मुद्ठक 
श्री गुरुणम विश्वकर्मा साहित्यरत्न 
सरस्वती-प्रेंस, वनारस कैंट ( 


धभ्काशक का दक्त॑ंय 


गन वर्ष साधु सहामम्मेलन अजमेर के पश्चात्‌ विहार ऊरते 
हुए भारत भूपमा[, परिहतरत्र, शताववानी भरी सत्नचस्द जी सदहाराज 
ने आचार्यवर ( उस समय युवाचरर्य्य ) श्री काशीराम जी महायज 
के साथ जय पश्चाव में प्रवेश किया तो वह अपने साथ यह विचार 
लिये हुए पथारे थे कि जैन-उ्मे के विशेत्र प्रचार के लिए अध्यापक 
ओर उपईेशक नख्यार करने के हेतु एक विद्यालय का प्रारम्भ 
क्रिया ज्ञाय । समय समय पर भ्री शतावबानी जी अपने इस विचार 
को विहारात्तर में लोगो पर प्रकट भी करते रहे । जब आप का 
शुभागमन अमृतसर नगर में हुआ, आर स्वर्गीय पृज्य शिरोमगि 
आचार्यवर श्री सोहनलाल जी महाराज से भेट हुई ओर अमृतसर 
श्रीसंध ने आपसे --विनती क्री कि उस वर्ष का चतुर्मास आप यहीं 
ही करें तो आप ने यह शर्त लगाई कि हमारी उपरोक्त स्क्रीम मे 
जिस स्थान के श्रीमघ की ओर से यदि प्रणे नहीं,तो न्‍्यून से स्यूल 
आधी मासिझ सहायता तीन वर्ष के लिए प्राप्त हो जायगी, वहीं पर 
प्रणास चतुर्मास करने के विचार हैं । उस समय आपका विचार था 
कि अधिक से अधिक ४००) मासिक व्यय की आवश्यकता होगी । 
परन्तु विचार परिवतन से यह ज्ञात हुआ कि इससे द्विगुण व्यय 
होगा। अमतसर श्रीसघ ने एक असाधारण मीटिंग बुलाकर यह 
सिश्वय क्रिया कि ४००) मासिक का व्यय वह अपने जिसमे ले 
लेंगे । अत भरी शताबधानी जी का इस वर्ष का 'चतुर्मास श्री 
अमृतसर में ही निश्चित्‌ होगया। 

इस घटना के उपरान्त चतुर्मास में अभी काफ़ी समय होने के 
कारण, और अन्‍य केत्रो के भीसनों की विनती से पेरित होकर 
ओ शताबधानी जी प्रज्य श्री काशीराम जी महाराज फे साथ (जिन 
के बिता वह कहीं भी जाना नहीं चाहते) पसरूर, स्थालकोट, 


[ ख |] 


जम्मू, गुजरावाला से होकर लाहार पधारे | वहाँ आकर उपदेशक 
विद्यालय के विचार मे यह और परिवर्तन हुआ कि मासिक धन 
लेने के घढले एक मुश्त लेना अत्युचिन होगा। इससे स्थिर कोप 
वन जायगा और उससे प्राप्त आय से कार्य-सचालन किय्रा ज्ञाय, 
आर जैन धर्म सम्पत्वी प्रत्वो का प्रकाशन कार्य भी क्रिया जाय। 


इसी बीच प्रज्य आओ सोहनलाल जी महाराज का देहावसान 
हो गया | ओर यह विचार उपस्थित हुआ कि स्क्रीम को स्वर्गीय 
पुज्य श्री के स्मारक रूप से चलाया ज्ञाय। अत चतुर्मासान्तर 
में श्री शतावबानी महाराज्ञ की प्रेरणा से २५०००) हजार से 
ऊपर की रकम अमृतसर निवासी भाइयो ने जमा कर इउम्पीरियल 
वैक मे खजाचियों के नाम से जमा करा दी। इसके अतिरिक्त 
आर अनेक वादे प्राप्त हुए जिनका पूरा विवरण अलग रिपोर्ट मे 
दिया जावगा । इस प्रकार श्री सोहनलाल जैन-धम प्रचारक समिति 
का उदय हुआ है। इस समय नकर और वादे मिलाकर समिति के 
पास पचास हजार रुपये के अनुमान की सम्पत्ति होगई है। कार्य 
करने के इच्छुको के लिए सुवण अवसर है कि इस अवसर से धर्म 
के काये को करने का लाभ उठाव | 
समिति के उद्देश्य--- 


१--जैन धर्म के विशेष प्रचार के लिए उपठेशक तथा शिक्षक 
तय्यार करना ओर उनसे प्रचार करवाना | 

२--३१२ आगमो तथा अन्यान्य 
में सम्पादन और प्रकाशन करना । 

३--मायारण जनता तथा विद्वानों के लिए आधुनिक 
तथा यूरोपीय) भाषाओ मे जैन अन्ध तेयार कराना | 


उद्देश्यों की पूत्ति के क्रम में यह प्रथम पुष्प भावनाशतक'नास 


से आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा है। इसमे बारह भावनाओं का 


प्राचीन जैनपत्थो का शुद्धरूप 


(भारतीय 


| जा 


स्वरूप सबिस्तार ओर मनोर॑जक विधि से वर्णन किया गया है। 
आशा हैं, सर्वे साधारण इससे उचित ल्ञाभ प्राप्त करने का प्रयत्न 
करेंगे। 

इस पुस्तक के छपाने और प्रकाशन मे सर्च कार्य लाला वस्कत 
राम साहिब, मालिक फर्म लाला इन्द्रपाल वरकत राम फरीढ कोट 
निवासी ने अपने पास से किया है। इस के लिए समिति आप 
का अनेकश धन्यवाद करनी है । इन पुस्तकों के विक्रय से जो 
धन प्राप्त होगा, वह इसी खाते से जमा क्या जायगा ताकि भविष्य 
में इसी पुस्तक के अन्य सस्करया और अन्य भाषाओ से प्रकाशित 
करने की सुविधा भी वनी रहे । 

सेबक-- 
हरजसराय जैन ची० ए० आनजे, 
अम्गनसर ] मन्त्री 
श्री सोहनलाल जैन-धर्म-प्रचारक समिति 


भावना शवक+-- 
कि 
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४७७७० औिजोञ-+_>-“> ५ क्‍त-+-- 


नोट:--२१० प्रष्ठ से लेकर आखिर तक श्लोक संख्या में 
सात सात अंक का फरक है। जसे २१० प्रष्ट में २९वें श्लोक की 
अंक्रसस्या ३६ चाहिए। ऐसे ही ६०वे अक तक जो श्लोक हैं, 
उन्हें साव चढ़ा कर समझे । 





न 


। नमो बीतरागाय :- 


भावत्रा-शतक 
हिन्दी-अनुवाद-सहित 


जनम ड अपनाना नम नमन 


मंगलाचरण 


थ्र् 


भ्रीद्रस्दारफब न्दबर्तमतर कव्पद्ठ तुल्य सदा । 
नत्वाए5खगइलमग्दलार्चितपद श्रोषर्दमान जिनम ॥ 
सत्ता हयमरापरं ग॒ुरुणुरु निर्मोपते बोधपम | 
भच्यानां भचनाशनाय शतऊ सदभावन्नानामिदम्‌ ॥ १॥ 
श्र्थ--देवों के समुदाय को अत्यन्त प्रिय, श्राश्नित तनों को इष्ट 
फत देने में सदा ऊल्मबूत्त के समान, इन्द्रों के समूट द्वारा ग्रादर सह्दित 
पूनित तथा गग द्वेर को जीतनैबाले ,श्रीतीर मंगवान्‌ को दूदय में 
स्मस्गु करके मब्य जीवों के मप्रश्नसण के नाशक बोच को देनेयाले 
ावना-त्तक! नामक इस ग्रन्थ का निर्माण किया जाता है। 
विचेचन--अथ के आारभ में इशदेव नमस्कार आदि रूप मगला- 
चरण फरने की परसरा शिष्राचार का अनुसरण फरनेवाली होने के 
श्रतिरिक्त ओरेयासि वह॒विज्ञानि! इस नियम के अनुसार ग्रन्य की समाप्ति 


१ 








भावना-भतक 


किन लक 3 कक आओ इलइनलनललुभननभलननभननुाअ रा ंाा।एभभएएएभएएएभाणनणशणणणननणणाओओं 
क्रेबआर्य में आनेवरात्े विद्वों को दृठनेवा्ी भी मानी जानी 


है ; दसलिए अन्यकार का लचब्य, मंगलाचरण में नमत्मार करने 
बोस किती देश व्यक्ति की ओर खिंचता है। यों तो नमस्कार करने 
योग्य अनन्त व्यक्ति सावारणुतवा उपत्यित होते है. परन्तु मित्र व्यक्ति 
का ब्न्‍्य-कर्ता ओर यन्‍्व्दाचक्र पर विशेष उपकार है, जिमक्रे 
बचन-विलास से वर्तमान काश में भी विशिट बोध की ग्राति हो 
सकती है, उन निक्द-ठाकारी शासन के स्वामी अन्तिम ती्थवेकर 
मगवान्‌ महावीर स्वामी को अथ्कार ने प्रथम नमत्कार किया है | 
यहाँ मृतन्दलोक में सबंत्र श्रम्रिद्ध महावीर पढ़ का प्रयोग न करके 
ध्रीवढ्ध मानम पद का प्रयोग क्रिया यया है। इसका हेतु यह है कि 
आन-सपत्ति, चारित्र-्संपत्ति और मोज्न-सम्धत्ति की सिद्धि के लिए भावना 
की वृद्धि क्रिस मार्य से हो सकती है, इस प्रकार का विचार अथकार 
के मन में सम रहा है। अंधकार के इस विचार के साथ वढ़मान! 
शब्द के ब्र्य का मेज बैठता है। पर्द्धमान' पद वृद्धि अ्र्थवाले वध 
धातु से निषनत्न हुआ है ओर वह सहेतुक हैं | वीर भगवान्‌ के समा- 
ग़म, दर्शन और स्मरण मात्र से भी प्रत्येक उत्तर? वस्छ की वृद्धि दोना 
संभव है , अतएव इस जगह 'वद्धमानों प्र का प्रयोग करना ही 
सर्वथा उचित ई | 

यहाँ वऱ््धमान पद के चार विशेष ण हैं । पहला “मिन! ( रागबद्वेप 
को जीतनेवाले ) थरह् विशेषण॒ बीतराग अपस्था - दर्शक है। 


या] 


#. 


, उिंरा कल्पहुद॒ल्य! ( इ: मनोरथों को सफल करने में कल्यवृत्त के 
|] 





बु 


भावन्ता-शंतक 
कि 


समान ) यह विशेषण वीतराग अ्रवस्था के कार्यरूप जान-सम्पत्ति को 
प्रदर्शित करता है। दिवो को अत्यन्त प्रियः और 'इस्द्र-द्वारा पूनितः 
यह दोनो विशेषण बीतराग भ्रवस्था की सहज विभूति या पूजातिशय 
को प्रकट करते हैं। नमस्करणीय बीर प्रभु की बीतराग श्रवस्था और 
उस अवस्था की सपत्ति को यहाँ स्मरण करने का फारण यह है कि 
इस ससार में यदि कोई शान्ति का स्थान हो सकता है, तो वह बीतराग 
अवस्था ही है | कहा भी है-- 
न वि खुद्दी देवता देवहं।ए, न थिखुही उठ्वीचई राया। 
नव खुदी सेट्टि सेशाबई ये, एगत खुही मुणो बीयरागी ॥ 
जो अवस्था परम शान्ति को देनेवाली है, वही अवस्था शान्ति के 
अमिलापी पुरुषों के लिए साध्य और वाञ्छनीय है। भनन्‍्यकार भी 
: नमस्कार करते हुए उक्त विशेषयों द्वारा प्रार्थना के रूप में अपनी यही 
, भीतरी इच्छा प्रकट करते हैं क्रि जिस भावना के बल से वर्दमान 
| मगवान ने बीतराग श्रवस्था की, जान आदि विभूति प्राप्त की है, उसी 
। भावना का उच्च बल मुझ्त में मी प्रकट हो । पूर्वा में इषदेव को नम- 
| स्कार करने के पश्चात्‌ उत्तरार्द में एक शासन-ग्रभावक् उपकारी मह्दा- 
| पुरुष का स्मरण किया गया है। वे महापुरुष ग्रथकार के गुरु के भी 
गुरु, लींबडी सम्प्रदाय को नया जीवन देनेवाले श्रौर अपने समय में 
| ज्ञान का प्रकाश फैलानेवाले पूज्य श्री अजरामर स्वामी हैं । 
नमस्कार और स्मरण की क्रिया के अनन्तर, ग्रन्थ का विषय क्या 
; है, और ग्न्थ की रचना का अयोजन क्या है, इन बातों को बताने की 
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भायत्ना-शतक 
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आवश्यकता होने से श्लोक के चौथे चरण में अन्थकार ने ग्रथ का 


विषय और प्रयोज़्ञन बतलाया है । अनित्य-मावना, अशरण-भावना, 
संसार-भावना, एकत्व-भावना, अन्यत्व-मावना, अ्शुत्ति मावना, आख- 
भावना, संवर-भावना, निजरा-भावना, लोक-भावना, बोध-भावना 
और धर्म-भावना ; इन वारह भावनाओ्रों का इस अथ में वर्णन किया 
जायगा, एक-एक भावना का आठ-आ्राठ पद्यों में निरूपण होने पर 
लगभग एक सौ पत्मों में भावनाओं का वर्णन हो जायगा, ऐसी संभावना 
है | अ्रतएव ग्रथ का नास 'सावना-शतक! रखा गया है। तालय॑ यह 
है कि बारह भावनाएँ इस ग्रन्थ का विपय हैं। इन भावनाओं के रव- 
रूप को बाँचने ओर विचारने से भव्य-जीवों के भव-वन्धन का नाश हो 
जाता है। यह इस ग्रथ का प्रयोजन है। संसार से भयभीत, प्रवृत्ति 
तथा मवश्नरमण से थके हुए जिनासु जीव इस गन्थ के अ्रधिकारी हैं। 


हे 





(१ ) अनित्य - भावना 


[ भावनाओं का आरंभ अनित्य-मावना ने होता है। अनित्य 
पदार्थों में सबने अधिक्र ललचानेवाली और दु खदाई माया है; 
अतणएव सब्रसे पहले लक्ष्मी की अनित्यता का वर्णन आगे के तीन 
श्लोकों में कया जाता है | ] 

अनित्य-नावना 
चातोदेल्ठितदीपकाडकुरसमां, लक्ष्मी जगन्मोहिनीम्‌। 
दष्टवा कि हृदि मोदसे हतमते, मत्वा मम्र श्रीरिति॥ 
पुएयानां विगमे5थवा स्ुतिपथ॑, प्राप्तेडप्रियं तत्कषणा-- 
दुस्मिन्नेव भवे भवत्युभयथा तस्यावियोगः परम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ--है भद्र ! लद्मी जगत्‌ को मोहित करनेवाली है, यही नहीं ; 
बल्कि हवा ने कॉपनेवाली दीपक की लौ की तरह अत्थिर और नष्ट दो 
जानेवाली है | यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, फिर मी 'बद मेरी लच्मी 
है? ऐस़ा तू जो मान बैठता है, सो कया यह तेरी मूढता नहीं हे ! हे 
/4.5। | लक्ष्मी की प्राति होना पुण्य के अ्रधीन है | पुण्य की सीमा होती | 


भर 





भावना-गतक 


१ अर सटल-ल निकिकी ले मदर अल ककया जला नकल आपका 
| है। उस सीमा की समात्ति हो जाने पर पुण्य का श्रन्त्र हो जाता है। 


उस समय, श्रथवा आयु-पूर्ण होने पर जब परलोक जाना पडेगा, तब 
मिली हुई लक्ष्मी का वियोग अ्वश्यभावी है । विश्वास रख, या तो 
लक्ष्मी को छोडकर तुमे नाना पड़ेगा, या लक्ष्मी तुमे छोड़कर चली 
जायेगी | दूसरे भव में नहीं , वरन्‌ इसी भव में इन दोनों में से किसी 
भी प्रकार लक्ष्मी का वियोग अवश्य होगा ॥ २ ॥ 

विधेचन--जो भनुष्य प्रात हुई लक्ष्मी का श्रमिमान करते हैं, 
लक्ष्मी की सत्ता से दूसरों को दबाते या सताते हैं, अ्प्राव्त लक्ष्मी को प्राप्त 
करने के लिए इधर-उधर भटकते फिरते और अ्रनर्थ करते हैं. तथा पाप 
के प्रवाह मे बह्दे जाते हैं, ऐसे मनुष्यों मे से एक को लक्ष्य करके दिया 
हुआ यह उपदेश, सिफ एक ही मनुष्य को लागू नहीं पडता , बल्कि 
प्रत्येक घन लोलुप को लागू पडता है। 'हतमते! इस सबोधन से उन 
तमाम का ग्रहण होता है, जो लक्ष्मी के मद में या लोभ में अपनी बुद्धि 
को खो बैठे हैँ | चाहे कोई लखपती हो या करोड़पती , किन्त॒ जो घनी 


होने के कारण श्रमिमान करता है, छेला बना फिरता हैं, श्राँखों को माथे |, 
पर चढा लेता हे, उसे क्या हतमतिः--मूढमति नहीं कहना चाहिए ! [' 


प्राप्त हुए धन को नित्य मानकर ज़मीन में गाडकर जो धनहीं का 
सचय करता है, क्या वह मूढमति नहीं है ! जो वस्तु अल्प समय ही 
रहनेवाली है, उसके लिए लाखो-करोड़ों वर्षों तक स्व-पर को दुःख 
देनेवाले पाप-ऊर्मों को बाँधकर अनर्थ करनेवाला व्यक्ति क्या मूढमतति 

नदी कहलाबेगा ! अ्रवश्य कहलायेगा । हे मदमते ! लक्ष्मी प्रात 
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४ भावना-शतऊ 





| होने पर तुके जो गयव॑ आ जाता है, सो वह तेरा दोष नहीं है। यह | 
प्राय, उसी लक्ष्मी का दोष दे । मदिरा मे जैसे नशा चढ़ाने का 
गुण है, उसी प्रकार माया में भी नशा चढाने का गुण है। अनुभवी 
पुरुषों का कथन है कि एक सेर शरात्र मे जितना नशा होता है, 
उतना नशा नौ रुपत्रों मे होता है। शराब पीने के वाद चतुर आदमी 
भी पागल बन जाता है, उसी भाँति लक्ष्मी प्राप्त होने पर अजान मनुस्य 
गव॑ से यदि पायल हो जाता है, तो इसमे नवीनता को बात ही क्या है ! 
हाँ, इतना भेद अवश्य है कि मदिरा का नशा चाहे जैसे सवाने आदमी 
को भी चढता है, जब कि माया का नशा केवल अज्ञ-मूद्व मनुष्यों को 
ही चढ़ता है। जिसके हृदय मे कुछ सममत हो, जिसमें अ्रच्छाई-बुराई 
को विचार करने की शक्ति हो, उसे लक्ष्मी का नशा नहीं चढता। 
परन्तु ऐने मनुष्य बिरले ही होते हैं। हे भद्र ! लक्त्मी के आने पर 
आँखे रहते भी नजर नहीं आता, कान होने पर भी सुन नहीं पढ़ता, 
जीभ होने पर भी बोला नहीं जाता, ऐसा एक रोग उत्तन्न हो जाता 
है। यह भी तेरा दोप नहीं , वल्कि लक्ष्मी का ही दोष है। नशा 
चढ़ने के बाद जैमे मनुष्य भान भूल जाता है, वेसे ही वन मिलने के 
बाद गरीबी का दु'ख भूल जाता है | गरीब सगे-सवन्धी घर श्रावे, तो 
भी उनमे आँखें चुराई जाती हैं। वे बेचारे धन-सबंधी सहायता पाने 
की आशा से श्रीमान्‌ के सामने अपना दुखडा रोते हैं, पर उनकी 
ओर कौन ध्यान देता है! ऐसी बातें सुनने के लिए श्रीमान्‌ के कानों 
में बरहिरापन आ जाता है, अतएव कान होने पर भी वह सुनता नहीं है । है 





हि 


भावना-शतक 


* कदाचित्‌ बारम्बार अनुनय-विनय करने पर थोड्ा-बहुत सुन भी लिया ] 
| तो गरीबों को क्या हाँ नहीं का उत्तर मिलता है ! कदापि नहीं। गरीबों 
के साथ वात-चीत करने में श्रीमानों की जीम में मूकता का रोग हो 
। आता है | अत रव वढ ज़वान होने पर भी बोल नहीं सकता । क्रिसी 
| स॒भापितकार ने ठीक ही कहा है-- 

|. वधिर्यति कर्ण बिवरं, बाच मूकयति नयनमस्धयति । 
विक्रतयति गात्रय्टि, सम्यद्रोगोउयमकुतो राजन ॥ 

है भद्र | सम्त्ति का तीसरा रोग यह है कि सम्पत्ति जिसके पास 
| जाती है, उसे मजा-मौज में डाल देती है, व्यसनी बना देती है, काम- 
काज में आलसी और लापरवाह बना देती है। धामिक क्रियाश्रों में, 
जत-नियमों में शियिल कर देती है। लोम की बृद्धि करती है | ऐसे 
| अनेक दोपों से घिरी हुई लक्ष्मी को देखकर तू मन में फूला नहीं 
| समाता | इतने दोष होने पर भी यह लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती | इसमें 
। बडे-से-वडा दोप तो व्यमिचार का है| यह जीवन-पर्यन्त एक स्वामी के 
| पास नहीं रहती | एक को परित्याग कर यह दूसरे के पास जा पहुँचती 
| है ओर फिर कुछ ही समय में उसे भी त्याग कर तीहरे की हो जाती है | 
/ इसी कारण इसका नाम चचला--चपला रखा गया है| लक्ष्मी इतनी 
| अधिक अ्रस्थिर है कि उसे यदि हवा से काँपती हुई दीपक की शिखा 
| की उपमा दी जाय, तो वह उपमा ठीक घटती है। मैदान में रखे हुए 
। दीपक की, जिसे चारों ओर से वायु के मॉके लग सकते हों, शिखा 
हवा के मोंकों में कितनी देर स्थिर रह सकती है ! ऐसी ही या इससे है 









ग 
थक 


है» 
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मी झधिक श्रस्थिर पद लक्मी है। वृक्ष की छाया साधारणुतया 
स्थिर दिपलाई पहती है , पर यह वास्तव में एफ भी क्षण स्थिर नहीं 
रहती । ज्ण-क्ण मे ब्रद अपना स्थान छोड़कर आगेयीछे--हृघर-उघर 
जाती रहती हे | प्रातःफ़ाल एक ओर दोती है, तो साँक समय दूसरी 
ओर चली जाती दै। ठीऊ इसी प्रफार लक्ष्मी--माया--भी ऊपर से स्थिर- 
सी जान पढ़ती है , पर वह पल-पल भें गति करती रद्दती है ; यही नहीं 
बरन्‌ ज्योनप्यों बद गति करती जाती है, त्वो-यों पूर् के पुण्य को खपातो 
जाती है। झाश्चर्य की बात तो पट है फि थोदा-थोठा क्षीय दोते-होते 
जब पुणयर जा सर्वया क्षप् दो जाता है, तो लद्ठमी का एकदस विनाश 
हो जाता है। फिर भी मूर्स मनुष्य उससे कुछ भो लाम नहीं उठा 
सकते ! वे तत्ताय॑ मे या अच्छी तत्था में उसे ब्यय करके युएय की 
नवीन य्योति नही प्रकट कर सकते। उन्हें यह विश्वास होता है कि 
यद्द लक्ष्मी बाद में हमारे काम आयेगी , उिन्तु इस विश्वास से वे ठगाये 
जाते है| श्रन्त में उन्हें पश्चात्ताप करना पडता है , क्योंकि वर्तमान भव 
में दी लच्मी का वियोग श्रवश्य हो जाता है। वियोग दो प्रकार से 
होता है--एक तो मनुप्य की जीवित दशा में ही लक्ष्मी उसे छोडकर 
चली जाती है औ्रौर दूसरे आयु पूर्ण होने पर मन्॒प्य ही लक्ष्मी को 
एक जिनारे छोट साली द्वाथ परलोक की ओर प्रयाण करता है। 
अतएव दोनों अकारों मे से किसी मी प्रऊार लक्ष्मी का वियोग हो जाने 
पर यदि उसका सत् प्रयोग न किया गया हों, तो अन्त में अफसोस ही 
लद्चमी पति के पल्‍्ले पडता है ॥ २॥ 
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भावना शतक 





लच्ष्मी-जन्य सुख -दुःख की तुलना 


त्यकत्वा बन्धुजन प्रियां च पितर्र मुक्त्वा च जन्मावनि-- 
मुत्लंध्याम्वुनिधि कठोरचचन सोहचा धनं सब्चित्तम्‌ ॥ 
हा कप्ट ! न तथापि तिष्ठति चिर॑ काम प्रयत्ने रूते |! 
दुःखं सागर)'तुल्यमजितमभून्नों विन्दुमात्र खुखम ॥श॥ 


लक्ष्मी को उपालंभ-- 

हा मातःकमले धनी'तव सदा बुद्धयों कयोति श्रम । 

शीतादिव्यसन प्रसह्म सतत त्वां पेटके नन्‍्यरयति॥ 

चौरे+यः परिरक्षणाय लमभते निद्वाखुखं नो कवचित्‌। 

श्रोब्यं नो भजसे तथापि चपले त्वं निर्दया कीदशी ॥४8॥ 

अर्थ--माँ-बाप, स््री, पुत्र, कुदम्न को छोडकर, जन्मभूमि का 
त्यागकर, समुद्र को लाँघ कर, दुष्ट अधिकारी के कठोर वचनों को सहन 
कर, बडे-बडे कश्टों को केलकर धन सचय किया गया हो , यही नही किन्ठ, 
उसझी रक्षा करने के लिए सैकड़ों उपाय किये गये हों, तो भी सचित घन 
बहुत समय तक नदी टिकता है। खेद है कि धन को प्रात्ष करने एव 
उसकी रक्षा करने में समुद्र के बराबर दुःखों को सहन करना पड़ता है , 
किन्तु सुख एक चूँद के बराबर भी नहीं मिलता , श्र्थात्‌ू--लद्मी की | 
रखवाली करने पर भी अस्त में वह अपने वियोग की व्यथा देकर चली 

॥ ही जाती है ॥ ३ ॥ 
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भावनां-शत्तक 


कसर मर की जे अमन की नल शक मिट महक 
लक्ष्मी, तेरा स्वामी सदैव कैसी तेरी सेवा करता रहता है * चाहे 


जैसी सदों दो, कैसा ही सस्त ताप हो, फिर भी गर्मी-सदी की परवाह 
ने कर बह गांचिनोप भठ्सता फिरता है। ते पेटी-पिटारे में, तिजोरी 
में सुरक्षित रखता है, बह स्वय भले ही कही इधर-उधर पडा रहे। चोर 
ओर इकैतों से बचाने के लिए वह नींद को हराम कर देता है । आव- 
श्यरता होने पर तेरे लिए वह अपने प्राणे का भी बलिदान कर देता 
है । तेरा स्वामी, तेरे लिए इतनी अधिक मुसीवर्ते केलता है, तो भी 
दे चपले लद्मी | तू स्थिर नदी रहती और अपने घनी के काम नहीं 
आती । इस निर्दयता का कोई ठिकाना है ! क्या उपकार का बदला तू 
झपकार में चुझाती है? ॥ ४ ॥ 

विवेचन--वही पदार्थ उपादेय गिना जा सऊता है, जिसके आदि 
मे कुछ सुख प्रात हो, या जो सुख-पू्॑क प्रात्त किया जा सता हो | 
कृदाचित्‌ किसी पदार्थ को प्रात्त ऊरने मे सुख न मिले , किन्तु कष्ट- 
पूवंक उसका उपार्जन फ़िया जाय , मगर प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
उससे थोझ परहुत सुख मिल सकता हो, तो भी वह पदार्थ बाइछु- 
नीय माना जा सकता है। बीच में भी कदाचित्‌ सुख ने मिलता 
हो, तो अन्त मे सुख की अमिलाया से भी वीच फा दुःख 
सहन क्रिया जा सकता है ओर उसे प्राम करने का प्रयत्न उचित 
कहां जा समता है , फिन्तु जिसमें पदले भी दु'ख हो, बीच में भी 
दुख हो, और अन्त मे भी दु ख दो, ऐसे पदार्थ को प्रात करने में जो 
मनुष्य अपना समस्त जीवन गेँवा देते हूँ, वे फ्ितनी भारी भूल करते 
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भावना-शतक 


हूँ ! धन के लिए मारे-मारे फिरनेवाले लोग भी इसी शेणी में गिने जा 
सकते हैँ | धन के आदि में, मध्य में या अत मे क्‍या कुछ सुख प्राप्त हो 
सकता है ! कदापि नहीं | प्रथम तो धन उपार्जन करने में अनेक कठि- 
नाइयों का सामना करना पडता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी' श्रर्थात्‌--जन्मभूमि में निवास करके, जननी की सेवा करना 
स्वर्ग के सुखों की अपेत्ता कहीं अधिक सुखकारक है। धनोपाजजन की 
इच्छा फरनेवालों को सबसे पहले इस स्वर्गीय सुख को तिलांजलि 
देनी पटती है| यही नहीं, वरन्‌ जिनके साथ खेले कूदे, जिनके साथ 
शाला में अध्ययन किया, उन दिली दोस्तों और भाइयों की आनन्द- 
दायक बातों से एवं सहवास से प्रात्त होनेवाले आनन्द को भी धन-प्राति 
के लिए त्याग देना पडता है | जिन माता-पिता ने पाल-पोस कर बड़ा 
जिया, पढा-लिखा ऊर होशियार किया, उनकी वृद्धावस्था मे प्रत्युपकार 
के तोर पर करने योग्य सेवा का मी परित्याग कर देना पडता है। प्रति 
को द्वी प्रभु के समान समभनेवाली पतित्रता पत्नी के हार्दिक प्रेम को 
भी धनोपार्जन करने के लिए पाताल-लोक में प्रवेश कराना पडता है। 
इस प्रकार जन्मभूमि, जन्मदाता, मित्र श्रौर जीवन-सहचारिणी--इन 
सब्रका वियोग सहन करके उच्य कमाने के लिए परदेश--दूर देश--करी 
श्रोर प्रयाण करना पडता है| मार्ग में, जल या स्थल के रास्ते अनेक 
आपत्तियाँ आ पड़ती हैं | बवई, कराची मालाबार, जयबार, एडन या 
अफगानिस्तान की सफर करने के लिए. जहाज या स्टीमर आदि 

बैठने के बाद कितनों को बमन होने लगता है, दिमाग में चकर आने 
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लगते हूँ ; इस प्रकार सानायीना हराम हो जाता है और सिकुडरर 


या लगता द्वोकर सो रहना पडता है| जब वमन होता है, तो दिन में 
आकाश के तारे नजर आने लगते हैं, बिना ब्रीमारी अ्धमरा-सा हो 
जाता है। इतने में ही कह्दी नदी में तूक़ान आ धमका, तो फिर मुसी- 
वतों का ठिकाना नहीं रूता | द्रव्य रद ठव्य फ्री जगह, कुठठम्ब रहा कुदुम्य के 
ठिकाने, शरीर धन का उम्मेदवार जल और श्राक्ाश के बीच दोलाय- 
मान होने लगता है | उसके होश-हवास उठ जाते हैं। वह पश्चात्ताप 
करता है फ्रि--/इस सबकी अपेक्षा देश मे ही दरिद्र बनकर रहता 
तो क्या चुरा था !? आयु प्रब॒ज्ञ हुआ और सही-सलामत कदाचित्‌ 
गन्तव्य स्थान पर जा पहुँचा, तो भी जाते ही तो धन मिन्न नहीं जाता । 
पहले तो अनजान देश में जान-पदचान न होने के कारण इधर-उधर 
भठऊना पडता है। भ्रीमानों की मुलाऊात के लिए धक्के खाने पडते 
हैं| 'सेठजी सो गये हूँ, अभी जगल गये हैं, श्रभी आराम मे हैं, अ्रभी 
मिल नहीं सकते, फिर श्राना? इस प्रकार के सेठजी के नौ+र२-चाकरों 
के चचन सुनकर चापठ् लौगना पडता है। ऐ,पी-ऐसी टककरें खाने के 
पश्चात्‌ यदि सेठजी से मिलाप हुआ, तो ठम्हे कौन पहचानता है! 
तुग्दारे-सरीखे घुमक्कड तो बहुत आते हैं। ठुम चोरी करके चलते न 
वनोगे, इस बात का भरोसा क्‍या ! कोन तुम्दारी जमानत देता है ९! 
ऐसे श्रनेक अटपटे और अ्रपमान-भरे प्रश्नों को शान्ति से सुनकर 
नम्नता के साथ उनका उत्तर देना पढ़ता है। सेठजीं के निम्न कर्म- 
चारियों की खुशामद करनी पइती है, अन्त में नौकरी मिली तो बस 
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भावचता-शनतक 





टतनी ऊह्लि उससे उठस-पूर्ति मात्र हो गई। कपड़े और घर के किराये 
के लिए कर्ज लेना पदना है और उसके लिए अनेक कठोर गाली- 
गलौज सहन करना पटता है। दुर्भाग्य से बीच में अगर एफ्राध बार 
वीमारी हो गई, वो कौन वेठा है वहाँ सुश्रपा करनेवाला ओर कौन है 
पानी पिलानेबाला ! टस प्रकार तरह तरह की मुसीबत मेलसकर पड़ा 
ग्हा, वो कुछ वर्षो बाद धीरे-बीरे झुछ वेतन बढ़ता है और तब ऋण- 
नुक्त हकर मत्नक ऊँचा उठा सकता है| क्ठाचित्‌ अवसर पाकर 
ब्यापास-केत्र मे प्रवश क्या, तो प्राण सदा मुद्ठी में र॒ते हैं। माल 
खरीद लिया और माव उतर यया, तो रात-ढिन चिन्ता, चिन्ता और 
चिन्ता | हाथ रे | इतना कर्ज हो जायगा तो कैसे जुकाऊँगा ! इज्जत 
कैसे बचेगी ” ऐसी चिन्ताओं ओर घबराहदं में नींद नहीं श्राती, 
खाना-ीना नहीं सुद्बाता, चित्तश्रम हो जाता है और कमी-कभी तो 
आत्बात करने तक की इच्छा हो उठती है | कठाचित्‌ पुण्ययोग 
में आफत टल गई और घन मिल भी गया तो, भी क्तिने कष्टों से 
कितनी झुसीवतों से ? इतनी कठिनाइयाँ सहन करने के बाद लक्ष्मी 
मिली तो भी कुछ हु खो का अन्त नहीं हो जाता | दुश्खों की परसग 
तो चाल्नू ही रहती दे । प्रात लक्ष्मी की रक्षा किस प्रकार हो सकती है, 
बह चिता शुरू हो जाती है | मनुष्य समझता है कि जो धन कमाया 
सो अपना हो गया , मगर ऐसा द्वोता नहीं है | उसके ऊपर सात प्रकार 
के उपद्रव चालू रहते हैँ | निकट-संत्रंधी और भाई-बन्द की भावना 
रहती है कि यह श्रीमान्‌ निर्वेश मर जाय, तो ठसत उसकी लच्छी 
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को बाँट लें | चोरों, लुटेरों और ठगों क्री नजर भी सदा उबर दी 
रहती है कि कब मौफा हाथ लगे और कब इसका पर-द्वार लूट 
लें। राजा या अधिकारी की दृष्टि भी ऐसी ही हुई, तो उनकी ओर 
से भी उपढ़ब आरम्म हो जाते हैं | इसके सिवाय श्रग्नि, जल, भूफ़म्य, 
दुश्देव ओर कुब्यननी सतान की ओर से भी प्राप्त लक्ष्मी 
को टिकाने लगाने के लिए, प्रयलन होने लगते हैं। इन तमाम 
डपढ़यों से घन की रक्षा करने के लिए. धनवान्‌ को रात-दिन चिन्ता 
रुरनी पढती है | ढरिद्र श्रादमी जब सब प्रतार की चिन्ताओरों से छुट- 
कारा पाकर निश्चिन्त नीद में सोता है, उस समय भी श्रीमान्‌ का हृदय 
घडफता ही रहता है| अरे | यह कुत्ता क्यो भूंक़ता है! छुप्पर में यह 
खडखदाहट क्यों हो रही है ? कोई चोर तो नहीं आ गया ? ऐसे-ऐसे 
विचारों में द्वी उसे रात्रि व्यतीत ऊरनी पड़ती है। पल्ग या रुईदार 
गद्दे पर नींद आ जाती है , अतणव उस पर न सो कर श्रीमान्‌ को घन 
की पेटी पर ठाद ब्रिछाकर सोना पड़ता है। गरीब आदमी को केवल 
अपने ही हिसाव-फ़िताब की चिन्ता करनी पडती है, जब ऊफ्रि भ्रीमान्‌ को अपने 
हिसाव-किताव के अ्रतिरिक्त उनके हिसाव-ऊिताव की मी फिक्र करनी पड़ती 
है, जिन्हें व्याज पर पेश दे रखा है , अन्यथा अधामी विगदते ही पेसे की 
बर्बादी हो जाती है | इतना सब कुछ करने पर भी यदि किसी श्रसामी 
या बैंक में रुपया ड्व जाय या व्यापार में घाटा दो जाय, तो खाना-पीना 
जहर-सा लगता है, होश-इवास ठिकाने नहीं रहते और कभी-कमी तो 
पागल होने तक की नौबत आरा पहुँचती है | इस प्रकार एक श्रोर वन 
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| की सत्ता का दुःख चालू रहता है और दूसरी ओर वडपन पाने की 
भूख जाग उठती है। अमुक के पास मेरी अपेज्ञा अधिक धन है, उसे 
मुझसे कही अधिक मान-पान मिलता है। मेरे पात्र उससे भी अधिक 
धन क्रिस प्रकार हो सकता है, या दूसरे का धन किस तरह नष्ट हो 
सकता है, इस प्रकार की ईष्यातरुद्धि जाइत्‌ हो जाती है। इस ईर्ष्यों की 
आग में उसे सदेव जलना पड़ता है ! वदि अपने पास घन अधिक न 
हुआ और उसका घन नष्ट न हुआ,वो अपनी श्रीमन्ताई तुच्छ--अ्रकिंचित्कर 
प्रनीत होती है | तृष्णा एकदम बढ़ जाती है, लोभ वृद्धिगत होता 
चला जाता है और उदारता नष्ट होने लगती है। धन की वृद्धि करने 
के लिए वह इबर-उघर मारा-मारा फिरता है और प्राप्त धन से रत्ती- 
भर भी सुख नहीं मोग सकता परमार्थ और पुण्पोगर्जनव की तो बात 
दी दूर रही , अतएव यह सट है कि धन की मध्यम-अवस्था भी न 
कुछ के बराबर ( थोडा-सा ) सुख और तरह-तरह के दुःख देकर नष्ट 
दो जाती है | 

अल | बन की अन्तिम अवस्था यदि कुछ सुख दे सकती होती, 

तो पहले की दो अवस्थाओं ऊा ढु.ख विस्मरण किया जा सकता था , 
मगर यहाँ तो मामला ही उल्या है। यह अपस्था तो पहले की दोनों 
अवस्थाओ से भी अधिक मयकर है। तीमरी ग्रव॒स्था का नाम है नाश | 
स्वाह्य| पहली दोनों अवस्याओ के दुख को तो लोग किप्ती प्रकार सुख- 
ह्प मान लेते हैं ; पर इस अवस्था का दु.ख तो, आह ! अवह्य है, कॉटे 


«7 परह जुमनेवाला है | अनेक दु खो के प्रशह को पार करके घन 
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सचय फ़िया मगर यद्द स्थिर नहीं रहता श्रनेकों प्रयत्त करने पर भी, । 
जय वह जाने जो द्ोता है तो न जाने फ्ियर से मार्ग बनाकर अपने 
स्प्रामी की श्रसों में धूल कॉफेफर चला णाता है। धन प्राप्त करने 
बाते की मीजूदगी तक यदि धन फ्रायम रट्टे तो बेचारे जो हु,स ने 
देखना पड़े , पर यह तो चार दिन क्री चमक बताकर बादलो की छाया, 
स या के श्रमुगग श्रौर ऊुश की नोंक पर लटने वाले पानी ऊे दूँद के 
समान सदा पिलीन दो जाता है । राचमुच दीलत--दुलत्ती मारने 
बाली हई । जब आरा तो गर्टन में लात मारी कि जिससे छाती बाहर 
निकल श्राई श्रीर मस्तक श्रनमनीय दो गया , पर जाते सगय तो कमर 
में ऐसी लात जमानी जाती है कि वेचारे क्री ऊमर टेछी हो जाती है 
और छाती फट जाती है | उसका पिछला जीवन मिट्टी मे मिल्ल जाता 
६ | घोदागाड़ी और मोटर में पेठफर घमने बाते और गद्दी-तकिया 
के सारे रहनेबाले करो सत्र पीठ पर बोके उठाकर चलने का मौका 
थ्रा पहुँचता ऐ, तो बेचार फी क्या हु्दशा होती द्ोगी ! यह तो भुक्त- 
भोगी दी जान सकते हैं। दूसरे इसका श्रनुमान नहीं लगा सकते! लच्च्मी 
के वियोग को शोक जिदगी-भर उसका पीछा नहीं छोड़ता श्रीर श्रन्त 
में झ्रात्ृध्यान होने पर इस मं के साथ-द्ीवाथ पर भव भी बिगड़ 
जाता है | श्रार्चध्यान से दुर्गति का बन्‍ध ऐता है और इससे मनुप्य- 
भव द्वार कर नरक तथा तिर्यज्च गति में गोते लगाने पडते हैँ । इन 
समस्त दुःयों का विचार करके क॒द्दा गया है कि हुःस सागर तल्यम! 
श्र्थातू--धन में मुस तो एक बूँद बराबर भी नहीं है, जो कि दुःसों का 
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लहराता है । कुछ लोगों का कथन है हि लक्ष्मी को प्राप्त करने 
के लिए श्रीकृष्ण को समुद्र मथना पड़ा था | इसफ़ा आलफारिक श्रर्थ 
यदि यह माना जाय कि लक्ष्मी--द्रव्य--प्राप्त करने के लिए दुःखों का 
समुद्र मथना पठता है, तो कुछ भी अ्रनुचित न होगा । 

इतने-इतने दु खो को भेचने पर भी लच्तंमी श्राखिर श्रपने स्रामी 
को सुख नहीं देती, इसी से यहाँ उसे यह उपालम्भ दिया गया है. कि 
(व निर्दया क्रीद्शी' है लक्ष्मी | लोग हुके माता फे समान मानते हैं , 
अतण्व माता के समान पुत्रो पर वात्सल्य रखना तेरे लिए. उचित है। 
तुममें यह गुण नहीं दे तो न सही , परन्तु तेरा रक्षक, तेरी रक्षा करने 
के लिए कितने कष्ट उठाता है, समय आने पर वह तेरे लिए अपने 
प्राणों का भी उत्मर्ग कर देता है, यह तेरे ध्यान में नही आता और 
उपकार का बदला चुझाकर वू प्रत्युपकार नहीं करती , श्रतएव कृतजता 
के गुण को भी तूने कृतम्नता के दोप से दवा दिया है। इसे भी जाने 
दिया जाय तो भी तेरा स्वामी श्रन्तिम समय में दया की आशा तो 
ठमसे रख सकता है न ? पर कोन जाने ठुममें क्रितनी निरदयता मरी 
पड़ी है कि यहाँ भी तू वेश ही निदंय दिजाई पडती है । अपने खामी 
को दुःखी अवस्था में छोडकर तू लम्पट स्त्री की माँति चल देती है और 
दूसरा स्वामी बना लेती है। इस उपालम्म या व्याज-निन्दा से लक्ष्मी की 
अनित्यता का भान कराया गया है। लक्ष्मी का स्यभाव ही अ्रनित्य है, 
इस तथ्य को जानते-बूकते भी लोग लक्ष्मी का सदूभोग नही कर सकते, 
यह लक्ष्मी का नह , किन्तु उन्हीं मनुष्यों का दोप है। श्रतएव उपयुक्त 
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। 
। हि क् हे 
उलइना वस्ठ॒तः लक्ष्मी पर नहीं , वरन्‌ लक्ष्मीय्नति पर घटित होता है | 


विचारशील मनुष्यों को ल्धमी के दोप, लक्ष्मी की तीनों अरवस्थाओं के 
दुःख और उसकी अस्थिरता का खयाल करके, अनित्य-भावना की 
गहराई में उतरकर, लोभ, तृष्णा, गव॑ और उद्धतता को वूर करना 
चाँहिए। यही लक्ष्मी की श्रनित्य-भावना का फल है ॥ ३-४ ॥ 

[ शरीर पर मोह रखने से कितने ही कत्तंव्य काय रह जाते हैं , 
अतण्व शरीर का वास्तविक स्वरूप समझाने के लिए नीचे के दो 
काव्यों में शरीर की अनित्यता का वर्णन करते है )-- 


शरीर की अनित्यता 


देहे नास्ति च रोम तादगपि यन्मूले न का्चिद्रजा, 

लब्ध्चा ते सहकारिकारणमत्रु प्रादुर्भवन्ति क्षणात्‌। 

आयुश्द्धिन्न घदास्वुब्त्‌ प्रतिपलं संक्षीयते प्राणिनाम, 

तददेहे ध्णभडुगुरेपशुचिमये मोहस्य कि कारणम ॥४५॥ 

यस्य ग्लानि भयेत् नोपशमनं नायम्बिलं सेवितम््‌, 

नो सामायिफ्मात्त शुद्धिननक॑ नेकासन॑ शुद्धितः। 

स्वादिष्टाशनपानयान विभवेनंक्त॑ दिव॑ पोषितम, 

हा नष्झ तद॒पि क्षणन जरया झत्या शर्गीरं रुजा॥क्षा 

अधथ--मनुष्य के शरीर मे एक भी रोम ऐसा नहीं है, जिसके मूल 
में रोग की सत्ता न हो | एक-एक रोम में पौने दो-दो रोगों का अ्रस्तित्व 


| शाक्षकारों ने वतलाया है। सत्ता भें रहनेवाले वें रोग विषय-भोग 





श्र 
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| और रोगोल्ादक कीट आदि किसी सहकारी कारण के मिलने 
पर एकदम उभर आते हैं , दूसरी श्र पानी को लहरों की तरह क्षण- 
विनशवर आयु फूटे घड़े के पानी के समान निरन्तर क्षीण होती जाती 
है। रोगों के उपद्रव और आयु की च्षीणता, इन दो कारणों से यह 
शरीर अनित्य--नश्वर और क्षणमंगुर दिखाई देता है। है भद्र | इस- 
लिए ठुच्छ, नश्वर और कुटिल शरीर में क्यों तू इतना श्रधिक मोहित 
हो रह है ? ॥५॥ 

शरीर दुर्वल दो जायगा, इस मय से कभी उपवास या आयबिल 
न किया, आत्मा को शुरू करनेवाला और शान्तिदायक सामायिक्र- 
प्रतिक्मण आदि आवश्यक कर्तव्य न किया, भूख लगने से शारीरिक 
सलानि होने के डर से एकाशन या चौविद्यार भी शुद्ध भाव से न किया, 


हर 


रात-दिन स्वादिठ्ठ खान-पान, चाय, नाश्ता,मेवा, फल, फ़्न आदि खाकर 


जितना हो सका शरीर का पोपण किया, पेटल चलने से पैर मे ठोकर 
लग जायगी, ऐसा समकफर ऊँट, घोड़ा आदि सवारियों पर सवार होकर 


यात्रा की, शरीर की खूब सार-सेभाल की , परन्तु खेद है कि इतना | 


करने पर भी अ्रन्त में शरीर टिक न सक्रा और रोग, जरा तथा मृत्यु के 
पजे में फेंसकर नष्ट हो गया ॥६॥ 

विवेचन--मनुष्य ने जिन-जिन वस्तुओं को अपना समझ रखा 

है उनमें सबसे निकट की वस्तु शरीर है। कितने दी अशों में शरीर की 

रक्दा करने के लिए ही लक्ष्मी प्रात करने का प्रयत्न क्रिया जाता है। 

विधा वीमार व्यक्ति हजारो-लाखों रुपये खर्च करके भी शरीर को बचाने 
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। 


की अमिलापा रखता है, इतसे यद भलीभाति जाना जा सता है कि शरीर 
लदमी की अपेक्षा अधिक उपयोगी दोने फे कारण मनुष्य उसमे अधिक 
प्रीति रपता है , मगर दूमरी ओर देखा जाय तो जैसे लद्मी चपला-- 
अम्थिर नज्र प्राती है, उसी प्रकार यट शरीर भी विलकुच निरानय- 
ज्ञणु भगुर प्रतीत दोता ६ | एफ इमारत, पेड या तिनके के वगवर भी 
शरीर के टिक्राप की श्रागा नही रपी ता सकती , ज्योंकि इमारत की 
नींव जमीन मे गदरी ठाली जाती है, पेड़ की जे भी ज़मीन में गहरी 
मुसकर पेड़ को मज़बूत बनाकर उसका पोपण करती रहती हैं, तुच्द 
तिनके भी जमीन में जे फ़ैचाऊर रहते हैं, तय इसारा शरीर तो एकदम 
है निमू'ल शोता ४ | उसे रोग-झूपी पवन का एक्र झपाठा लगा ऊ्रि 
फिर बाराशायी होने भे कितना जिज्ञम्ब लग सकता है ? 

गेगों को बाहर से बुताने नदीं जाना पड़ता । वे तो शरोर में भरें 
पढ़े हूँ। शगैर में उसन्न होने वाले गेम, रोग की सूचना फरनेवाले 
निशान या उनकी ध्वगाएँ हूँ । एक-एक रोम अपने मूल में पीने दो-दो 
रोगों की सत्ता का स्वामित्व भोग रद है। जिस नीफा का तल्न निरबंल 
हो गया द्वो या नीचे के पटिया में बडेनयढ़े छेर दो गये हों, उस नोका 
में बैंठकर समुद्र की यात्रा ऊरनेवाला मनुस्य अपने जीवन के अस्तित्व 
का विश्वास कितनी देर तक रख सकता है ? पर छिठ़ों से भरपूर और 
गेगों से युक्त इतव शरीर के अस्तित्व पर तो उतना भी विश्वास नहीं 
रखा जा सकता | शरीर से बाहरी वातावरण में भी रोग उत्तन्र करने 
वाले निमित्तों की कुछ ऊमी नही है | हवा जरा ठडी हुई कि तत्काल 





मर 


भावना-शतक 





छू हा 
फेफडों में सर्दी लग गई झौर फिर शरीर के अन्यान्य अवयव भी गड़- 


क्‍ मचाने लगे । चौमासे मे नमी वाले प्रदेशों मे मच्छरों क्री अधिक 
_ उत्तत्ति हुई कि मैलेरिया ज्वर का मौमिम शुरू हो गया और मलुष्य 
धड़ाधड उसके शिकार होने लगे | श्रधिक वर्षा से जमीन भें गीलापन 
शुरू होने पर 'मरडा” रोग लागूहो जाता है । अधिक गर्मी होने से दैज़ा 
फट पड़ता है | पानी के विकारों से जलोदर आदि अनेकानेक रोगों की 
उलत्ति हो जाती है। रोगोप्ादक सूक्ष्म जतुओं की दृद्धि होने से प्लेग, 
धनुर्वा, जय आदि बीमारियाँ पैल जाती हैं | इस प्रकार के अनेक निमित्त 
पाकर शरीर के अन्दर सत्ता में रहनेवाले रोग एकदम वाहर फूट पते 
हैं। ये रोग शरीर को शिथिल कर डालते हैं श्रथवा मृत्यु के हवाले कर 
देते हैं। भले ही वह बालक हो या जवान, ज्री हो या पुरुष, 
राजा हो या रक , पर रोग का उपद्रव होने पर पल-भर में वह शरीर 
बेकाम हो जाता है। एक ओर रोग शरीर को शियिल बनाने का काम 
जारी रखते हैं और दूसरी ओर जरा और मृत्यु शरीर में प्रवेश 
करने की ताक मे रहते हैँ ) जरा? है तो स्ली-जात , पर उसके घातक 
अह्ार इतने गहरे होते हैं कि मनुष्य का मजबूत से-मजबूत शरीर भी 
घायल होकर जर्जरित हो जाता है। जरा अवस्था का विपेला वाण 
मुँह मे लगता है, तो दाँतों की वत्तीती का सत्यानाश हो जाता है, आँख 
को धक्का लगता है, तो आँख का तेज मारा जाता है, आँख अधी हो 
जाती है | कान में लगता है, तो कान के पर्दे टूट जाते हैं और सुनने 
की शक्ति नहीं रहती | कमर में लगता है, तो कमर टेढी-मेढ़ी हो जाती । 


एस - 5 -चलि्>षय-ण--_न--न........80808.8......ुु.............. धः 


श्र 


भावना-शतक 





ब्र 
छः 


हि. ..........७.०७०५५-+न० न ०५ -५००७ ७५» ननवजस७७ऊ५३3;५५७+ «५७७ 3>४3७५3७०.० ०७-२७ -सपसथ 3० +पसस+ भा. 3७७#५आ 33» ७५५०७ ४3 ५ )७38७+७७७3+७भ७वाशमक ५ भाममभ७७ ७3५3७» .>--4०“4०->+--०3कान-या»+-+++-५«मभ++«»क० ००-०० 


है। मस्तक काँपता रहता है, दवाय यरथराते रहते हैं, शरीर का रक्त 
यूस जाता है| त्वचा मे सन पट जाते हैं, बल सबंथा क्षीण हो जाता 
है, चेहरे का श्रोज मद दो जाता है श्रीर बाल सफेद हो जाते हैं) पुण्य 
क्षण दो जाने के फारण बूद्र पुरुष का मुस शोर बचने फ्रिसी को 
उुद्गाते नहीं हैं , इस प्रकार जरा का कपाय लगते ही मीत करी सामग्री 
प्रस्तुत हो जाती है | 
जिसके सहारे वह जीवन-रूपी लता टिक्री हुई है, वह आयु रूप 

शाखा प्रतिपल ऊठती जाती है। दिन, रात, पत्त, मास, ऋत, वर्ष 
और युग रूपी चूहे श्रायु रूप वृक्ष की शास्रा को कृतर रहे हैं, जिसके 
तल में छेद हो उस घड़े में भरा हुआ पानी प्रतिन्नण भरता रहता है 
और कुछ ही समय में घटा साली द्वो जाता है, ठीक इसी तरद आयु भी 
प्रतित्ण मर रद्दा है--ज्ीगु द्ोता चला जा रहा है। श्रायु क्षीण हो 
जाने पर यह शरीर टिक नहीं सकता | एक सुमापितकार ने ऊह् है-- 

ध्याप्रीव तिष्टति ज़रा परितर्जयन्ती , 

रोगाश्न शत्रव इच प्रदरान्ति देह । 

शा. परिस्रवति मिन्नवटा दिवाँभो, 

द्वाद्दा! तथापि विपयान्‌ न परित्यजन्ति ॥ ६॥ 

अर्थात्‌--जरा अवस्था बापिन की तरह शरीर को वेहाल बना 

देती है, रोग शत्रुओं की भाँति प्रहार ऊिया करते हैं, फूटे घड़े में से 
पानी की नाई आयु प्रतित्ण मर रहा है, फिर भी आह! मनुष्य 
विपयाशक्ति का परित्याग नहीं करते ! 
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भावना-शतकऊ 

वि मकर मात शक की 2 फेस कब अल पल तल कील परम नमक 
| संसार में पद-पद पर शरीर को नष्ट करनेवाली वल्लुएँ भरी हुई दे | 
भूकस होने से कितनी ही बार हजारों मनुप्य जमोन में धेम जाते हैं | 
नदी में बाढ़ आने से, तालाबों के फट जाने से, समुद्र में तृफान झाने 
से, हजारों भनुष्यों का विनाश हो जाता है, युद्ध होने से लाखों 
मनुष्यों के ग्राणों का सहार हो जाता है । “रेलवे सम्बन्धी दु्घयनाश्रों 
एवं श्रस्वान्य उपद्रवों से जया श्र रोग के बिना भी बहुत लोग पाय- 
माल हो जाते हैं | ठेम लगने से, कफ आने से, श्लेष्म के अटक जाने 
से या दृदय का सनन्‍्दन बन्द होने से वहुत-सी मृत्युएँ हो जाती हैँ । 
जीवित रहने में सैकदों विश्न बाधायें हैँ जबकि मृत्यु एकदम सरल हैं। 
ऐसी स्थिति में इस शरीर की आबादी पर विश्वास रखना क्रितनी बची 
मूर्खता है यह स्ष्ट समझा जा सकता दहै। वेबारे क्रितने ही पामर 
प्राणी परमार्थ या धर्मानुडान करने मे शरीर के घिस जाने का भव 
करते हैं। उन्हे उपवात, एकारन, आयबिल आदि तपस्या करने के 
लिए कहा जाय तो वे कहते हैं--हम भूख सहन नहीं कर सऊते। 
भूख से हमारा शरीर सूख जायगा | उन्हें यदि परमार्य सम्सन्धी स्पय 
परिश्रम करने का कार्य बताया जाय, तो परिश्रम करने से शरीर को 
द्वनि पहुंचेगी, ऐसा मानकर वे उससे दूर ही रहते हैं। आत्मा को 
निर्मेल बनानेवाले सामयिक प्रतिक्मण आदि धार्मिक श्रनुप्ठान करने 
में मी शरीर को कष्ट होने के भय से वे उसे नहीं करते। तरह-तरह के 
स्ाहु भोजन करना, वढिया-वढ़िया वस्च एवं आभूषण पहनना, घोड़ा 
गाई में बैठे फिरना, खेलना, नद्वना, सोना और शरीर का पोषण 
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भावन्ता-शतक 
चर नह हल अजीत कक दर केक मऊ मम 3 न कम मकर बकी 
करना , इन कार्यों में मस्त रहकर जिन्होंने शरीर को खूब संभाल 
रखा है, उनके शरीर को रोग, जरा और मृत्यु क्या छोड देंगे ? कदापि 
नहीं । बल्कि सर्वप्रथम उन्हीं के शरीर को रोग आदि का उपद्वव सताता 
है। 'भोगे रोगभय! , थ्र्थात्‌--जहाँ अधिक भोग वहाँ अधिक रोग, यह 
एक अनुभवसिद्ध नियम है | शरीर पर अत्यधिक मसता रखनेवाले और 
अत्यधिक सार-समाल करनेवाले को जरा-ता दुख भी मेर्र के समान 
प्रतीत होता है। कहीं लाचार होकर थोडा-सा परिश्रम करना पडा, तो 
बह उन्हे महामारत-सा दिखता है। जरान्सा उत्पात उन्हें भयक्र 
जान पड़ता है ओर ऐसे अवसरों पर वे ग्रिना मौत मर जाते हैं । 
दृश्ाम्त--किसी समय दो मित्र विदेश-यात्रा के लिए निकले। 
दोनों में से एक मिहनती था। दो-चार कोस का सफर होता तो वह 
गाडी आदि की सुविधा होने पर भी पैदल ही चलता था | पर्व तियियों 
में वह उपवास आदि भी करता था, समय पर रूखा-सूखा, ठडा-ग्म, 
जैसा भी भोजन मिलता, उसी पर वह सतोष कर लेता था , पर दूसरा 
आदमी शरीर की बही सार-सेमाल रखता था। अपने हाथ से छोटा- 
मोठा काम भी कभी न करता था। थोडी देर भी वह भूख सहन नहीं 
कर सकता था। सफर में खाने-पीने को कभी देर से मिलता, तो कमी 
मिलता ही न था, सोने के लिए कहीं बिछोना मिलता, कहीं न भी 
म्रिलता , इससे वह दूसरा मित्र घबडाने लगा | जो कुछ कसर रह गई 
थी वह भी अव पूरी हो गई | एक जगह एक घटना हो गई | जहाँ ये दोनों 
मित्र ठहरे हुए ये, वहाँ किसी को चोरी हो गई | चोरी का अभियोग इन । 


अब 
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भावत्ना-शतक 


आज बम आओ अल आरा ३३ शणएणणणणणाणणाओी.। 
दौनों पर लगाया गया । दोनों को श्राउ-आठ दिन की कैद की सजा 
मिली | कैदियों को बहुत दुच्छ खुराक मिल्तता था | दोनो में जो सहन- 
शील था, वह उसी खुराक पर सतोप कर क्रिसी तरह निर्वार करने लगा ; 
परन्तु दूसरा, जिसे जरा-मी ठडा-बासी भोजन न सुशता था, किस प्रकार 
कैदी का भोवन खा सकता था ! फन्न वह हुआ कि सजा की अवधि 
सउम्राप्ष होने पर जब निकलने का समय आया, तो दोनों में से एक ही 
बाहर निकल सका | दूसरा आदमी अपनी नाजुक आदतों के कारण 
श्राठ द्विस भूखों मर कर कारागार में ही मरण-शरण हो गया । 
चाहे जिस प्रकार शरीर की सार-सेमाल की जाय , परन्चु शरीर का 
विनशवर स्व्रभाव मिट नहीं सकता । इतना ही नहीं, वरन्‌ शरीर में जो 
सुन्दरता इरिगो चर होती है, वह भी “चेतन के सब्तिधान से ही है। 
चेनन के चले जाने पर यह घडी-मर में विन४्ठ हो जाती है। हुर्गन्‍्ध 
आने लगती है, कीड़े विलव्रिलाने लगते हैं, और आ्राउपाम का बाता- 
वरणु भी दूपित हो जाता है। शरीर में जब चेतन्ब को भी दिकाये 
रखने की शक्ति नहीं है, तो फिर क्रिस गुण पर रीक कर उस पर मोह 
और आसक्ति की जाय £ अन्त में वही दशा छोती है, जैता कि कवि 
दलपतराम ने कद्दा है-- 
'राख थगे रणमां बलीने वधी कंचनना सरखी काया ) 
ऐसी अवस्था में रात दिन शरीर का पोषण करने मे ही जुटे रहना, 
तप, जान, ध्यान, परोपकार आ्रादि कुछ भी न करना, यह तो प्रात हुए 
_ छवरए अवसर को हाथ से जो देना दे | विवेकशील मनुष्यों को चाहिए. 
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भावना-शतक 





छ 
कि वे शरीर का अनित्वस्वरूप समझकर जब तक उसका श्रस्तित्व है, तब 


तक उससे प्रतित्तण कुछ-न-कुछ आ्रात्मिक कार्य साथे | बत, प्रत्याख्यान, 
त्याग, नियम, इम्द्रिवदमन, मनोनिग्रह और परमार्थ के कार्य कर ले। 
स्मरण रखना चाहिए, कि 'देदस्य सार जतघारणथञ | 'देह खेह हो 
जायगी फिर का करि है धर्म ! शरीर का नाश हो जाने पर फिर 
कुछ भी नहीं बन सकता , अ्तएव इस शरीर से जितने भी श्रेयस्कर 
कार्य बन परे, कर लेने चाहिए। यही शरीर की अनित्य भावना का 
फल है। (५-६ ) 

सृत्यु सपत्ति और शरीर श्रादि का नाश करती है। उपका सामथ्य | 
कितना है ? वह श्रागे बतलाते हैं--- | 

ब्लशाली मी काल के गाल मे जाते हँ-- 

प्राब्यं राज्यखुखं विभूतिरमिता, येपामतुल्य॑ वल॑, 

ते नप्ठा भरतादयों दृपतया, भूमएडरूाखण्डलाः । 

रामो रावणमर्दनोऊपि विगतः क्वैंते गताः पारडवा), 

राज़ानो5पि मद्दावला सतिमगु) का पामराणां कथा ॥9॥ 

अर्थ--जो विशाल साम्राज्य के स्वामी ये, जिनके वैमव का परि- 
माण न था, जिनके शरीर का बल अतुल्य था, ऐसे भरत आदि साबे- 
भौम राजा भी काल के गाल में चले गये | रावण चला गया और 
उसे मारनेवाले रामचद्ध भी इस ससार को त्याग कर चल वसे | कहाँ 
हैं वे महा बलवान और ससार प्रसिद्ध पाण्डव १ हाम, दाम और ठाम 
के धनी, पृथ्वी के बादशाह श्रौर माडलिक राजा भी जब झृत्यु के पजे 


ग् 
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भावना-शतक 
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में फेंसकर हुए-्म-हुए दो गये, दो साधारण आदमियों को वात 
ही क्या है ! 

विधेवन्न--इस ससार में काल नामक राक्षृ|्र ऐसा सामथ्यंशाली 
है कि उसने छोटे-पड़े--सबका समान रूप से भक्षण किया है, फिर 
भी पह आघात नहीं है। उसने शक्तिमान्‌ समभे श्रीमान्‌, अपनी गर्जना 
से सिंह को भी ढराफर भगा देनेवाले शरन्‍्बीर, शत्रुसमूह को पत्त 
करके अ्रस्तव्यत्त कर देनेवाले राजा-महाराजा, वैश्वविद्या फे पारगते 
वैद्यरा, शुद्ध धर्म के आराधक पूज्य पुरुष, ढोंग से पुजनेवाले ढोंगी, 
लक्ष्मी के श्रभिमानी पवित्र महात्मा, श्रपवित्र छुचचे-गुडे, शीलवती सत्ियाँ, 
कुशीजा कुलटाएँ, अपनी शक्ति को भूलकर दूसरों की नकल करनेवाले 
नकलची, तेल-फुलेल लगाकर मस्तक के वालों की पटियाँ पारकर अहोभाग्य 
सममनेवाले लह्टरी लाला लोग, इनकी प्रवृत्ति में श्रन्धी होकर त्रढिया- 
बढ़िया वल्ल पहनकर जगत्‌ की श्रमणा में वृद्धि करके भी खानदान- 
अमीर-उमराव के कुट्ठम्ब, में गिनी जाने की हृवस रखनेवाली 
उनकी ललनाएं अदि कोई भौ क्यो न हो, काल इस भेदभाव 
का खयाल छोडकर समान रूप से सबका नाश करता है। न उस पर 
राजाश्रों की राज्यतत्ता चलती है और न दुर्जय सैनिकों की सैनिकता ! 
न वैद्यों की वैद्रक का उस पर जोर है, न हक्कीमों की हिंकमत का । न 
कारीगरों की करायात चलती है न हुनरियों का हुनर। न डाब्टरों की 
दवा काम आती है, न सायेरान के वेंगले की वायु । न उद्धतों की उद्ध- 


॥ त॒दा चल्ती है, न गरीबों की गरीग्री। न ज्योतिषियों का ज्योतिष चलता 
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भावना-शतक 


है, न भोपाओं का रोप ! न अमलदारों का रोब चलता है, न वकील- 
त्रैरिसिटरों द्वात गढा हुआ जवाब | न मान्धाता का वेडप्पन चलता है, 
न बादशाहों की वादशाहत ! न अभीरों की अमीरी चलती है, न ठाकुरों 
की ठकुराई चलती है ! न साहूफारों की साहूकारी चलती है, न श्रर्जी- 
दारों की अ्रजी ! न अ्मलदारों का श्रमिमान चलता है, न कमाण्डरो 
की कमान | न निशानेबाजों का निशान चज्ञता है , न नौकाबालों की 
नाव | न गवैये की गायन-कला चलती है, न कवियों की काव्य-कला ! 
न चलती हैँ गणितनों फो गणित-कला, न काम आती है साहित्याचायों 
की साहित्य-ऊला ! न विद्वानों की विद्वत्ता चलती है, न वक्ताओं का 
वकतृत्व | न दमियों का दम चलता है, न यानिकों का यज-समारम्म | 
यदि काल ऊझिसी लालच के लपेट मे श्राता, किसी हुनर-कला से प्रसन्न 
होता, किसी के स्नेह में दवता, किसी की शर्म रखता, किसी के सामथ्य॑ 
से पराजित द्ोता, किसी के समझाने से समझता, तो ससार में बड़े-बड़े 
विख्यात पुरुष, श्रीमन्‍्त, श्रमलदार, राजा, बाव्शाह, चक्रवर्ती, पडित 
या जादूगर, कभी भी मौत के सपाटे मे न आते | किसी प्रकार फुसला- 
कर, फेंसाकर, ललचाकर, भुलावा देकर, समका-बुकाकर, हराकर, 
दबाकर या राजी करके काल को वापस लोठा देते श्रीर मृत्यु से बच 
जाते , मगर ऐसा होता दिखता नहीं है । बहुतेरे चक्रवर्ती, वलदेब, 
वाहुदेव, माइलिक, मान्धाता, राजा तथा कनाबिद्‌, हुन्नरी, व बलवान 
और सचाधारी लोग इस भूतल पर हो चुके हैं, पर श्राज उनमें से एक 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि हो तो बताओ, वे मरत आदि चक्रवर्ती 





श्६ 
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भावनाशतकऊ 


जो छः खड के अधीश्वर थे, बत्तीत हजार मुकुट बन्ध राजा जिन्हें 
ममन करते थे, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख घोश, चौरासी 
लाख रथ श्रोर छयानवे करोड पेदल सेना जिनके अधीन थी, जिनके 
तीन करोट कोट्पाल थे, तीन करोड कामदार ये, इतने ही मन्नी-मद्य 
मन्त्री ये, चौदह रत जिनका प्रत्येक कार्य करते ये, सोलह हजार देवता 
सदेव जिनकी सेवा में उपस्थित रहते ये, ऐसे चक्रवत्तियों में से एक तो 
बताओ । चक्रवत्तियों से श्राधी विभूति वाठुदेवों की होती है। ऐसे नो 
वाठुटेव गत युग में--चोथे आरे मे हो चुके हैं, उनमें से एक मी कोई 
मृत्यु से बचा हुआ देखा गया है ? कहों है वह सबको केंपाने वाला, 
राज्ष्सों का सरदार, सीताजी का हरण कर ले जानेवाला, रामचन्द्रजी 
के सम्मुख युद्ध करनेवाला, बलि. ओर अति गविए राजा रावण ! 
कौरवों को पराजित करनेवाले, न्याय के मार्य में चलनेवाले, पाण्डु राजा 
के पुत्र पॉच पाण्डवों में से एक भी थ्राज इस प्रृथ्वी पर नजर नहीं 
आता | ऐसे ऐसे महान राजा-मद्दाराजा और सत्ताधीश भी जब काल 
केग्रात वन चुके, कोई भी बचने नहीं पाया, तो सामान्य मनुष्यों की 
तो वात ही क्या है ! 

जल्दी या देर से प्रत्येक मनुष्य को अवश्य मरना है ! जन्मने के 
बाद मरना शरीर का धर्म है। फ़िर भी अमुक वर्षों तक जीते रहने में 
मनुष्य का भाग्योद्य ही कारण समसनना चाहिए , अन्यथा एक भी 
क्षण ऐसा नहीं गुजरता, जिसमें एक भी मृत्यु न होती हो। एकेन्धिय 


आंद की बात एक किनारे रहने दो, मनुष्यों का ही हिसाब लगाया 
एएशशणणशणशणणाणाााामाााा >> जलअनल अनिल नदकदलन कल 
ह्लेछ 
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सावना-शनतक 





| 
जाय, तो आजकल की मनुष्य-गणना के अनुसार एक प्ररत्र॒ श्रोरचया- 


लीम करोड़ ऊुन मनुत्य सम्या है | इसमें एक मिनट में तेतीस की स्पष्ट 
मृत्यु-स ख्या थराती है। पीर, पैगम्सर, फडीर, श्रौलिया, साधु, सत, गुणी, 
सजन, दुर्नन, वाल7, सु, बृद्ध, प्रत्येफ़ को हम क्रिसो-न-किसी क्षण 
मरते आफों देखते हैं। यही दशा इमारी भी दोने वाली है, यह सम- 
मना हो तो सहन दी समका जा सता है। फिर भी कितने ही मनुप्य 
बे होकर उस प्रकार अनाचार करते है, मानो वे ससार में श्रमर रहेंगे 
श्रौर फाल या उन्हे स्वप्न में भी भय नहीं है | स्वयं बलवान हों तो 
निबन को दबाते हैं, गरीयों फो सताते हैँ, विश्यासथात, छत्र-प्रपत 
फरते हैँ, कृठा बही-साता लिसते हैं, अ््रद दीन-द्ीनों को ठगते हैं, 
श्रपनी कन्या मो वेचऊर रुपये लेते हैं, श्रोर ऐसे ऐसे कार्य ऊरते ईं, 
मिनडा यर्णन करने में भी ऊँपफपी छूटने लगती है। क्रोध के आवेश 
में, अपने बुठ्धम्बी जनों या परायों का खून तक कर डालनेवाले लोग 
जब मौत के मेहमान बनते है, तब उनती श्राँस सुल जाती हैं। भूत- 
काम फी काली करतूतें क्षेत्र उनकी श्रांसों के श्रागे सी दोती हैं, तब 
हृदय ऊाँप उठता है और पश्चात्ताप का ठिकाना नहीं रहता , पर उस 
समय आग लगे पर कूप खुदावे! की कद्वावत चरिताथ द्वोती है। 
शतणएत्र पहले से ही बुद्धिमानों को प्रयत्त करना चाहिए। दूरदशी पुरुष 
वही दे, जो काल की दूती जरा अ्रवस्था का एक भी चिद्द नज़र श्राते 
ही तत्काल सावधान टो जाता है | 
दइृष्शान्त--इस जगह एफ़ राजा का दृशन्त ठीऊ-ठीक घटित होता 
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भावना-शतक 
| «| क् 
| एक राजा था। उसके अधीन बटा विशाल राज्य था। उसने 


श्पने शत्रुओं को अपने सामने भुका लिया था| एक दिन वह अपने 

महल में पलेँग पर बैठा था। उसकी बगल मे ही उसकी रानी दास्य- 
विलास करती बैठी थी |! प्रसंग के अनुमार विनोद की बातें छिद्दी हुई थीं | 
इसी समय दीवार में मढ़ें हुए दर्पण पर राजा की नज़र जा पहुँची 
ओर उमी क्षण उसके चेहरे पर ग्लानि छा गई । विनोद श्रोर विल्ास 
के स्थान पर उदासीनता का राज्य दो गया। सम में भग हो गया। 
यह देख रानी मयभीत-सी होकर, दीन स्वर में राजा से प्रार्थना 
करने लगी-- 

राणी-खोले भरी के खुखडी, पानना वोड़ा दृथ्थ । 

जलहतल ज्योति जगमगे, केम अलूणा कंथ ? ॥१॥ 
अर्थाद--प्राणनाथ | यह मिठाई-मेंवें के खुमचे भरे हुए मेरी 
गोदी में पडे हैं आपके लिए पान के वीडे तेयार कर मने अपने हाथ 
में रख छोडे हैं, सामने रत्नों क्री ज्योति किलमिला रही है, हास्य- 
विलाम का रग जमा हुआ है, ऐसे अवसर पर खझ्राप यकाबक उदास 
क्यों हो गये ? भूतकाल की कोई प्रदना स्मरण हो आई है वा भविष्य 
में किसी आपत्ति के आने की सूचना मिली है अथवा शरीर में कोई 
गुप्त वेदना उत्तन्न हो गई है! क्रिस कारण से सारा गुड गोबर 
हो गया ! 
राजा-संदेशो लई आवियो, जमनो दूत आ वार । 
दुश्मन आबी पह।चशे, जबु' पडणे ज्ञम द्वार ॥२॥ 
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भावना-शतक 





अधांत-प्रिये | हम लोगों के समीप एफ दूत आ पहुँचा है। 
वह एफ बड़े भारी शत्र्‌ का सदेश लेकर आया है | वह कहता है-- 
राजन, तैयार हो जाओ, मेरा स्वामी थोड़े ही समय मे तुम्हें कैदकर ले 
जाने के लिए आ पहुँचेगा | पहले चेतावनी देने के लिए मुझे भेजा 
है | भद्दे | इस टरावने सदेश से मुझे चिन्ता हो उठी है, कि मुमे 
लाचार होकर राजपा८ त्यागकर दुश्मन (यम) के द्वार पर जाना 
पड़ेगा | 

रानी--स्वामिन्‌ ! आप एक बहादुर क्षत्रिय होते हुए भी शत्रु से 
भवभीत क्यों द्ोते हैं ? श्रापने इतने शत्रुओं को जीता है, अब एक 
अर शत्रु को क्या नद्दी जीव सकते १ ऊदाचित्‌ वह वलवान होगा, तो 
है प्रागनाथ ! ; 
श्रापु जमने लांचडी, आपुं ढाख पसाय | 
आपूुं (मार) करनी मुट़िका, (मारा) पिउने को" लइ जञाय।।३॥ 

अर्थातू--यमराज को चाहे जो घूँस देर में श्राप को छुडाऊँगी | 
श्रापके भार में और मेरे पास द्रव्य की क्या कमी है ! लाखो की मेंट 
देकर यमराज को वापस लौटा दूँगी। झआ्राप चिंता क्यों करते हैं ! 
राज़ा--घेली झुन्दर्री वावरी | घेला वाल म बोल | 

जां जम लव॒त रांचडी, तो जग में मरत न फाय[४॥7 

अर्थ--सुन्दरी | तू परागलपन क्यो करती है ? क्‍या यम कंभी 
ऊिसी के लोभ में फेसा है? वह यदि घूस लेकर वापस लौटता, तो इस 
ससार में बड़े-बडे सम पुरुष कभी मरते ही नही । 


के 


््‌ डेठे 


भावनानशतक 
प्‌ 








रानी-थर श्रमी वह दूत थराया तो नहीं है न! श्रायेगा तो देखा जायगा ! 

राजा--भोली ! वह तो यहाँ श्रा चुका है | 

रानी--कह्ाँ है | मुके तो नज़र नहीं श्राता । 

राजा ने अपने मस्तक में से एक सफेद वाल उखाड़ कर रानी को 
दिखाते हुए कहा--देखो, यह है यम का दूत | जरा अवस्था का पतला 
जामूस ! यह सफेद वाल हमें मौत की चेतावनी दे रद्द है श्ोर जीवन 
में करने योग्य कार्यों को न करने की सूचना कर रहा है, अतणएव 
इस अन्तिम बातचीत के साथ ही तुम्हारा-मारा सबंध समाप्त होता 
है! वस, अब मुझे आवश्यकता नहीं है राजमहल की, नहीं चाहिए 
मुझे ससार के आमोद-अमोद ! न चाहिए मुके भोग-विज्ञास श्रीर नहीं 
है मेरे मन में फ्िधी वस्तु की आ्राश ! 

इतना कह उस राजा ने राज्य-वैमव को तिनके की तरह त्याग 
दिया, और सदूगुरु के चरण-शरण हो, श्रात्म-साथना के लिए विरक्त बन 
कर दीक्षा अगीकार करके मनुष्य-नीवन को सार्थक किया | 

इस दृष्टन्त से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मृत्यु के चिह्र दिखाई 
देने से पहले ही तेयार होकर श्रात्मिक कार्य को साध लिया जाय | 
श्रभी हम जवान हैं, झ्राज नहीं कल, इस महीने नहीं श्रगले महीने 
था आगामी वर्ष में, धर्म कर लगे, चूढ़े होंगे तब श्रेय-ताधन कर लेंगे 
ऐसा विश्वास रखकर बैठा रहने वाला व्यक्ति, कुछ भी डिये बिना 
खाली हाथ मस्य के शरण हो जाता है , श्रतण् कुछु-न-कुछ भरे य- 


कार्य पहले ही से कर लेना चाहिए। 
बन 





झ्४ 


भाघना-शतक 





हा 
[ यवावस्था में मृत्यु का ध्यान नहीं रता ; पर युवावस्था कत्र तब 


टिकेगी, सो श्रागे बताते हैं | 


योवन की अस्थिरता 


रेरे मर जराति जीणपुरुष ह॒ट्ठा नताडु' पर॑, 

कि गर्वादत द्वासयुक्त वचन धुषे त्यमशानतः। 

रे ज्ञातीद्धि तवापि नाम निकरठ प्राप्ता दशेय॑ ठ ता, 

सम्ध्याराय इवेद्द योवनमिदं तिष्ठेजिचरं तत्किमु ! ॥प॥। 

अर्थ--श्ररे ऐ युवक ! उस बृद्ध पुष्प का, जिसका शरीर जरा 
से जी होने के कारण दुएरा-सा हो गया है, जो दॉफता-हाँफता 
लकड़ी के सहारे बडी कठिनाई से चल्ल-फिर सकता है, जो चलते-चलते 

| ठोकर खाकर गिर पड़ता है, तू मजाक करता है ! यौवन के अमिमान 

में इतना चूर-चूर हो रहा है, या श्रतान के समुद्र में या हुआ है? 
क्या तुझे पता नहीं कि जवानो 'जवानी--जाने वाली! है--बह स्थिर 
नहीं रह सऊती ! समर, होश में श्रा, ज़ग विचार कर | यह योवन 
थोड़े दिनों का है--चार दिन क्री चाँदनी' है । थोडे ही दिनों में जब 
जवानी सम्ध्याकाल के राग के समान चली जायगी, तो तेरी ऐसी ही 
दुर्दशा हो जायगी। तू याद रुफना, बूढ़े की जिस दशा को देखकर 
तू खीसें निपोरता है, वही दशा तुमे खुद को फंसा लेगी, तब ब॒झे भी 
ऐसी ही यातना भुगतनी पडेगी ॥८॥ 

विवेचन--जवानी दीवानी होती है, इस कह्वत के अनुसार 





श्र 


भावनानशतक 


में जगह-जगह मदिरा में छुके हुए शरावी की भाँति बहुत दे 
अशों में पागलपन नज़र आता द। शराबी को जैसे भान नहीं 
रहता, उसी प्रकार जवानी में भी विवेक नहीं रहता । जहाँ विवेक का 
अ्रभाव होता है, वहाँ मोह की प्रवलता होती है , अ्रतण्व जेसे अ्रपि 
पर गर्म किये हुए कड़कडाते तेज्ञ में पानी गिरने से वह उबलने 
लगता है, उसी प्रकार सहज निमित्त मिलते ही वह क्रोध के अ्रविश में 
आ जाता है। समस्त भूमडल के पदार्थ कब्जे मेश्रा जाएँ, तो भी 
संतोष न हो, ऐसे प्रबल लोभ का प्रादुर्भात होता है | चाहे जिसको, 
शाहे जिस तरह ठगकर, बिना अधिकार, कुछ भी छीन लेने का कपट 
उतन्न होता है। विविध प्रकार का श्रमिम,न पैदा होता है, जैसे--में 
उच्च जाति का हूँ, झके उत्तम प्रकार की सामग्री मिली है, ऐसी सामग्री 
औरों के नही है, में उच्च कुलीन हूँ, मेरा-सरीखा कुल और किसी का 
नहीं है, मेरा ऐट्वर्य अपार हे--ऐसा अन्य का नहीं है, मेरा-जैसा 
वल ओरों में नहीं है, कोई मेरी सुन्दरता की समानता नहीं कर सकता | 
मुम-जैता तपस्वी दूसरा कोई भी नहीं है, मेरे मुकाबिले का कोई विद्वान 
नहीं है, इस प्रकार अनेक मौजूद चीजों का मद और गैर मौजूद चीजों 
फा लोभ उत्तन्न होता है। दुश्ता-पूर्वक जैसे-तैसे भॉडों की भाँति 
मज्ञाक करने की बुद्धि पैदा होती है। भाग्यवश यदि कोई अच्छी | 
चीज प्रात्त हो जाय, तो वह खुशी के मारे फूला नहीं तमाता, आनन्‍्दो- 
न्मच हो जाता है, किसी वस्तु का विनाश हो जाय, तो उसके क्लेश 
और विष्राद का ठिकाना नहीं रहता | तरह-तरह के भय उलन्न होते 
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श्र 


भाचना-शतक 
ख् 


हैं। इष्ट वस्तु के वियोग का प्रसग आने पर बहुत समय तक शोक 
से छुटकारा नहीं मिलता | कभी सफाई का रग चढता है, तो दूसरों की 
मलिनता की ओर उते घृणा-भाव जागता है। पुरुष हो तो ख्त्री को 
भोगने की इच्छा जादइत्‌ होती है, स्त्रीहों तो उसे पुरुष को भोगने 
की इच्छा होती है, नपुसक हो तो स्री-पुरुप--दोनों को भोगने की 
इच्छा होतो है । इस प्रकार जवानी में मोह का उदय होता है और 
अबानता के कारण मनुष्य जन्म को सार्थक करने का समय, जो 
चिन्तामणि-रत्न के समान समम्का जाता है, व्यर्थ गेवा दिया जाता 
है और आत्महित को एकदम थुला दिया जाता है। श्राँखों पर पह्टी 
धाँधकर, बनाव-सिगार करके, बर-धोटा में फिरने वाला, बजते हुए 
वाजों के आधार पर वह साथ-साथ घूम सकता है; पर उसके 
शरीर के पिंगार उठा ले जाने वाले को वह नहीं देख सकता। 
ठीक इसी प्रकार जवानी के मद में चूर होकर अ्रन्धा बना हुआ मनुष्य; 
इस नकलची ज़माने में बजने वाले बाजो, जेसे--नाटक, होटल, 
फैशन, एटीकेट और श्गारिक शब्द-अवण में दूसरों के साथ- साथ 
तो शरीऊ होता है , परन्तु इनसे उसे क्‍या हानि होती है, यह वात 
सारी जवानी समाप्त हो जाने पर भी श्रौर यदि कुछ ओर श्रागे 
बढकर कहद्य जाय, तो सारी प्जी खत्म होने तक भी, मालूम नहीं 
होती , पर जब जबानी जाती रहेगी, दाम-ठाम आ्रादि कुछ भी न 
रहेंगे, घुढापा आ पेरेगा, पूर्ण अशक्ति जान पडेगी, तब्र इस भूल का' 


पश्चाताप होगा--अ्रवश्य होगा , मगर उस समय हाय-हाय करने से 
प्र 
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दया लाभ ! 'किर पद्धताए होत का चिडियाँ चुग यह खेतां इस 
ल्‍ के अनुसार वर्त्तमान में ही विवेक रखकर, श्रात्महिंत वी ओर 
इजु हो जाय, तो पछनाने का अवसर ही न रहेगा ; इसलिए जब्र तक 
जवानी बनी हुई है, दृद्धावस्था आई नहीं है, रोगों की उतत्ति 
नहीं हो पाई है, काल ने घेस नहीं ठाला है , श्र्थात्‌--ऋत्यु नहीं झाई 
है, लक्ष्मी ओर परिजनों पर स्वतंत्र अ्रधिकार है, शरीर में शक्ति 
है, नव तक आत्मिक कार्य साघ लेना ही मनुष्य मात्र का क्तंत्य है । 
जवानी बीत जाने पर हाथ भे लकड़ी आ जाती हैं, कमर झुक जाती 
है, और लोग बुढापे का उपहास करते हैं। कोई कहता है--चचाजी 
ठेढ़े-मेढ़े दोकर क्यों चाल चनते हो ! तब दूसरा उसके उत्तर में 
बक्मोक्ति करता है--इनकी जवानी कही खो गई है, उसे दूँढ़ने के 
लिए आप झुक्न-छुककर चलते हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था भे 
आँखें चली जाती ह--अन्थापन आ जाता है, फिर भी इस थुग के 
मनुस्यों को उनपर तरस नहीं आता | वे उपहास किये बिना नहीं रहते | 
इसका एक छोटा-सा डदहरुण इस प्रकार है-- 

धशस्त--एक गरीद अन्चा किसी गली में भीख माँग रहा था। 
उसे देख एक छोकरे ने प्छा--बुडढे | इधर किधर जाश्या ! बूद़े ने 
कहा--में मूल हैँ, भीख माँगने जाता हैँ । तव छोकरा कहने लगा-- 
लो मेरे पास हलुवा है, इसे ले लो । ऐसा कहकर उसने थोड़ा-सा कीचड़ 
बूढ़े के हाथ पर रख दिया । अन्वे बूढे ने उसे मुँह में डाला और जब 
उसे मालूम हुआ कि वह इछुवा नहीं कीचड़ है, तो उसने युक् दिया | 
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घ्प 


भावषना-शतकऊ 


बह छोकरा श्रन्वे की पगडी उछालकर हँसता-हँसता भाग गया | बूढ़ा 
बेचारा चिल्शाया, तो आस-पास से चार-पाँच दुसरे जवान आये। 
उन्होंने उसकी पगडी वापस देने के बदले उसकी काछ खोल डाली 
और बुरी तरह उसे सताया | 

इस प्रकार यीवन के मद में चूर जितने ही लोग दु'खी दुद्धो से 
छेडछाड करते है , मगर उन्‍न्हेँ पता नहीं कि--शक समय आयेगा, जब 
हमारी भी यही हालत होगी । वह समय भी बहुत देर से नहीं , किंतु 
शीम ही आनेवाला है| जवानी के बीतने में कुछ भी देर नहीं लगती। 
बह पतंग के रग की तरह शीघ्र ही उड जायगी । किसकी जवानी 
कायम रही है ? जो लोग कुछ दी समय पहले जवान थे, उनका बुढापा 
हम प्रत्यक्ष देस रहे हैं। वे जिस प्रकार बूढ्दे हुए हैं, उसी प्रकार सब 
बूढ़े होने वाले हैं। एक का जो हाल हुआ है, दूसरे का भी वही हाल 
होने वाज्ञा है। ऐसे लोगों को भ्ठंदरि का यह वचन सदा याद 
रखना चाहिए-- 

गाज संकुचितं गतिविंगलिता भ्रष्टा च दस्तावलि- 

हप्टिनंइयति वद ते वधिस्ता, चकत्र च लालायते। 

वाक्य नाद्वियते च वान्धयजनर्मार्या न शुश्रुपते, 

हा कप्ट पुरुषस्य जीर्णंबयसः पुत्नोषप्यमित्रायते ॥ 

अर्था त--जब बुढापा आता है, तो शरीर तिकुड़ जाता है, पैर 
काँपने लगते हैं | चलने की शक्ति नष्ट हो जाती है, दाँतों को वत्तीसी 
गिर जाती है, आँखों का तेज नष्ट हो जाता है, या आँखें ही मुँ द जाती 
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छा 
३६ 


भावना गतऊ 





| हैं। कुठुम्त मे अनादर होने लगता है, कोई भी सनुस्थ उसकी बात 
कान नहीं देता, स्री मी सेवा-चाऊरी नहीं करती, अधिक क्या, सिमे 
पाल-पोस्कर समाना बनाया वह पुत्र भी शत्रु के सम्रान ज्यवह्वर करने 
लगता है , श्र्थात्‌ >मनुप्य सब तरद ते वेदल हो जाता हैं । 
बूढ़ों की हँसी करनेवाले युवक को, थी मात्री स्थिति का खबाल 
करके गव ओर उद्धतता छोटकर सीवे मार्ग पर चलना चाहिण ॥८॥| 
वीवन की भाँति प्रत्येक पढार्व अ्स्थिर है, यह बतलाते हुए 
श्रनित्य भावना की समाप्ति करते हैं ) 


सव की अस्थिरता 

रम्यं हम्यतल वलझ्व बहुल कान्ता मनोहारिणी, 

जात्यच्वाश्वठुला गजा गिरिनिभा आश्ावशा आत्मज्ञा। 

एताम्येकदिने3अखिलानि नियत्त त्यक्षन्ति ते सड्रति, 

नेत्रे मर निमीलिते ततुरियं ते नास्ति कि चापरम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ-हडे, तख्ते और सब यकार के फर्नाचर से सजाया हुआ 
हद्दर महल, चकित कर देनेवाला शार्ररिक बल, विविध प्रकार के 
बृत्षों के फूलों के सुगन्बित पवन से मन को ग्रफुल्ल कर देनेवाले बगीचे, 
पत्रन-वेंग ते चलने वाले घोड़े, हाथी, रथ तथा विस्तृत झटम्त्र,' यह 
तमाम बस्तुएँ क्या तुम्हारे पास कायम रहने वाली है ? नहीं, नहीं। यह 
चच्तुएँ कदाचित्‌ तुर्दें मिली होंगी, तो मी थोड़े समय तर ही सम्हारे 
डउपमोग में आयेंगी, कुछ समय ब्यतीत होने पर वे अवश्य ही तुमसे 
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भावना-शतक 
हा 
अलग दो जाएँगी | अगे मृद ! जब प्राणु इस शरीर भे से उउने की 


तैयारी करेंगे, ओंखें मित्र जायेगी, तब यद्द शरीर भी, जो सबसे अधिक 
समीप है, तेरा न होगा तो और वस्तुओं की बात ही क्या है ? ॥ ६॥ 
विवेचन--जगत्‌ में तितने भी पदार्थ दइश्टिगोचर दोते है, सब 
पुदगलमय हैं। 'प्रणगलनस्वभाव पुदूगल? , अर्थात्‌ू--मिलना तथा 
विद्ठुटना ही पुदुगल का स्वभाव है | साँक समय आकाश में जो रग- 
विरगी स या दिखाई देती है वद पुदूगल है, सूर्योदय के समय सिले 
हुए फूल की सुगध भी पुद्गल है। खाने के पकवान, पहनने के वन्त्र, 
आभूषण, सोने फी सेल, आसन, रहने की हवेली, ये सव पोठ्गलिक 
पदार्थ है । यही कारण है कि इनमे प्रतित्षण परिवतन होता रहता है | 
सोम समय सध्या को लालिसा से आकाश मिलमिलाने लगता है , 
किन्तु पॉच ही मिनट के पश्चात्‌ वही श्राफाश अन्धक्रार के काले पर्द 
में ढेंक जाता है। फिर कुछ समय बाद ही चन्द्रमा का उदय द्वोता है 
ओर अन्धकार भी अन्धकार में विलीन हो जाता है श्रौर उसके स्थान 
पर चाँदनी का साम्राज्य फैल जाता है। कुछ समय व्यतीत होते ही 
बाँदनी का भी श्रन्त हो जाता है और फिर अन्धकार का आगमन 
होता है | प्रमात द्ोता है, सूर्य का आताप ससार के कोने कोने में 
कैल जाता ह--अन्धकार का कही पता नहीं चलता | सू् मी 
प्रभात मे फिशोर, सध्याह में युवक और सन्यथा समय बृद्ध होकर 
अस्त हो जाता है। प्रकाश को सिफोडजर अन्धकार को छोड जाता है ! 


प्रकाश और अन्धकार--सब पुद्गलमय हैं| सू और चन्द्र जैसे प्रकाश- 
हे 
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भावना-शवक 





ष्ः 
ल्‍ भी व्थिर नहीं रह सकते, उनमें भी ज्षण-क्षण परिवर्तन होता 


रहता है, तो और पदार्थों की वात ही कया है ! दाम खर्च करके, परि- 
श्रम के साथ खाने की कोई वद़िया-से-बढ़िया वत्ठ तैयार की, पेट में 
डाली, यदि उसी समय उली हो जाव तो उसका स्वरूप एकदम 
बदला हुआ्ना मालूम होता है । जित वत्धु को एक ऋण पहले बड़ी 
प्रसन्नता से खाया था, उठी वत्तु की ओर श्रव नजर फेरने से धृणा 
उसने दोती है ! उसमें से फट पड़नेवाली वदवू भी उहन नहीं हो 
उकती | इतनी-सी देर में, वस्तु में इतना महान्‌ परिवर्तन हो गया , 
कारण १ कारण और कुछ भी नहीं है, सित्राय इसके कि पुद्गल का 
ऐसा स्माव ही है। शुम वर्ण का अशुम, और अशुभ का शुभ हो 
जाता है| सुगंध दुर्गन्‍्ध हो जाती है-दुर्गन्ध, सुगन्ध वन जाती है। 
अच्छा रत बुरा और बुरा रत अ्रच्छा हो जाता है। साबुन ज्ञार आदि 
से उज्ज्वल बनाया हुआ वद्न पहनकर तेली या हलवाई की दृकान पर 
व्ैठने वाले व्यक्ति के वत्र चार-पाँच दिन मे ऐसे ग्रदे-चिक्रटे दो जाते 
हैं, मानो वे वत्र ही न हों | 

एक ओर वर्ठु इस प्रकार परिवत्तित होती रहती है--नई की 
पुरानी और घुरानी की नई वनती रहती है, एक की जगद श्रनेक्त और 
अनेक की जगह एक--वह एक सी नहीं रइने पाती, जल की जगह स्थल 
ओर स्थल के स्थान पर जल, शहर के बदले गाँव और गाँव के बदले 
श्मशान वन जाता है, और दूसरी ओर हम भी पस्वित्तित होने से नहीं 


यच पाते | बाल्वावस्था, किशोरावस्था, तद्णावस्था, प्रौदावस्था और 
ह् 





घर 


भावना-शतक 





छा श्र 
बृद्धावस्था में शरीर थ्रादि की द्वालत में बरावर परिवर्त्तन जारी रद्दता है 


आर इतना ही नहीं ; किन्तु साथ-दही-साथ पुण्य की अवस्था में भी परि- 
वत्तन होता रहता है | एक समय आता है, जब जो-जो चाहिए सो सब 
कुछ अनायाध हो प्राप्त हो जाता है ओर दूसरा समय वह भी आता है, 
जय जिसयी इच्छा की जाय उससे विपरीत की ही प्राप्ति होती है | किसी 
सप्रय दजारों आदमियों पर श्राना चलती है, तो दूसरे समय हजारों की 
आशा बजानी पढती है। फ्रिसी समय बैठने के लिए हायी, घोटा, पालकी 
मिलती है, तो कसी समय गाड़ी के बज की जगह जुतना पटता है या 


दूसरें की पालफी अपने ऊथे पर ढोनी पड़ती है। किसी समय सनचाहे 
खाद्य-यदार्थ तैयार मिलते हैं, तो किसी समय रूखी रोदी का एक ठुकड़ा 
भी नसीब नहीं होता | इस प्रकार हुह्रे परिवर्त्नवाते इस दृश्य जगत्‌ 
में जो मनुष्य मगन हो रहे हैं, मिली हुई थोडी-सी तपत्ति का अभिमान 
कर रहे हैं, उस सप्त्ति को बढ़ाने के हेतु श्रनाचरणीय आचरण 
करने हैं, उन्हें इतना तो अवश्य सोचना चाहिए कि वह मल, हाथी, 
घोड़ा, रथ, कुंढ़ 4, परिवार, शरीस्वज्ञ, यौयन, लक्ष्मी, वागवगीचा, 
जमीन, गाँव-गन्ना, अधिकार श्रौर हुकूमत, कब तक टियने वाली है 
ओर हम स्वय कितनी देर ठदसने वाले हैँ ! पुण्य श्ौर आ्रयुप्य का बल 
जब तक है तभी तक दोनों का सयोग है , पर पुण्य और आयुप्यथ कब 
तक स्थिर रहेंगे ? दोनों चीजें लाखों-करोटों वर्षों तक्त कायम नहीं रह 
सकती | श्रविक की बात जाने दीजिए, नियमित रुप से पाँच-पचीस 


चर्ष मी तो ये टिक नहीं सकती | समव है, अ्रभी-अ्भी उनमे परिवततन 
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भावना-दतक 
|] 
और अभीन्‍ग्रमी उनका नाश भी हो जाय। जब इनका नाश 


होने लगता है, तो किसकी मजाल है जो इन्हे नष्ट होने से बचाने का 
साहस कर सकता हो! ऐसे सैड्ट्रों उदाहरण हैं कि एक ब्यक्ति 
पहले क्षण राजा था और दूसरे ही च्ण रक्र बन गया, पहले क्षण नाहू- 
कार था और दूमरे क्षण दरिद्र हो गया, पहले छ्ण निरोगी था ओर 
दूसरे क्षण रोग का शिकार बन गया, पहले ज्ञण जीवित था श्रौर दूसरे 
ज्षण मौत का मेहमान वन गया | अतणव जब पुण्य और आज मे से 
किपी एक का अन्त होगा, तो उसी के साथ सारी सम्यति का वियोग 
हो जायगा | मेरी-मेरी कहने पर भी सिफ एक पल भी उसे उपमोग करने 
का अधिकार न होगा । 
हृष्शान्त--राजा भोज की एक अवस्था का दृशन्त लीनिए। मोज 
उद्धारता और विद्वत्ता--ये दो शुण सर्वत्र प्रधिद्ध हैं। इन दोनों श॒ु»ो 
के साथ श्रमिमान रूप अवगुण का श्रभाव फिसी विरले ही श्रन्त करण 
में होगा । राजा भोज भें अमिमान का दोप स्वाभाविक ने होगा , पर 
फ्िसी-किसी समय वह प्रकट होता होगा, वह अरस्म्भव नहीं है । एक 
समय की वात है । रात्रि का कुछ अश शेप्र बचा था। वदी-जन मगल 
पाठ कर रहे थे | उसी समय भोज की निद्रा टूटी । जागते ही उसका 
विचार अपनी सम्यत्ति की ओर गया ) अपने राज्याधिकार, सत्ता और 
महत्ता की स्ूति होते ही अमिमान का अरकुर उत्मन्न हुआ। अपने 
मुँह से अपनी सपत्ति का वर्णन करने के लिए एक सस्कृत-भाषा के 


| रलोक की स्वना झारंभ की गई | इलोक के चरण ज्यों ज्यों तैयार 
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भावना-शतक 


फ़ 
होने लगे, त्यों-त्यों राजा उच्च स्वर से इस प्रकार से पढ़ने लगा-- 
चेतोहरा। थुवतयः उहरो5ठुकूलाः । 
| 





सद्बान्धवा. प्रणति नप्नगिरश्व भृत्या. || 

बर््गन्ति दुम्तिनिवहास्तरलास्तुरंगाः | 

अर्थांद--मेरे श्रन्त पुर मे एक-से-एक वढिया चित्त को हरण 
करनेबाली युप्रतियों हूँ, मेरे मित्र ओर भाई-बन्द खूब हैं और वे सब 
अनुकूल हैं | नोंकरों श्रौर कमंचारियो पर मेरा इतना अधिकार है कि 
कोई भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य मेरे 
सामने नम्न होकर चलता है | हाथी-घोड़े और सेना मी मेरे पास शऔौरों 
से अधिक है | थोडे में जैमा साम्राज्य मेरा जमा है वैसा दूसरों का 
नहीं होगा | इस प्रकार अपनी समृद्धि के गर्व के साथ, 'मेरा-मेरा? इस 
प्रकार ममत्व करता हुआ, उक्त तीन पदो को राजा बारस्वार बोलने 
लगा | चौथा पद तैयार करने का राजा प्रयत्न करता है , परन्तु श्रभी 
तक वह तैयार नहीं हुआ | इस बीच एक चोर जो विद्वान है , किन्तु 
कर्म-योग से जिसे चोरी की लत पड गई है, अपनी इच्छा पूरी करने के 
लिए राजा के मण्ठार में चोरी करने के लिए आया है। वह चोरी 
के धधे में निष्णात नही है , इसलिए राजा के भण्डार तक पहुँच वो 
गया , पर तत्काल भण्डार तोडकर घन प्राप्त नहीं कर सका। इधर- 
उधर भठकने में समय ज्यादा हो गया है, इस बात का मी उसे मान नहीं 
रहा ! राजा सोकर उठा और तीन पद जब गाने लगा, तब भी वह 
विद्वान चोर अन्दर ही मोजूह था। राजा के तीन पद उसने सुने । 





+ ए४ 


भमावना-शतक 


ः को अभिमान हो आया है। उस अ्रमिमान की विकिला 
कौन कर सकता है ! उसके आस-पास के लोग तो खुशामदी ही दोते हैं, 
वे उसे क्यों श्रप्रसन्न करने लगेंगे ? में इस अभिमान को उतार सकता 
हूँ, पर इस समय प्रकट फैसे हो सकता हूँ १ प्रकट होझँगा, वो चोर 
सम्रका जाकर पक जाऊँगा। इस समय क्या करना चारिए ? अन्त 
| में उसने निर्णय किया, मेरा जो होना हो सो हो , पर राजा के अभिमान 
की चिकित्सा अवश्य करूँगा | यह निर्णय करके चोर राजा के सोने के 
कमरे के सामने दालान में खड़ा हो गया। राजा ने तीन चरण बोले 
॥ त्योंही चोर ने चौथा चरण इस प्रकार कहां-- 

सम्मीलने नयनग्रोनहि. किड्चिदस्ति ॥ 
अथोत्‌--दे राजन ! ल्री, मित्र, नौकर, हाथी, घोडे, लश्कर इन्यादि 
समस्त पदार्य आपके तभी तक हैं, जब तक थ्रापक्ी श्राँख खुली हुई है । 
आँख बन्द हुई, प्राश-पखेरू उड गये, तो आपका कुछ भी नहीं है। 
कबीरदास के शब्दों में कह सकते ह---“श्राप मुये पीछे डूब गई दुनिया | 
अस्त । चौथे चरण को सुनकर राजा प्रथम तो श्लोक की पूर्ति दोने मे 
सस्तुष्ट हुआ और दूसरे वह चरण इतना चमक्तायपूर्य अर्थ-चुचक था, 
कि उसपर विचार करते ही राजा का समस्त श्रम्िमान गलकर पानी- 
पानी हो गया , परल्तु पाद-पूत्ति किसने की है? इस वात को तलाश 
करवाकर राजा ने उसे अपने पास बुल्ञाया | विद्वान चोर ने भी राजा 
के समक्ष सडे होकर चौथे चरण का अर्थ भल्ी-माँति समझाया। राजा 


ने पूछा--तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया--है राजन! मैं उच्च 
3 अली लटक नह 3 कप टजअ जप कक न्‍ फिर ल अल 
डद्‌ 








्ल्फिडसस 


भावन्ता-शतक 


मम अल कली कल पक अप कस कमी पक >घली की पटक जप 
कुल में उसन्न एक ग्रहस्थ हूँ , मगर जन्म से कोई ऐसा सस्कार मेरी 


बुद्धि में पड़ गया है, कि उससे सदा चोरी करने की इच्छा मुझे हुआ्ा 
करती थी। श्रात उस इच्छा की पूत्ति करने के लिए चोरी करने यहां 
श्राया हूँ ; पर मेने श्रमी तक कुछ लिया नहीं है। इसी समय आपके 
शब्द सुनकर श्रापको रास्ते पर लाने के लिए में श्रापके समक्ष प्रफट हो 
गया हूँ । बस, यही मेरा बृत्तान्त है। आप जो उज़ा मुके देना उचित 
सममें, दीजिए ।! राजा ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया और विदा 
क्रिया, तब से राजा भोज ने फिर कभी अपनी अ्रस्थिर सम्पत्ति का अ्भि- 
मान नहीं किया ) 

इस दृष्टान्त से उन लोगों फ्रो शिक्षा लेनी चाहिए, जो सम्पत्ति 
मिलने पर श्रमिमान से फूले नहीं समाते श्रीर श्रनित्य पोद््‌गलिक 
समत्ति को निल माने बैठे हैं। जो नित्य पदार्थ को नित्य और श्रनित्य 
को श्रनित्य सममता ई, वद्दी समझदार मनुष्य कहलाता है, उसी की 
समम वास्तव में सच्ची समक है श्ौर वही श्रात्मद्वित को सिद्ध कर 
सकता दै , श्रतण्व आत्मिक भाव जो नित्य है, उसी की ओर लक्ष्य 
रफो और श्रमित्य, निश्चय ही ज्ञण-भर में नष्ट होनेवाली, ऊपर से 


सुन्दर श्ौर भीतर से इलाइल विप से भरी हुई प्रीदृगलिक वस्तुग्नों 


मु 


सम्पस्त्री आसक्ति कम करो | अमिमान को दूर रो, अ्रनित्य भावना के 
चिन्तन करने का यही फल है ॥६॥ 


क) 
् 


४७ 








(२) अशरणा - भावना 


नाक 


[ अ्नित्य और अत्थिर जीवन भे अन्तिम समय कोई वस्तु शरण- 
दायक है या नहीं यह बात दूसरो भावना के वर्णन द्वारा दिखाई 
जाती है| अगले कार्य में पहले-पहल वन की अशरणता का कथन 
किया जाता है। ] 

अशरण-भावना 
व्यक्त्वा धर्म! परमखुखद वीतरागेअ्य चीर्म , 
धिक्छत्यैव गुरुचिधिवचः शान्तिदान्ती तथेच। 
शआन्त्ा लक्ष्मी कुनयचरिते राजयस्त्व॑ तथापि, 
सृत्यो देहं॑ प्रविशत्ति कथं रक्षितु' सा समर्था ॥१०॥ 
अधथ--परम सुख के दाता और राग-देप को जीत लेनेवाले 
पुरुषों के बताये हुए धर्म को तिलानलि देकर, शाज्रीय विधानों को 
पैरो तले कुचल कर शान्तिगसमाधि का भग करके, परदेश में भटककर, 
अन्याय और अनाचार से तू धन का उपाज॑न करता है , पर जब काल 
आकर तेरा गला दवोचेगा, तव लक्ष्मी क्या काल के भापाटे से तुमे 
बचा सकेगी ! नहीं, कदापि नहीं ! भले ही तू ने लाखो या करोड़ों रुपये 
उपार्जन किये हों , पर वे लाखों-करोड़ो रपये काल के गाल से छुडाकर 
शरण नहीं दे सकते | | १० ॥ 


कु 
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आवना-शतक 





श्र 
विवेचन-- खेल-खेल में एक लटका दूसरे लब्के को पीट देता 
है, तो वह पिटा हत्ना लड़का रोतानोता श्रथने माँचाप के शरण मे 
। जाता है | माँ-याप उसे आशवासन देते हैं और पोटनेवाले छोकरे को 
दड देते हैं। एक रोगी रोग से पीटित होकर किसी परोपकारी वैश्व, 
टक्मीम या डाक्टर का शरण लेता है। वैध औपध देकर दुंद दूर बर 
देता श्रीर रोगी को शान्त्रि उपजाता है। लुटेरों एवं बलवाजोंसें के 
आम ने दु.खी प्रजा राजा के शरण में जाती है। राजा प्रजा के 
दुख पर ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयक्ष करता है। एक छोटा 
गजा बुद्ध में पराजित होकर अपने से महान्‌ राजा का शरण अ्रहरण 
। करता है, वह समर्थ राजा शरण में आये हुए उत्त राजा की सहायता 
करके टसे श्रापत्तियों से मुक्त करता है | रुपये-से की तगीवाला दरिद्ध 
मनुण्य ढतार के शरण में जाता है। दातार उसे झाअय देंकर उसका 
कष्ट नष्ट करना है | इस प्रकार जगत्‌ में छोटे-छोटे दुध्वों से बचाने- 
वाले, सह्ययता करनेवाले व्यक्ति या वस्तु मिल सकती हैं ; पर जब 
अन्तिम समय की त्रीमारी लागू पटती है, श्रन्न-पानी जब गले के 
नीचे नहीं उतरते, श्वास पर श्वात चलते हैं, उठनेजैठने श्रौर बोलने , 
का सामथ्य नहीं रहता, सन्तिपात हो जाता है, भौत की विरस साकार 
सुनाई देने लगती है, उस उम्रय काल के चगुल में पेसे हुए मनुष्य, 
को बचाने की शक्ति किसी में है! मद्टानुमात्र ! जिस धन के लिए 
उत्तृष्ठ सुख देनेवाले धर्म को विलाजलि देता है, धर्म को आजा और 
महापुरुषों के उपदेश डो एक ओर रख देता है, जित धन के लिए 
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भावन्ना-शत्तक 





जनता में अशान्ति फेनाता है, डत्तात मचाता है, कपद-दंभ, लोभ, 
विश्वासबात, असत्य, अन्चाय का आचरण करता है, वह घन क्या तुके 
काल के पजे से छुदा सकेगा ! कदापि नहीं ! 

धरशान्त-क्रिसी साहूकार के पास श्रवुल सपत्ति समझी जाती 
थी | नौकर-चाकर, गाड़ी-बोडा, बागनवगीचा, आदि ऐश्वर्य भी उसका 
ऐसा दी था। शज्य में उसको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी और समान का 
वह मुखिया माना जाता था , मगर एक ऊमी के कारण उते वह 
सारा ऐड्वर्य तुच्छ-्छा लगता था। जब उस वस्तु का उसे स्मरण हो 
आता था, तब उसके मुँह से गमीर आह निकलने लगती थी और शोऊ- 
पूर्ण उदगार कट होने लगते थे कि--दाय ! इतनी श्रपार सपत्ति 
मिलने पर भी मुझे एक आवश्यक वस्तु प्राप्त नहीं हुईं। वह चीज 
और कुछ नहीं, सिर्फ़ एक पुत्र ! पुत्र-प्रात्ति के लिए सेठनी ने अनेक 
उपाय किये--एक जी मौजूद रहते दूसरो--तौसरी ल्री से विवाह 
किया | अन्त में कई वर्षों के बाद तीयरी स्त्री से एक पुत्र उत्तन्न हश्रा | 
पुत्र के जन्म से सेठ के आनन्द का पार न रह्य | खुले द्वाथों धन खर्च 
कर पुत्र का जन्म-मद्दोत्तव मनाया । अनेऊ श्रन्वे, लूले, लेंगढे, निग- 
धार मिल्लाम्यों रो दान देकर सन्तुष्ट किया । इस अवसर पर सेठजी 
को अपने सगे-सबधियों एवं परिचित जनों की ओर से इतने अ्रमि- 
नन्दन-पत्र प्रात्त हुए कि उनके उत्तर लिखने के लिए अलग ही 
आदमी नियुक्त कर्ने पढे | बालक के जन्म से चहँ ओर ह्॑-ही हर्ष 


फैन गया था , इसलिए उतका नाम हर्पचन्द्र रखा गया | हर्षचन्ध को |, 
है || 





श्र 


भावधा-भतक 
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पाँच धाएँ पालने-पोसने लगीं। खेलानीवाली श्रलग, दूध पिलानेवाली 


स्नान करानेवाली अलग, वज्धाभूषण पहनानेवाली श्र्ग 
और गोद में बेठानेबाली भी ग्रलग | दर्घचल् डी तबीयत जरा भी 
अलील होती या थोढ बहुत ज्वर हो थाता, तो वैद्रों श्रीर डाक्टरों का 
ताँता वेंध जाता था। चिक्रित्ता के लिए, सेठनगी हजारों रुपये खर्च 
करते न सकुचाते ये । कदाचित्‌ हर्पचन्द्र की बीमारी दो-चार दिन 
लम्बी हो जाती, तो पेठजी तब तक चेन न लेते थे। खानायीना 
या गानाचजाना, उन्हें कुछ भी नहीं सुद्याता था | लड़के की चिन्ता 
भे सेठजी स्वयं कमी बीमार हो जते थे। सेठजी का हर्पचन्ध 
पर इतना अधिऊ अनुराग था। हर्पचन्द्र जब सात-आ्राठ वर्ष का 
हुआ, तो उसे घर पर पढाने के लिए खास शिक्षक नियत किये गये | | 
शिक्षकों को हिदायत कर दी गई--ल्डका थोडा पढ़े तो भी कोई 
द्वनि नहीं , मगर उसे मारा-नीठ कतई ने जाव। ओर ने धमकीर 
दी जाय | एक ओर विद्याम्यास प्रारम हुआ और दूसरी ओर कितने हीः 
साहूकारों की तरफ से अपनी कन्या का इर्मचन्द्र के साथ विवाह करने 
के लिए प्रार्थनाएँ होने लगीं। सेठ-सेठानी को भी पुत्र का विवाह- 
महोत्सव देखने की अत्यन्त आतुरता थी; श्रतः अपनी बराबर की 
इतियतवाले एक बडे ग्रहस्थ की कन्या के साथ हर्षचद्ध का सबंध 
ठीक हो गया और लगमग वारह-तेरह वर की उम्र में विवाह की धूम- 
धाम मच गई। धूमथाम में मला कमी किस बात की हो सकती थी ! |; 
लग्न के अवसर पर लाखों रुपये खर्चे गये। सेठजी ने हर्षचन्धः 


हर + 
श्र 









भाव॑ना-दशइतक 





हि 
के विवाह का छुख लूटा | हर्पचन्द्र को नोकरी तो करनी ही न भी 
ओर दउुपये पैसे पर्भत्त थे, अतरव अधिक पढाने की कुछ भी 
आवश्यकता न समझ शादी के अनम्तर पढाई लिखाई पर पटिया फेर 
दिया गया। मज़े उडाना, घूमने-फिरने जाना, रमत-गम्मत करना, 
बस यही काम-काज उसे रह गया और इन्हीं कार्मों में हप॑चन्द्र का 
समय व्यतीत होने लगा। हर्पचन्द्र जब सोलह वर्ष का हुआ, तव 
सेठजी छिहत्तर (७६) वर्ष के थे। इस उम्र में भी किसी ऑँवर्य॑- 
कता से सेठजी दस-पन्द्रह दिन के लिए बाहर मुस्ताफिरी करेने 
निकले | मुसाफिरी से लौटते समय रास्ते में उन्हें समाचार मिला कि 
हर्पचन््र को कल प्लेग की गाँठ निकली है। यह समाचार सुनते ही 
सेठजी के होश उड गये। गाड़ी में वैठे-बैंठे ही उन्हें मूं््छा था गई | 
थोडी देर मे जब उन्हें होश आया, तो गाडीवान्‌ से कहते लगे-- 
शीक्र से शीघ्र मुझे घर पहुँचा।! गाडीवान ने घोड़ों को एकदम 
छोडा और थोडी ही देर में गादी घर पर झा पहुँची। घर के सामने 
आकर देखा--टाक्टरों की गाडियाँ खडी हुई हैं। अन्य अनेक आंदमी 
आ-जा रहे थे | दाँफते-हाँफते सेठनी हप॑चन्द्र के पलग के पास पहुँचे । 
हर्षचन्द्र के सामने नज़र की तो देखा--उसका चेहरा बदल गया है, 
शरीर पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ एक सौ चार-पाँच डिग्री ज्वर 
चढ़ा हुआ है। चार-पाँच डाक्टर मौजूद ये, फिर भी सेठजी ने 
| और बड़े-बडे डाक्टरों को बुलाने के लिए नौकर भेजे | थोड़ी-सी देर 
में बडे बेडे सिविल सर्जन इकट्ठे हो गये | सेठजी को ने हिम्मत बँंघाने 
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एछ ञ् 
चिन्ता न कीजिए, अभी सब ठीक हो जायगा। यह केस 


खतरनाक नहीं दै। टाक्टरों के आश्वासन से सेठनी को कुछ आशा 
देंधती थी ; पर जब्र हर्पचन्द्र की औ्रोर नजर जातो तो ऐसा मालूम 
होता था कि उसकी बीमारी बढती जा रही है। डाक्टरों पर डाक्टर 
घुनाने पर और दवाइयों पर दवाश्याँ पिलाने पर भी क्षण-क्ुण 
बीमारी बढती ही गई। ठो घटी वाद हर्षचद्ध की सुध-बुत्र जाती रही । 
सन्नियात हो गया और वह झड-शट बकने लगा। एक बार तो वह 
यकायक ब्रैठ यया ओर सेठजी के गले लगकर कहने लगा---पिताजी, 
क्त्र मे मर जाऊँगा। देखो ये यमदूत सामने खड़े हैं। क्या ये 
मुझे लेने आये ई ! हाँ, हाँ, मजे ही ले जायें। अरे बाप रे | मुझे 
बचाओ |? इस प्रद्वार बकता हुआ सेठवी को गर्दन ते लिपट गया। 
श्रन्त मे बड़ी कठिनाई से गन छुआकर उसे सुलाया गया, पर 
श्रव सेठजी के हृदय की स्थिरता जाती रही। वह वहाँ से उठ कर 
एक कररे में जा रोने लगे --हाय | मेश नसीब फूट गया। अब यह 
बीमारी कैमे मिटेगी” सेठजी के सगेन्तवधियों ने उन्हें बहुत सम- 
सावा-बुकाया पर सेठनी तो पछाड़ खाने लगे, माथा कूटने लगे। 
हर्पचन्द्र की ज्री, उसका श्वसुर और उसके घर के तमाम आदमी 
रोने-चिल्लाने लगे | रोना-धोना मच गया । सेठनी ढार मार 
कर रोते-रोते बोले-- यदि इस समय मेरे बेटे को कोई बचा ले, वो 
उते मुंह माँगा धन दूँगा। लाखों-करोड़ीं रुपये या उससे भी अधिक 
लड़के की तौल का जवाहरात दे दूँगा। हाय ! कोई मेरे लाल क्रो 
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बचाओ ! दूसरी श्रोर हप॑चन्द्र की माँ रोते-रोते कहने लगी--श्ररे ह 
कोई मेरे बेटे को बचाओ्रो! श्रगर फोई मेरे बेटे को बचा ले, तो मे । 
अपने लाखों फ्री कीमत के आ्राभूषण उसे मेंट दूँगी और मुँह माँगा 
धन [ इस प्रकार सर चिल्लाते रहे और उसी समय हर्षचत्द्ध की 
श्रात्मा ने परलोक की ओर प्रयाण किया | सेठजी की जिंदगी धूल 
में मिल गई । उसके कुछ समय बाद तक सेठनी जीवित रहे , पर वे 
अपने को जीते-जी मुर्दा-सा ही मानते रहे, श्रन्त में शोक मे गल-गल- 
कर वे भी परलोक सिधार गये | 

इस दृष्टान्त से समझता चाहिए कि लद्मी चाहे जितनी हो , पर 
यह लक्ष्मी या उस लक्ष्मी से प्राप्त किये हुए अ्रन्य ताधन मनुष्य को 
मत्यु के पजे से छुट्टा नहीं सकते । मृत्यु के समय धन कुछ भी काम 
नहीं आता ! ॥१०॥ 


स्री भी श्रण नहीं हे 


मत्वा यां तव॑ प्रणय पदर्वी वढहर्भा भ्राणतोउपि, 
पुएयं पाप॑ न गणयसि यर्णने दत्तचित्तः | 
स्रा ते काप्ता खुख सहचरी स्पार्थलिदयंक सख्या, 
' झुत्युप्रस्तं परमसुहद त्वां परित्यज्य याति ॥ ११॥ 
अर्थ--जिस जी को तू अपने धाणों से भी श्रधिक प्यारी समझता 
है, प्रेम का पात्र समक कर जिसे सतुष्ट करने और तिंगारने के लिए 


पुण्य-पाप फ्री परवा न करके चाहे जिस कुत्सित कार्य के करने में प्रवृत्त 
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सायना शतक 
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जाता है, वह तेरी काम्ता--नश्री, जच्र तक तेरी ओर से मुख पायेगी, 
जब तक उसका स्वार्य तुझसे सधता रहेगा, तब तक तेरे ऊपर भीतर 
से नहीं; किस्तु ऊरर से मोहित रहैगी, तभी तक वह प्रेम दिखायेगी ; 
परन्तु जब दु,खदायी मृत्यु का समय आयेगा, तब पेटी-पियारे की चामियों, 
गहनों और सपत्ति के समाचार पूछने के लिए तैयार हो जाबगी। वह 
तुके दुःख या मृत्यु के पजे से छु्ाने में समर्थ न हो सकेगी ॥ ११ ॥ 
विवेवन--जो पुरुष अन्त में नी को अपना मददगार समर कर 
उसके मोह में फंसा हुआ है, उसे बोव देने के लिए यह कान्य लिखा 
गया है । उस पुरुष का सवोधन अ्रध्यादार से समकना चाहिए-। दे 
मोह मुख ! उतार से स्लियाँ चार अक्रार की हैं--अधसाधम, अधम, 
मध्यम और उत्तम | जिस जी पर उसका पति प्रेम रखता हो, स्वयं 
मुसीबत केजकर घन क्माकर ब्रीको मुन्दर-सुन्दर वत्ध-श्रामृपणु पह- 
नाता द्वो, वह ञ्ली यदि पति पर दिखावटी प्रेम रखती हो, भीतर से किसी 
अन्य-युुष के प्रेम में फ्रेंती हो, पति का अहित चाहती हो, छल्न-कपट 
करके पति क्रो ठगती हो, तो बह नी अधमाधम कदलावी है। जो न्यी 
ल्वार्थ की विद्धि होने तक ही पति पर प्रेम रखे, पति के कार्य में सहा- 
यता करे, पति का हित चाहे और स्वार्थ सिद्ध होते ही पति से विदद्ध 
दोकर चले, पति से ट्रोह करे, वह अधम ज्री है | जो स्त्री मतलब निक- 
लने तक भी भाँति पेम प्रदर्शित करती है और बाद में विशेष प्रेम नहीं 
रखती भौर अप्रे म ही रखती-है, पति के हित में अपना हित न समम्त 
अपने हित से पति का हित समस्तती है, स्वय कष्ट उठाकर पति को 
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सुश्नी नही रखती , बल्कि अपना सुख साधकर पति के सुल्त, की चाह 


रखती है वह मध्यम स्त्री है! जो सी पतिनता-धर्म का रहत्य समझकर 
पत्ति की मक्ति में लोन रहती है,,पति से अ्रच्छे-अच्छे वस्माभूषणों के 
लिए नहीं , किन्त श्रपना कतंव्य समझकर पति के दुःख में हिस्सा 
बैंडाती है, पति के सुत या हित में ही अपना सुख या हित समझती है, 
न केवल स्पार्थ के लिए, बल्कि नि स्वार्थ भाव से पति-भक्ति परायणा 
रहती है, पति फ्री झत्यु के पश्चात्‌ भी पातित्रत पालती है, वह उत्तम स्त्री 
फदलाती है। हे ४ ५ 

दृष्शाप्त--अधमाधम लम्पठ ख्रियों के शास्त्रों में श्रनेक उदाहरण 
विद्यमान हैं | द्वितीय श्रे णी की भ्रवम स्त्री सूरिफान्ता है, जिसका वर्णन 
रियपसेणी! सूत्र में किया गया है। यरिान्ता अर्केफयी देश के राजा 
परदेशी की पटरानी थी। परदेशी राजा अपनी पहली अवस्था में 
अत्यन्त अधर्मा , अ्न्यायी, श्रत्याचारी, क्रूर, नास्तिक, भर्मद्रोही और 
विपयातक्त था। रानी सूरिकान्ता पर उसका बहुत अधिक अनुराग था , 
क्योंकि प्रथम तो वह पटरानी थी श्रौर दूसरे उसका पुत्र सूरिकान्ताकुमार 
युवराज था , अतएव बढ भावी राजमाता थी। यूरिकान्ता को उसको इच्छा 
के अनुसार प्रत्येक बस्ठु राजा की ओर से प्राप्त होती थी, श्रवएव राजा 
के प्रति वह अत्यधिक प्रेममाव दिखलाया करती थी। जब तक राजा 
परदेशी का सदगुरु केशी स्वामी के साथ समागम न हुआ, तब तऊ रानी 
के ग्रेम का प्रवाह ज्यों-का-त्यों बना रह , परन्तु चित्त सारधि के प्रयत्न से 
फेशी स्थामी का इवेताबिका नगरी में श्रागमन हुआ और सगवन नामक 
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! में अवसर पाकर उसे सदगुद सद्ाराज का समागम्त हो गया। । 
इतता ही नहीं, वरन्‌ जब केशी स्वामी के प्रबल मुक्तिवा३ से परदेशी 
राजा के मन का समाधान हों गया--स्वर्ग नरक पुन्जस्म-पुनर्मब, पुण्प 
पाय, धर्म-अधर्म तथा शरीर से मिन्‍न जीव का अलित है, ऐसी उसे 
श्रद्धा हो गई, तत्र राजा ने नालिकों के सिद्धान्त का परित्याग कर जैनधर्म 
के कत्य सिद्धान्तों को स्र्रीफार कर लिया। इसके साथ ही उसने श्ावक 
के बारद अत रूप धर्म को श्रगीकार कर लिया। अपने अधिकार के 
सात इजार ग्रामों के उसने चार विभाग किये और एक भाग में से 
दानशाला आरम्भ करने करा निश्चय क्रिया। परदेशी राजा कीं 
धामिक वृत्ति ऐसी सुदृढ़ हो गई कि उसने समस्त सासारिक ऋफटों 
को छोर दिया । एक्रान्त पीपवशाला में ब्रैठकर धर्म-ध्यान करना ही 
उमका एकमात्र कार्य रह गया । वह उठी में मस्त हो गया । सरि- 
कान्ता को यह सब पसन्द ने आया , क्योंकि इससे उमके स्वार्थ में 
बाधा पड़ने लगी | सुरिकान्ता की वृत्ति में पूर्व प्रेम का अकुर जलकर 
भव्म हो यया। प्रेम का स्थान दे प ने ग्रहण किया | रात-दिन मन में 
वह राजा परदेशी पर तथा उसे घर्मोपरेश देनेबाले केशी स्परामी पर 
जलने लगी । वूरिकान्वा के मन में यह वहम घुस गया कि साथु ने राजा 
पर कोई मन्त्र-तन्त्र करके भरमा ठिया है और मेरे प्रति उनका जो प्रेम 
था, उसे बदल दिया है । 

स्वार्यपरायण सूरिकान्ता ने पहले के प्रेम, उपकार और स्वंध को 


| 
| प्रभु कि 2 
| लाव मारकर प्रभु-तुल्य पति को यमज्नोक पहुँचाने का मिश्रय किया | 
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न बल. कदशर पी ब कीज जय नमक जार बल तजिक पड 
अपने निश्चय को कार्य-रूप देने के लिए वह पाश बनाने लगी। यह 


कार्य अकेली से न हो सकेगा--यह सोचकर उससे सूरिक्रान्तकुमार को 
राज्यप्तत्ता के लोभ में फैपाऊर उसे भी इस कार्य में शामिल करने का 


इरादा किया | आदमी भेजकर कुमार को उसने अपने पास बुला 
भेजा | कुमार आया और उसे एकान्त कोठरी में ले जाकर वह 


कहने लगी--ऋद्दो कुमार, तुम्हारी क्या इच्छा है ? 

कुमार--माताजी, में आपका प्रश्न समझ नहीं सक्ा हैँ। स्वय 
मुझे बुलाकर आ्राप क्रित इच्छा के सबंध में पूछ रही हैं ! 

सूरिकान्ता--मै राज्य की इच्छा के सबंध में पूछ रही हूँ। ठुम 
राजगद्दी पर बैठना चाहते हो या नहीं ! 

कुमार--मातानी, इस समय इस अरन को पूछने से आपका क्या 
आशय है ! 

सूरिकान्ता--श्राशय ! आशय यह कि राज्य का सारा काम-काज 
खरात्र हो रहा है। राजाजी को धर्म का शौक सवार हुआ है, या कौन 
जाने उनक्री चुद्धि भ्रष्ट हो गई है ! कुछ भी हो, क्या ठुझ नहीं जानते 
कि राज्य या घर की श्लोर उनका जरा भी लक्ष्य नहीं है ! 

कुमार--नहीं, लक्ष्य तो वे नहीं देते , पर इसका अब उपाय 
क्या है? 

सूरिक्ान्ता--उपाय मैं सब बतलाऊँगी , पर पहले भे यह जतला 
देना चाहतो हूँ, कि हमारी यह गुप्त बातचीत किसी प्रकार प्रकट नहीं 
होनी चाहिए । 
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ह कुमार--विश्वाम रखिए मेरी ओर से प्रकट न होगी; पर यह 
वतलाइए, कि वह वात है क्या | प्रह, ] 

सूरिफान्ता--कुमार, देखो | राजा अब हमारे पथ में रोडे के 
* | समान है। इसकी मौजूहगी में ठुम्हे राजगही मिल नहीं सकेगी और 
तब तक राज्य सारा अस्त-व्यत्त हो जाथगा ; इसलिए कोई न जान 
पाये इस तरद इम दोनों मिलकर विप खिला-पिलाकर, श्राग शगाकर 
था गख्र के द्वाय राजा का श्रन्त कर दें। बाद में हम और छुम रहेंगे 
हम दोनों एक वूसरे की सलाह से राज्य चलायेंगे। कहे, भेरी बात तुम्ह 
पसन्द है ? ४ 

कुमार--( मन में ) आह ! कैसा भयक्रर विचार [ राज्य-सत्ता 
का इतना बड़ा लोभ ! धूल में मिल जाय वह राज्य-वैमव, जिसके लिए 
ऐप्ते-ऐसे ऋर विचार उतन्न होते हैं | श्रत्र यहाँ बैठना या बोलना ध्यर्थ 
है [ श्रिक बोलूँगा, तो मेरे लिये भी ऐसे ही विचार करने में मेरी माता 
चूकेगी नहीं | ( प्रकाश ) माताजी ! इसके लिए. विचार किये विना मैं 
। अ्रभी कुछ कह नहों सकता हूँ) इस समय मेरा शरीर अस्त्रस्थ है। 
जाने की श्राना चाहता हैँ । के | 

इतना कह कुमार उठकर चज्ञा गया। सूरिकान्ता ने थोड़ी देर 
विचार किया, कि कास बना नहीं और बात भी अकट हो गई। कुमार 
' मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ । अस्ठ । दूसरे की सहायता चाहकर 
| मैंने भूल की | यह कौनन्सा ऐसा कठिन काम है, जिसे मैं अकेली पूरा 
न कर सकूँगी ! एक. शजा को और वह भी गुप्त रूप से मारले में दूसरे 
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भावना-शतंक 
| 
की सद्दायता की आवश्यऊता ही क्या है ! श्रव मुझे इस कार्य में जल्दी 


करनी चाहिए । बिलम्प होने से, सभव है कुमार इस बात को प्रकट 
फर दे | इस प्रकार निश्चय करके उस दुश ने मरदेशी राजा को अपने 
यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया और रसोई में, बर्तनों में तथा 
प्रत्येफ़ स्थान पर ज़हर डाल दिया | राजा भोजन करने श्राये । मोजन 
फिया । भोजन करते ही विप का असर हो गया ; श्रतः अधूरा।भोजन 
करके राजा उठ गये और पीपधशाला मे चले गये। राजा को: सूरि- 
कान्ता के पडयन्त्र का पता चल्न गया | फिर भी उन्होंने उसके अपराध 
का विचार न कर समाधि-पूर्वक सथारा किया और स्वर्ग-वासी 
हुए। यूरिकान्ता ने अपनी स्वार्थ-ज्म्यटता प्रदर्शित कर अधमता 
सिद्ध की ्् 

तीपरी श्रेणी की मध्यम ख्रियाँ तो सभी जगह हैं। चौथी श्रेणी की 
उत्तम छवियाँ ससार में फोई बिरली ही होती हैं । 

है महामुग्ध ! प्रथम तीनो भ्रेणी की ल्रियाँ तो जीते-नी ही विश्वास 
घात करती हैं। चौथी श्रेणी की ज्री जीवन पर्यन्त प्रेम रखे या कदा- 
चित्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसका प्रेम ज्यों-का-त्यों बना रहे, फिर भी वह 
मृत्यु से बचा तो नहीं सकती १ भरी जवानी में काल श्रा पहुँचेगा, 
तब जवान, सुन्दर और प्रेमवाली पत्नी, पति को मौत सेन बचा 


सकेगी | ॥ ११॥ * 
[एक शाज्जीय और अनुभव्तिद्र उदाहरण से अशरण-मावना 
का स्वरूप अगले काव्य में दिखलाया जाता है। ] 


द्र्‌ 
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छः 
अशुरण भावना का एक इृष्टान्त 

डुगंहरर4ये हरिणशिशुपु क्रीडया वंश्रमत्छु , 

तत्रेकस्मिन्‌ू, सुगपतिमुखातिथ्यमाप्ते प्रकामम््‌। 

धावन्त्यग्ये दिशि दिशि यथा स्वस्व॒रक्षाघुरोणाः , 
कालेनेव॑नरि कवहिते को5प्यल रक्षितु' नो ॥६शा 
अर्थ--मान लीजिए, इम एक ऐसे जगल मे गये हैं, जो विविध 
प्रकार की वनस्पतियों का मण्ठार है। वर्हाँ अधिक जानवर नहीं पहुँच 
पाते इस कारण खूब धास खड़ा है| यहाँ एक हिरनों की थोली 
दिखाई देती है। देखो, इस ठोली में बहुतेरे दिरन हैं--कोई छोटा है, 
कोई बड़ा है, कोई चर रहा है, कोई ठुकुर-टुकुर सामने हैर रद्दा है, कोई 
कूद-फाँद मचा रहा है, श्रीर फोई-कोई आपस में खिलवाड़ कर रहे हैं। 
निर्भव होकर, इच्छानुसार धम-फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति मे एक विकराल 
सिंह थ्रा गया । उस मृग-ठोली पर आक्रमण करके एक सुन्दर झ्राशाशओ 
से भरे छीने को वह पकड़ लेता है। शाह ! देखते-देखते बह मृग 
छीना ठिंह के राक्षसी सुँद्द का मेहसान बन गया। उस समय वहाँ 
छोटे-मोटे बहुतेरे हिरन उसके साथी थे , परन्तु उनमें से एक भी 
उसे बचाने के लिए खड़ा न रहा | जिसका जहाँ सींग समाया, वह 
उसी झोर श्रपने प्राण लेकर भाग गया। ठीक इसी प्रकार, कालरूपी 
ठिंह जब किसी मनुस्य को अरना शिकार बनाता है, तो उसके माँ- 
बाप, भाईनचहन, पुत्र-पुत्री, पत्नी और सग्रेग्ततरधी लोगों में से कोई 

॥ भी उसे बचाने में समर्थ नहीं होता ॥ १२ ॥ 
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विधेवन्त--इस इशन्त का विषय उत्तराष्ययन सूत्र के १३ में 
भ्ध्ययन की २२ वो गाथा से दिया गया है। वह गाथा इस प्रकार है--- 
जददेद सीहो व्यय मिप्र॑ गद्दाय, 
। मच्चू नर नेह हु अन्तकाले | 
न तझुप्त माया व विया ध भाया, 
- काल मि तहत सद्रा हव॑ति ॥ 
अथा 7--जैमे एक हिंद मतों के गोले में से एफराध मा को 
पद ले जाता है, उती प्रकार मौत कुटम्य के समस्त मनुर्ष्या के बीच 
में से एक्राध सनुप्य क्रो उठा ले जाती है। उस समय उस मनुस्य 
के मां बाग, साई, ख्री, पुत्र श्रादि कोई भी उसके साथी नहीं होते 
श्रीर न उसे मौन के पजे में से छुट्टा ही सकते हैं। 
समार में श्रष्रिक-सै-श्र थेक दुःख यदि किसी का है, तो बस मृत्यु 
का | कोई ऊह्र-सेकद्टर श्रधिकारी हो को उसकी श्राजा सयये पैसे से, 
जान पदचान से या सममाने-बुकाने से बदली जा सकती है; परन्तु 
मृत्यु की श्रागा में फ़ोई परिवर्त्तन नहीं हो सकता । शिस दिन, जिस बड़ी 
श्र जिस जग मृत्यु का हुक्म हुथा नहीं कि उसी क्षण उसे उसके 
अधीन होना पड़ेगा। मृत्यु यह नहीं सोचती क्रि--यह वेचारा श्रभी 
जवान है, कल द्वी इसका विवाह हुआ है, अपने माँनगाप को हक- 
लीता वेठा है, सारा कुद्म्म इसी फे नदहारे है, इसके भरने से 
किनने ही श्रांदमी वेद्वाल हो जायेंगे, या दस-पाँच पीढ़ी से चलता 


हथ्रा बश नष्ट हो जायगा, अ्रतएव इसे छोड दूँ ॥? मृत्यु को ऐसी 
छ 
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द् / पद कर 
द्रयां भी नहीं क्रि-- इसके बाद इसकी बाले-ल्ली को जिंदगी-मर वैभव्य 


की यातनी सहनी पढ़ेगी, इसके अन्‍्ये माँ-बाप मके कर मर! मिटेगे, 
इसके कर्जदारों को हाय-तोबा मचाकर रोना पड़ेगा , था इसके द्वारा 
जो सैकड़ों आदमी अ्रपना निर्वाह ' कर रहे हैं, वे सब निराधार हो 
जायेंगे [! मृत्यु एक बालक का गला दबौंने में जितना समय लगाती 
है, उतना ही समय एक नौ-जवान का काम तमाम करने में लगाती है | 
अकेले आदमी को एकान्त में से ले जाने में उसे जितना समय लगता 
है, उतना ही समय हजारों-लाखो मनुष्यों की सेना के ब्रीच से एफ 
सेनापति को ले जाने में लगता है। उसे -न किसी की लाज-शर्म है, 
किसी से वह दवती है । ५ 5 

हे भद्र | तू यह मत सोचना किः-मिरा कुल बडा-ऊँचा है। मेरे 
अधिकार में बहुतेरे नौकर-वाकर हैं, मेरे सगे-सवधी बड़े-बड़े आदमी' 
हैँ, मेरे पास पैसे का वल है, फिर म॒क्े चिंता किस बात की है ?! जब 
मौत की चोट लगेगी, तो सारे सगेससवधी एक ओर जा रहेंगे। 
उसके सामने सारा सामथ्य मिद्री हो जायगा , अतएव एक ज्ण का 
भी विश्वास नः करके ऐसी वस्तु की खोज कर जो तुझे अन्त में 
शरणभूत हो सके, निन्हे तूने अपना समझ रखा है वह सार के 
समस्त पदार्थ और मनुष्य--क्षोई भी तुके शरण न होगा । || १२ || 

भाई भी शरण नहीं दे! सकते 

।.. छत्वा काम कपट रचनां दीन दीनात्रि पीड्य; 
!  हृत्वा तेरा धनमापि सु मोदसे त्वं प्रभूतम | 





श् 
द्ड 


भाषता-शतक 
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मत्वा स्वीयान प्रणयवशतः पुप्पसि श्रातृवर्गान, 

कटे भ्यस्त्वां नरकगमने मोचयिप्यन्ति कि ते ॥१३॥ 

अर्थ--मोह के वश होकर जिन माइयो को व्‌, अयना समर रहा 
है श्रीर जिन्हें प्रसन्न ऊरने के लिए तथा गिनकी मनोकामना को पूर्ण 
करने के लिए व्‌ गरीब-से-गरीव आदमियों जो छल्नअपच्र रच कर, 
श्रन्याय से उन दीन-हीन गरीबों का घन लूटकर उन्हें पीड़ित करके 
जिनका पोपण करता है , क्या वे माई उस समय तेरी रक्षा कर सकेंगे, 
जब व्‌ इस छुल कपट और पर पीडा के फल-स्वरूप नरक में जायेगा | 
कृदापि नही। अन्याय और अधर्म का फल ठुमके अकेले को ही भुग- 
तना पड़ेगा | इसमें कोई भी तेरा हिस्ता नहीं बैंठा सकेगा । ॥१३॥ 

विवेवन--कितने ही मनुष्य धनोशर्जन करने के लिए अवाछ- 
नीय अ्रधर्म-कृत्य करते हुए जरा भी नहीं हिचकते । वे गरीब श्रौर 
विश्वास रखनेवालों को विश्वास दिलाकर ठगने या लूठने का घधा 
पकड़े बेठे हैं। इस प्रकार पापाचरण कर धन प्राप्त करने में उनके दो 
उद्देश्य हो सकते दँ--प्रथम तो अपना और श्रपने सगे-सबरधियों का 
निर्धाह करना और दूसरे निर्वाह के योग्य धन होने पर भी अपने आपको 
आ अपने माई-न्दों को श्रीमान कदलवाने की तृष्णा को ठत्त करना । 
नियदि के लिए, किये जानेवाले पापकर्मा से तथा तृष्णा तृत्त करने के 
हेतु से किये जानेवाले पापक्षमों से--दोनों से--यद्रपि आत्मा को दडित 
दोना पड़ता है, तो भी पहले प्रकार के पापकर्मा को स्वार्थदढ और 
दूसरे प्रकार के पापकर्मो को अनर्थदश्ड गिना जा सकता है। व्यवहार 
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की दृष्टि ते स्वार्थद्ड कुछ अशों में ज्म्तव्य माना जा सकता है ; परल्तु 
झनर्थद्ठ तो व्ययह्र और शात्र-होनों इश्रियों से अरक्वन्तत्य ही है ; 
क्योंकि पहले प्रकार में अधर्माचरण करनेवाले को मी कुछ पश्चाचाप होता 
है | वह समझता दै--यह कार्य अठुचित हे--धुरा है ; पर क्‍या किया 
जाय ? पेट पालने के लिए करना ही पडवा है ।! ऐसा पश्चात्ताव होने 
के कारण उसके परिणामों में कोमलता के कुछ अंश विद्यमान रहते 
हैं | दूसरे प्रकार के अनर्थदण डी के द्ृदय में इस प्रक्रार का पश्चात्ताप 
होना संभव नहीं है , क्योंकि वह जीवन-निर्बाह के लिए लाचार होकर 
कोई कार्य नहीं करता हे , बरन्‌ तृष्णा और लोभ-बृत्ति से करता है , 
अतण्व बद अयनी आत्मा का तीब अपराधी है। 

इसी काव्य में दूसरे शकार के अपराधी को लक्ष्य करके कहा गया 
है कि हि मद्र | तू अरने भाइयों को श्रीमान्‌ बनाने या अपनी अथवा 
उनकी तृष्णा के गढ़े को भरने के लिए गरीब के गले पर छुरी चलता 
रहा है, कपट ओर विश्वासवात जैसे दुष्कर्मो से गरीबों को ( श्रौर 
वास्तव में अपनी आ्रात्मा को ) ठगने का धंघा पकड़े बैठा है , पर इस 
श्रशुम आचरण से वेबनैवाले पापक्रमों का फल व॒ुके अवश्य मोगना 
पड़ेगा | वह फन भी तुके स्वय ही मोगना होगा | उसमे हिध्पा वबेंटाने 
या तुके छुडने में क्या तेरे भाई तेरी सहायता कर सकेंगे ? अपने कर्मो 
का फल मुगतने के लिए नरक श्र तियच गति में जाने से क्‍या वे 
पुके रोक सकेंगे ? कदापि नहीं! श्रे मूर्ख | व्‌ निश्चय समर ले, ये 


सब तमी तक तेरे सबंधी हैं, जब तक उनक/ स्वार्थ तघ रहा है। एक 
! छू. 
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द्द्‌ 


भाषत्ा-शतक 


भाई दूसरे भाई को तभी तक चाहता है, जब तक कि एक दूसरे से 
मतलब गँठता है ; पर जब एक भाई की सतान अधिक बढ़ जाती है, 
खर्चे अधिक होने लगता है श्रौर उसकी आमदनी कम द्ोती है श्रौर 
दूधरे भाई की आय अधिक और व्यय कम होता है, तो उस कमाऊ 
भाई का श्रेम, कम आमदवाले भाई पर रह सकता है ? तत्काल वह 
सोचने लगता है---श्रत्र श्रल्मग हो जायें और हिस्तान्दाँद कर लें । 
यदि किसी कारण अलग न हुआ, तो अपनी आमद को वह अलग 
रखता है) इतना ही नहीं , क्रिन्ठ कितने ही हुष-छड्धि भाई तो इतने 
स्वार्य-साधु होते हैं कि वे अ्रपने सगे भाहयों का श्रन्त इसलिए, कर देते हूँ 
कि--यदि यह जीवित रहेगा, तो वा की समत्ति में से हिल्‍्सा ले 
लेगा , श्रवएव वे इसके लिए तरह-तरह के जाल रचते हैं और अपने 
सद्दोदर को अपने रास्ते से हटा देते हैं | इस मनोवृत्तिवाले भाश्यों के 
अनेक उदाहरण इतिद्वास में मौजूद हैं । 

इृष्टान्त--ओरयजेत्र का उदाहरण लीजिए | ई० सं० १६५७ में 
जब बादशाह शाहजई वीमार हुआ तो उनके चार पुत्र--दारा, औरंग- 
जेब, मुराद और शुआा, मिक्न-मिन्न ग्रान्तों के सवेदार ये। गद्दी का 
वास्तविक अधिकारी दारा था , परतु ओररगजेब के मन में राज्यसत्ता 
का तीत्र लोम उतन्न हुआ। पिता की यद्दी का अधिकार पाने वाला 
मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई न रहे, इतना ही नहीं , किन्त राज्य का हिस्सेदार 
भी कोई ने बच पाये, ऐसा प्रत्रथध' करने का सकल्प उसके हृदय 
में जायत हुआ। अपने कपट-जाल में दूसरे को फैंताने की विद्या सीखने 
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आवधबा-शतक 





के लिए उसे श्रन्यत्र जाने की जरूरत न थी--इस विद्या में वह पूर्ण 
निष्णात था | अपने भाई मुराद को राज्य के हिध्ते का लालच देकर 
उसे और उसकी सेना को अपनी सहायता के लिए लेकर प्रथम उजैन 
के पास शुजा के लिए राठौर जतवतसिंद के साथ लड़ाई की और दूसरी 
लड़ाई बंगाल में शुजा के साथ करके उसे ठिकाने लगा दिया] वलश्रातत्‌ 
असली राज्य के अधिकारी दारा को यमलोक पहुँचाकर, पिता को कैद 
करके, मुराद के साथ दगाबाज़ी करके--क्रीगई प्रतिशा को भग करके--- 
स्वयं खतंत्र बादशाह वन बैठा | उसने किसी भी हक्तदार या हिल्सेदार 
को जीवित न रहने दिया । 
कौरव शोर पारडव भी नजदीक के भाई थे ; परन्दु राज्य के लोभ 
में फेंयफर कौरवों ने ( दुर्योधन ने ) पाएडवों के साथ छुल्न-कपट से 
जुआ खेलकर उनका सर्वस्त॒ लूट लिया, उन्हें देशनिकाले का दश्ड 
दिया, बनवास के लिए भेजा और अन्त में पाए्डवों ने कौरवों का 
सद्दार कर डाला | वहाँ भाई-भाई का प्रेम्त कशँ चला गया था १ 
तीतरा उदाहरण कोणिक के भाई हल और विहल का है। कोसिक 
ने अपने पिता श्रेणिक को काप्ठ के पींजरे में डाल दिया, अतणव उसका 
भ्रत्यन्त अपवाद हुआ । इसी कारण राजद नगर छोड़कर उसने चम्पा- 
नगरी को अपनी राजघानी बनाई | उस समय उसके भाई हल और 
पिहल चम्पा में उसके साथ आये ये ! महारानी चेलना ने एक श्रठारह लड़ 
का पक-हारऔर मझाराज ग्रेणिक ने सिंचानक द्वाथी हल और विहल को 
उपहार-रुप में दिया था| जब राज्य के हिस्से होने लगे, तो कोणिक 
जनक कया मे म4 हज कम पलक मिट परर अल अक्षिह: 


द्द 


भाचना-शवक 


ने दूधरे दस माइयों को राज्य का एक-एक हिस्सा दिया ; पर इल 
शरीर विदल को कुछ भी न दिया; क्योंकि भाँ-वाप की श्रोर से 
उन्हें उत्तम बस्तुएँ उपद्वार में मिल चुकी थीं। हल श्रोर विदल दोनों 
भाई सन्‍्तोषी ये, उन्होंने उन्ही वस्तुओ्ों पर सतोप रसकर राज्य के 
दिल्‍से की परवाद न की ( सिंचानक द्वाथी इतना चप् श्रीर इतना 
सुन्दर था फ्रि उसके सामने तमाम शाही ठाटन्वांट फीके पड़े जाते ये। 
हल, विदल श्रीर उनके घर के मनुष्य द्वाथी एए सवार दोकर, कोणिक 
के दरबार के पास से नदी में क्री्षा करने जाते। हाथी अपनी 
सँड़ से सवार को नीचे उतारता, ऊपर चढाता झोर भाँवि-भाँति की 
कीड़ा फराता | इस श्राइथर्य-जनक दृश्य को देखकर लोग विप्मित हो 
गये। हाथी की प्रसशा करने लगे श्र ऐसा सुन्दर हाथी होने के 
फारण इल-बिदल को भाग्यशाली सममने लगे | दूसरी श्रोर इल विदल 
की स्रियों के आभूपणों को सुशोमित करनेवाले दिव्य हार थ्ौर कुएड- 
लीं की भी तारीफ होने लगी) यह साय वृत्तान्त कोणिक राजा की 
गनी पद्मावती ने अपनी दांप्तियों के मुँह से सुना, तो वह इसे सहन न 
कर सकी | शज्य के स्वामी तो ठहरे हम और हाथी का श्रसली ऐश्वर्य 
मोर्गे इल-विदल | यद्द हाथी तो हमें शोभा देता है। इस ईर्ष्या फे 
साथ ही हाथी शोर हर को छीन लेने का प्रचल लोभ पद्मावती के 
मन में उल्नन्न हुआ | पद्मावती ने योग्य श्रयोग्य और न्याय अन्याय का 
विचार छोट्कर यद्द बात कोशिक के सामने रखी | कोणिक के हृदय फे 





एक कोने में श्रत्र तक थो डीसी न्याय-बूत्ति भर भ्रातू-स्नेह का श्रश विय- 
थ्ि 
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ल्‍ था , इसलिए उसने इस वात को उड़ा दिया, पर पद्मावती ने निश्चय 
कर लिया था कि आज नहीं तो कल, फल नहीं तो परसों, कमी-न-कमी 
राजा के दिल में वात ठेसा कर हल और विहल' से द्वार और द्ाथी- 
छिमवा लेना है | प्रतिदिन थोड़ा-धोडा उसकाते-उसकाति अन्त में पद्मावती 
ने कोणिक के दिल की बची-खुची न्याय-बृचि और आतृ स्नेह को देश- 
निकाला दिला दिया । जी पर आसक्त हुए कोणिक ने पद्मावती के अन्याय्य 
विचारों को अपने दृदय में स्थान देकर स्वार्थ-वृत्ति और अन्याय के 
दोषों को धारण किया । इल-बिहल को अपने समीप बुलाकर हार और 
हाथी सौंप देने को वाध्य किया | गाँव-गन्ा, दृब्य, चाहिए तो ले लो ; 


पर हवर और हाथी हमें छोप दो। यह वस्थ॒एँ ठुम्हें शोभा नहीं देती---य& 
शब्य में ही शोभा पाएँगी। कोखिक के मुख से निकले हुए यह वचन 
सुनकर हल-विहल' विचारने लगे--भाई साइव ने राज्य का हिस्सा तो 
दिया नहीं, उल्टा माता-पिता द्वारा मित्रे हुए उपहार को छीमनने की 
नीयत की । अ्रत्र यहाँ रहने भें कल्याण नहीं है, एर इस समय मना 
करने से यह जयद॑स्ती छीन लेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने यह आशापूर्ण 
उत्तर दिया--अच्छी बात दे, सोच-विचारकर उत्तर देंगे । दोनों माई 
घर लौट श्राये। अपनी सपत्ति एवं कुदम्श को साथ लेकर, हांथी पर 
सवार होकर वे रातों-रात वहाँ से निकल भागे | वे बहाँ से ल्‍ 
नगरी के राजा चेड़ा की, जो उनके नाना होते थे, शरण में जा पहुँचे । 
। दूसरे दिन इल-विहल को बुलाने के लिए कोशिक ने श्रादमी भेजे, तत्र 
कस पठा चल्ना कि वे भाग गये हैँ। खोजने पर सालूम हुआ' कि वे 
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| विशालानगरी के राजा चेडा की शरण में चले गये हैं। कोणिक को | 

इतने पर भी सतोष न हुआ | कोशिक ने दूत भेजकर राजा चेड़ा को कह- 
लाया कि द्वार और हाथी के साथ इल-विहल को वापस भेजो, अ्रन्यथा युद्ध 
के लिए तैयार हो जाओ । राजा चेड़ा ने स्पष्ट उत्तर दिया---शरणागत 
की रक्चा करना क्षत्रिय का धर्म है; अतः मेरे जीतेनी इन चस्तुओं 
की आशा न रखना | फिर क्या था, कोखिफ ने चेडा के साथ युद्ध 
किया, जिसमें कोशिक के दस भाइयों के साथ दोनों ओर की सेना 
के कुल एक-करोड़, अस्सी लाख श्रादमियों के प्राण गये | 

स्वाथ-बृत्ति के सामने बन्धु-प्रेम की गिनती ही क्‍या है! ऐसे 
स्तार्थीं भाइयों के मोह में फ्रैंकीर जो अनर्थदृश्ड पापाचरण-रूप 
दुष्कर्म करता है, वह अन्त में कर्मों का उदय आने पर दीन से-दीन 
बनकर अ्शरण होकर जब परमाधामी आदि के चंगुल में फँसेगा, 
तब उसे अकेले को ही अपने कर्मों का बदला चुकाना पडेगा | उस 
समय भाईन्वन्द दुःख से नही छुझ सकते , अ्रतएब शानी जनों को 
पापकर्म करने के पूर्व ही विचार कर लेना चाहिए, ॥ १३॥ 

क्या पुत्र रचा कर सकते हैं ? 

थेपामर्थं सततमहित॑ सिन्तयस्यात्मनोडपि, 

हृत्याकृत्यं गणयसि पुनर्नेव पाप॑ च पुएयम्‌ । 

गाढं धूलि क्षिपसि शिरसि प्राणिनो हंसि चान्यान,, 

कि ते पुत्रा चरक कदरे भागभाजारुत्वया स्थुः १॥ १४॥ 


अआर्थ--जिन पुत्रों के लिए. रात-दिन घन को हवस रखता है, 
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के द्वित-अद्वित का भी विचार नहीं करता, कर्व्य-अकर्ततव्य का 
भी ध्यान नहीं रखता, मोह अयवा आपा-योगी राग के बेस होकर, 
अनेक घनियों को सताप देकर, अनेड्ो के कलेजे काटकर, निरन्तर 
मलक में धूल डालता किरा है, दूसरे को श्राजीविका को नष्ट करता 
है, है वृद् पुष्य ! जब ठेरी ये काली करतूतें कुल्दाड्ा लेकर तेरे 
विखर सवार होंगी ओर ठुके नरक में बरतीठ ले जायेंगी, तब तेरें 
वे पृत्र क्या क्णमर भी तुमे बचा सेंगे ! नहीं रे नहीं। तेरे पुत्र 
चाहे मितने धनाव्य हो जाएँ , पर ठुमके बचाने में समर्थ नहीं हो 
सऊँगे ॥ १४ ॥| 

विवेवन--कितने ही ऐसे युदुप है, जो माइयों के मोह से जितने 
अनर्थ करते हैं, उसकी अगेक्षा पुत्रो के मोह मे अधिक दुष्कृत करने 
के लिए उद्यव होते हैं या करते है । यश्रपि भाव-स्मेह और पुत्र-स्नेह 
यह वत्तु सर्वथा निवुपयोगी नहीं ई और यही कारण दै कि वहाँ 
पुत्र-स्नेह श्रीर भातृ स्नेह का निषेत्र नहीं किया यया है ; क्रिन्तठ उस 
स्नेए के कारण होनेवाली तृश्णा तथा उससे किये जानेवाले अ्रनेक 
अनभो--पापाचरणों के परित्याग का उपदेश यहाँ दिया गया है। 
श्रावू-स्तेद और पुत्र-स्नेह का वास्तविक अर्थ यही है कि उनका यथो- 
चित पालनन्योपण करना, शिक्षा देना, उत्तराधिकार में लक्ष्मी 
की अ्पेज्ञा सदगुणी बनाने की अधिक चिता रखना, उन्हें अन्याय, 
अधर्म एवं अत्याचार करने से रोकना, व्यवद्वार और परमार्थ के थोक 


को वहन कर सकनेवाला बनाना। यही पुत्र-स्नेह की सार्थकता है | 
ड् 





जर्‌ 


भावना-शंतक 
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इस सीमा का उल्लप्न करके पुत्रों को श्रीमत बनाने की उत्कट लालसा 
से स्वय श्रन्याय-श्रधर्म के भार्ग मे चलना ओर पुत्रों को इसी मार्ग पर 
चलने की शिक्षा देना, स्वय श्रत्माचार करना और दूसरों को श्रत्या- 
चार करने की सीख दे जाना, वद्द पुत्र-स्नेद्व का दु्पयोग है। हस स्नेह 
को स्नेह नहीं , बल्कि मोह कह सकते हैं। ऐसे मोह-मुर्ध भनुष्यों के 
श्रन्त'करणु में भी सुस की ही श्रमिलापा रहती है, श्रौर वह भी 
न फेपल ऐट्टिक सुख की , वरन्‌ उन्द पारलौकिफ सुख की भी होती है । 
इतना ही नहीं, श्रपने पुत्र के लिए जो कुछ किया जाता है, वह भी 
इसीलिए कि बृद्धावस्था में पुत्र की ओर से उसका बदला सुख और 
शान्ति के रूप मे प्राप्त द्ो सके , मगर ऐसा करने से वह उक्त दोनों 
बातों में ठगा जाता है | इस जन्म में दवाय-तोबा करके श्रन्त में पुत्र 
श्रादि की अ्रप्नमीति का पात्र बनता है श्रीर पर-जन्म में बढ़ हुर्गति 
में प्रवेश करता है। ऐसे ही पुरुषों को चेतावनी देने के लिए इस काव्य 
में उपदेश दिया गया है क्ि--हुनिया में कुल को दिपानेवाले लडके 
बहुत कम होते हैं, अधिकाश तो ऐसे ही होते हैँ, जो घर-द्वार को चीपट 
कर देते हैं | ऊलियुगी पू्तों के लिए किसी कवि ने टीक ही कद है-- 

बेंठा भागड़त बाप से, करत तिया से नेह । 

चार-धार या कहें हम, जुदा कर ले वेह। 

दम जुदा कर देद गेद में चीज सब मेरी, 

नहिं तो करेंगे सवार पतीया जायगी तेरी। 

कहे दीन दरवेश देखो कलियुग का ठेटा, 
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समा पहथ्यों जाय बाप से भाप्रइत बेटा ॥ 

जब्र तक लड़के का विवाह नहीं होता, तब तक वह थोड़ा-बहुत 
माँ-बाप की आजा में रहता है, सेवा-चाकरी करता है , परन्तु विवाह 
होते ही ज्री के मोह में जकड जाता है और माँ-वाप का सामना करने 
लगता है। ली उसे उकसाती है और वह माँ-बाप के उपकार 
पर पानी फेरकर उनका अपकार करने पर उतारू हो जाता 
है। माता को वुढ़ियाः श्रौर पिता को 'बुड़ढा! कहकर पुकारता 
है। मुँह से मनमाना अडेंग-सडेंग वऊ़ता है, उनका मजाक 
उडाता है, भौर जब स्री उनसे लड़ती-कंगडइ़ती है, तो वह सऊ्री का 
पक्त लेकर उसकी सहायता करता और उनका तिरस्कार करता है| 
“अरे इसकी बुद्धि सठिया गई है, उम्र हुई और गत गई! इस प्रकार 


के शब्द अपनी जननी और जनक के लिए बोलता दै। लोग-छुगाई 


के जोमने के बाद जो जूठन वचती है, वह उन्हे खिलाई जाती है | फिर 
जब तक घर का काम-फाज करने की उनमे हिम्मत रहती है, तब तक 
वो कुछ माव पूछा जाता है, परतु जब वेचारे एकदम लाचार हो जाते 
हैं, तब वो उनकी हुर्गति का ठिकाना ही नहीं रहता । घर से दुकान 
और दुकान से घर के चक्कर कांटते रहने में ही सारा दिन समाप्त 
हो जाता है। 

दृए्शन्त--यहाँ एक अनुभव- सिद्ध दृशन्त देना उचित होगा | 
एक वृद्ध के चार बेंटे.थे | बृदध ने खूब खर्च करके उन सब को अलग- 
अलग जगह ब्याह था, जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति रही तब 
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तक एफ पट्टी मी वह कभी सुर से न बैठा था। कोई साधु-सत उसे धर्म 
था परोपकार करने के लिए कहता, तो वह उस पर आ्राग-बबूला दो 
उठता और सरी-पोयी छुनाता था। वह उत्तर में कद्ता--वुम वेकार हो! 
तुग्दे तो फ्िसी साहफ़ार के घर जाकर पत्र प्र श्रोर वित्त दूर! करना 
है| हग से तो यह हो नहीं सकता । मेरे सिर पर सेकड़ों कार्य हैं, धर्म 
करने का श्रयक्राश दी नहीं है ।? उसने जिंदगीमर खून का पश्तीना कर 
हब्य शा सचय मियां । अन्त में उसके लड़के बड़े हुए श्रीर उनके भी 
लड़के हो गये । त्लियों में कलद होने लगा ; श्रतण्व चारो लड़के जुदा- 
जुदा दो गये | वृउ के द्वार सचित की हुई समस्त सम्पत्ति उन्होंने 
आपस में बांट ली। बृद्द ने श्रपने पुत्रों पर विश्वास रसकर अ्तना 
सर्बत्य लड़कों को सीप दिया ! दृद्ध को जिसाने के लिए चारों लड़कों ने 
बाग बाँध दी । बूद्द से जब तक थोट्राअहुत काम द्ोता रहा, तव तक 
तो लद॒ऊंं ने प्रेम से उमे अपने घर रखा शोर खिलाया-पिलाया और 
बदले में उसमे उत्तना काम-काज करा लिया | काम ऊरने को न कहने 
पर भी बृद्ध से वेकार नहीं रहा जाता था, श्रतएव जब तक स्पार्थ सधवा 
रद्दा, वब तक तो उसकी सेवान्चाकरी टीक-ठीऊ होती रही श्रोर बारी 
बरावर चलती रही , पर देवयोग से कुछ समय पश्चात्‌ उसकी नजर 
बन्द हो गई--आरँसों में अन्धापन श्रा गया। काम-काज बन्द हो 
गया | बृद्धावस्था फे कारण शरीर श्रशक्त हो गया , अतः वह कहीं 
श्राने-जाने से भी मुहताज़ द्वो गया। उसे सारे दिन घर में पडा रहना 
पह़ता था । श्रत्र वृद्ध की पूछ-ताछ कम होने लगी । श्रत॒ बूढ़े की बात 
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श् 
न उसके पुत्रों को झचती, न पुत्न-वपुओं को ही। नातौ-पोते उसकी 
खिहली उडाने लगे | कोई पगड़ी उचछालता, कोई लाटी लेकर 
भाग जाता, कोई काछ खोलकर भाग जाता। ऐसे व्यवद्ार से 
बृद्ध के स्वभाव में विटचिड्रापन आरा गया। छोकरों फो मारने 
दौदता तो घर के लोग श्रप्रसत्र होने लगे। पहले बृद्ध ने सब पर 
हुक्म चलाया था, अब सबका हुक्म बजाने का अ्रवसर आया। 
बृद्ध को सह्य नहुआ। आपस में बोलचाज़ होने लगी। एक ओर 
सब और दूसरी ओर अ्रकेला वृद्ध होता ! भल्रा दुडढे का पक्ष लेता 
कौन १ वृद्ध की फजीहत होने लगी। घर में बहुएँ श्रपने लडके से 
कहती--जाओ दादा को दुकान पर घढीट ले जाओ |! दुकान जाने 
पर लडके कहते--यहाँ ठुग्द्यारा क्या गड़ा हुआ है, जिसे लेने के लिए 
आये हो ! जाओ-जाओ, घर जाकर मरो न ! थूथू करके यहाँ बैठने 
की जगह खराब करोगे। लडको, जाओ दादा को धर ले जाओ |? बृद्ध 
इस प्रकार घर से दुकान और दुकान से घर चक्कर काटने लगा | 
वृद्ध को बैठने के लिए एक छोटी-सी कोठरी मुकरर कर दी गई 
थी, उसी में एक खाट पड़ी रहती थी । कोठरी में कूछा-करकट के 
देर पड़े रहते थे । सफाई करता तो करता कौन ! खटिया में खटमलों 
और मच्छरों की ग्रितती न थी। कपड़े मैले-कुचैले हो जाते, तो भी 
कोई बदलने की वात न पूछता। महीने-पन्द्रह दिनों में अगर इजामत 
हो गई तो वृद्ध का सौभाग्य ही सममकि् । इतना होने पर भी खाने- 


५! पीने भे भी कठिनाई होने लगी। घर के छोटे-वडे सब खा-्पी लेते, तब 
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छा 
तक भी बुद्ध की कोई खबर न लेता था। एक समय की बात है | 


बारह बज गये और फिर एक बने का समय हो गया | किसी ने भी 
उससे भोजन करने के लिए न कहा । भूख के मारे वृद्ध के पेट में चूहे 
डड पेल रहे ये ; इतने ही म॒ उघर से बड़ा लड़का निकला। वृद्ध ने 
उसे बुलाया--अरे भाई, ये कौन है !! लड़के ने उत्तर दिया--हि 
क्या ! सारे दिन कौन है, कौन है, चिल्लाते रहते हो! चुपचाप 
मरो न ?? अ्रत्र वृद्ध का पारा गर्म हुआ--अवे गधों के बचे, श्राज 
मेरा भोजन कहाँ है! एक प्रज गया, भोजन का अब तक पता ही 


नहीं है।! बड़े लडके ने पूछ-ताछ की, वो सभी कहृटने लगे कि श्राज 
हमारी वारी नहीं है। हमारे यहाँ तो कल जीम चुके हैं। आखिर बडे | 
लड़के ने इृद्ध फो अपने घर खिलाया , पर वृद्ध का मन इतना छुखी || 
रहने लगा कि उसे ऐसे जीवन से मर जाना ही वेहतर मालूम होता । | 


यद् हु.ख उसे अश्रद्य प्रतीत होने लगा। धन न तो अपने पास रखा 
और न ॒धर्मायय में ही खर्च किया। इन हरामखोरों को धन सोपकर 
मैने व्यर्थ फनीहत कराई , पर अब क्‍या हो सकता था | वृद्ध इस प्रकार 
पश्चात्ताप कर ही रह था कि उसका प्यक भाई-वन्द सोनी मिलने श्राया । 
बृद्ध ने सोनी के सामने अपना दुःख कह सुनाया | सोनी ने एक तरकीब 
बताई---कल जब सब लड़के इकडे बैठे होंगे तो मैं एक बन्द पेटी लाऊँ। 
| ध्ुम सबसे कददना-- इसमें मेरी व्यक्तिगत निजी ससत्ति है। बुद्ध ने यह 
| तरकीब पसद की, कहा--बहुत अच्छा | दूसरे दिन उध् सुनार ने एक 


मजबूत पेटी में गोल-गोल पत्थर भरे और ऊपर से कई तथा रेशम डालकर, 
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कब पर सुगंधित तेल-अतर छिट्क उसे बद करके एक मज़दूर के साथ 
वृद्ध के घर भेज दी। उसने बूढ़े से कह्--अंपनी जोखिम अब हुम्हीं 
सेंभालो । मैने दहुत वर्षों तक इसे संभाला है “अब जैती दुु्द्वारी 
अवस्था हो चुकी है, वैसी मेरी भी हो चुती है। लो यह ताली और 
पेटी संभाल लो ।! वृद्ध ने वह पेटी अपनी खटिया के नीचे रखवा ली | 
सब लोग, यह देख कर कि बुडढे के पाल अ्व भी इतनी सम्पत्ति है, 
चकित रह गये ! छोटे बच्चों ने पुछा--'दादा, इसमे क्या है?! बूढ़े ने 
कहा-- इसमे मेरी कमाई की लाखों की जायदाद है ।! दस, भव क्‍या 
था, बूढ़े की कीमत फिर बढने लगी | बहुएँ आकर कहने लगीं--श्वि्चुर- 
जी, आपके कपडे बहुत मैले हो गये हैं। लीजिए, ये नये कपडे पहनिए | 
लाइए, इन्हें मैं घो लाऊँ। दूसरी वहू खाने-पीने के लिए मनाने लगी । 
कहने लगी--“चलिए श्वसुरजी, छोकरे के लिए गर्म इलुवा बनाया है, 
थोझ-सा आप भी खा लीजिए |! तीसरी वहू ने ससुरजी की खटिया और 
गद्दा बदल कर एक मोटा गद्दा और तकिया लगा दिया। इस प्रकार 
दिनों-दिन बूढ़े का आदर बढ़ने लगा। ससुरजी भी सब, को मासा 
देते रहे कि तुम्हारे लिए एक सुन्दर हार इस पेटी में रखा है| उस पर 
बुस्द्दारा नाम ज़िखा है। किसी के लिए साक्रल, किसी के लिए कठा, 
इस प्रकार हरेक को आशा वेंधाता गया बूढ़े के लिए एक विशेष 
नौकर तैनात कर दिया गया, जो उनकी चरण-चपी वगैरह शारीरिक 
सेवा करता था [ दृद्ध ने इतने से ही सतोप न किया! उसने आगे 


बंढकर धार्मिक कार्यों में भी व्यय करना आरम किया। उसने छोकरों 
ह.] 
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से पूछा--तुम लोग पैसे देते हो या इस पेटी में से एक श्राभूषण बेच । 
डाले ?? लड़कों ने मन में सोचा-गढनों की कीमत इस समय श्रच्छी 
नदी उपजेगी , इसलिए नकद रुपये दे देना ही श्रच्छा है। आलिर यह 
पैटी तो अपनी ही है। इस प्रकार बूढा श्राज पच्रास तो कज् सौ, इस 
तरह मुक्त-इत्त से सर्चने लगा । गोशाला, श्रनाथाश्रम, पाठशाला, 
स्कूल, श्रादि फे लिए लड़कों से श्रच्छी रकम दिलाने लगा | लड़के पेटी 
की दौज्ञव की श्रागा से कर्ज़ ले-लेकर भी बृद्द के हाथ में पैसे देने 
लगे | जो बूढा मरने को तैयार हो रहा था, वह सुनार फ्री युक्ति से 
श्रव फिर साल-छ' मदने ऊे लिए बच गया | श्रन्त में लडकों को 
ऋण के बोस से लादकर, धामिक सस्थाओं में श्रच्छी रफ़म सर्च 
कराकर, बूढ़े ने परलोक-गमन फ्िया। बूढ़े की सृत्यु के बाद ऋण 
लेकर उसका नुऊृता किया। फिर एक दिन घर फे सब आदमी गुम 
रूप से एक कमरे; में इकछे हुए। बूढे की पेटी सोली। खुलते ही 
भीतर से श्रतर की सुगंध भमक़ उठी। सब के आनन्द का ठिकाना 
न रहा कि अब सुत्दर बहुमूल्य पदार्थ निकलेगे। सब बहुएँ लबचाई 
हुई बैठी थी कि हमारे नाम खुदे हुए गहने अब निकलना ही चाहते 
हैं। एक-एक चीज़ निकाली जाने लगी ! करर श्रलग अलग नाम 
की चिट विपक्री हुई थीं--उन्ही के अनुसार प्रत्येक वस्तु उन्हें दी जाने 
लगी। चीज द्ाथ में लेते समय तो उमय फ्री सीमा न थी , पर झई 
श्रौर रेशम इृठाकर जो श्रदर देसा, तो गोल-मठोल पत्थरों के अतिरिक्त 


श्रौर कुछ भी न था ! पत्थर-द्ी-पत्थर सब के हाथ आये । एक पत्थर 
ड 
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मौका के नाम का भी निकला। सब-के-सव बूढ़े को गांलियाँ देने 
लगे और उसके नाम पर रोने लगे। जो कुछ कमी रह गई थी, वह 
अब पूरी हो गई। नौकर ने वाजार में जाकर मा फोड दिया। 
क्रहम-पेटी में तो सिवाय पत्थरों के कुछ भी नहीं निकला | देखो, 
एक पत्थर मेरे नाम का भी निऊज्ा है। लोगों में उनकी फीहत हुई 
और इज्जत-आबरू धूल में मिल गई। चूढ़ें को पहुँचाए हुए कष्ट का 
बदला उन्हें इस प्रकार भुगतना पडा !! 

यहाँ इस दृष्टान्त का आशय यही है कि पिता और पुत्र भी तभी 
तक प्रिय लगते हैं, जब तक उनसे स्पार्थ की सिद्धि होती रहती है। वें 
अन्त समय इस मव में भी काम नहीं आते, वो परलोक में तो ञ्रा ही 
कैप्ते समते हैं | अपने किये हुए कमों का फल अपने को ही भुगतना 
पड़ेगा ; अतएव पहले से ही विचार कर प्रवृत्ति करमी चाहिए । हरएक 


का माग्य हरणक के साथ है, ऐसा निश्चय करके, तृष्णा और लौभ का 


परित्याग कर सतोप के साथ रहकर प्राप्त सपत्ति का सदुपयोग करना 
चाहिए। किया हुआ धर्माचरण ही श्रन्त में शरण होगा॥ १४॥ 


एक मुनि की अनाथता 
यसयागारे विपुलधिभवः कोटिशों गोगजाइबा-- 
रस्या रामा जनकजननों वब्धधो मित्रवर्गा:। 
तस्या5भूज्लो कथनहरणे को5पि साहाय्यकारी, 
तेनानाथो5जने स च थुवा का कथा पामराणाप्‌ ॥१५॥ 
झर्थ--जिसके घर में वेभव का पार न था, जिसके यहाँ अन- 





कै 
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ञ् | 
गिनती गाय, हाथी, घोड़ा और वाहन थे, मन को रजन करनेवाली नारी 


चिसे श्रनुकल थी, जिसके माता-पिता, भाई और कुट़म्त्री बहुतेरे थे, 
उस गुगसुन्दर ( अनाथी मुनि' का पहला नाम ) के शरीर मे जब 
पीठा उत्नन्त हुई, तो उसमें से हिस्सा बैँटाने के लिए कोई भी सहायक 
न हो सका | तय उस युयक को विश्वात हो गया, कि इतना कुटम्त 
होने पर भी वास्तव में मैं श्रनाथ ही हँ--फरोई भी मेरा नाथ नहीं है । 
है भद्र ! एक करोटों के स्पामी साहूकार का पुत्र भो जब अनाथ 
कहलज्ञाया, तो श्रन्य सामान्य जर्ना की तो यात ही क्या है ! ॥१७॥ 
विवेचन--जिसके पास जीयन की श्रावश्यकताओं की पूर्ति के 
या भोगग्रिलास की सामग्री प्राप्त करने के साधन परे-प्रे न हों, दुश्स या 
सकद के समय सद्दायता पहुँचानेवाले नजदीकी सम्बन्धी जिसके न हों, 
बह तो श्रशरण गिना जाता है , पर जिसके पास ये सब साधन पूर्ण 
रूप से विद्यमान हों, वह अशरण कैसे गिना जा सकता है ! इस प्रकार 
की शा द्ोना सम्मव है | इस शा को दूर करने के लिए यहाँ एक 
इश्टान्त की आवश्यकता है | बह भी मन' कह्पित नहीं , किन्त यूत्र- 
सम्मत । इस काव्य में एक मुनि का दशन्त दिया गया है, जो उत्तरा- 
व्ययन सूत्र के बीसवे श्रध्ययन में श्राया है| वह इस प्रकार है-- 
दृण्शान्त--राजरद्दी नगरी के राजा भरेणिक का मगण्डितकुकि नामक 
एफ बगीचा था | नये-नये वृत्तों, लताओों एवं मश्डपों की सुव्यवस्था से 
उसझी शोमा अ्रतुगम दिखाई देती थी। एक वार राजा भेणिक अपनी 


सेना के साथ मडितऊुल्ति बगीचे की श्रोर गया । राजा ने ज्योंही बगीचे 
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भसावना-शतक 
हा 


प्रवेश किया, त्योंह्ी एक दूर के वृक्ष की ओर उसकी दृष्टि गई । वहाँ 
वृक्त के नीचे कुछ तेजस्वी स्वरूप उसे दिखाई दिया। राजा को उस 
तेजस्वी स्वरूप को जानने की इच्छा हुई और सवारी उसी श्रोर रवाना 
हुई | राजा ज्यों ज्यों श्रागे बढता गया, स्ॉ-त्यों उसके मन को तरगें 
बदलती गईं | पहले, दूर से देखकर उसे ऐसा जान पडा था, कि यह 
कोई दिव्य आ्राकृति है; पर जब वह सन्निकट पहुँचा, तो मालूम 
हुआ--कोई मनुष्य है , पर उसका सौन्दर्य अलोकिक है, कैसा आक- 
पक चेहरा है उसका ! अ्रद्य | उसकी देह की कैसी दीपति दे! उसकी 
आँखें कैसी मनोहर हैं ! उसके गुलाबी गाल और श्रढ॑चन्द्राकार ललाट 
देखनेवाले को आश्रर्य-चक्ित कर देते हैं | उसकी आकृति सुन्दर है, 
यही नहीं ; किन्तु आकतिगुंणान्‌ कथयति' ( चेहरे से गुणों को भाँप 
लिया जाता है ) इस न्याय के अनुसार उसमें सुन्दर गुण भी प्रतीत 
होते हैं। उपकी प्रशान्त मूत्ति ओर समाधि-दशा भी वैसी ही उत्कट है , 
पर यह पुरुष होगा कौन ! इत प्रकार की शरीर समत्ति और तरुणा- 
वस्था होने पर भी इसके पास भोग का कुछ भी साधन क्‍यों नहीं है ! 
उसके पास वजस्भाभूषण, नौफर-चारर, वाहन आदि कुछ भी नहीं 
दिखाई देता, क्या यह इसी अ्रवस्था में होगा ? यह भी कैसे हो सकता 
है! इसके ललाट के तेज के अनुसार यह अवश्य ही कोई भाग्यशाली 
होना चाहिए श्रोर श्रदुल ससत्ति इसके पास होनी चाहिए। क्‍या उस 
सम्पत्ति का इसने त्याग कर दिया होगा! त्याय किया हो, तो किस 


उद्देश्य से ! इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रश्न राजा के मन में उठने लगे। 
| । 
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भावना-शतक 





॥ 
इन प्रश्नों का समाधान करनेवाला कोई दूसरा श्रादसी उसके पास था 


नहीं , श्रतएव राजा श्रेणिक वाहन से नीचे उवर कर उस भव्याकृति 
पुरुष के पास आये | त्यागी पुरुष को नमस्कार करने की प्रणाली को 
समभनेवाले राजा ने दोनों हाथ जोड़कर, मत्तक मकुकाकर शिशचार 
किया और उस त्यागी पुरुष का लक्ष्य अपनी ओर खींचने के लिए, 
वागू-व्यापार प्रारम्म किया | 

यह दिव्याकृति पुरुष और कोई नहीं, एक महात्रतधारी मुनि ये। 
दक्ष के नीचे एक श्रायन लगाकर शान्तिपू्वक समाधि में लीन थे । जब 
शजा ने प्रश्नावलि प्रार्म की थी, उसी बीच मुनि ने ध्यान पारा और राजा 
के साथ वातचीत शुरू की। राजा ने पूछा--'इस तरुण अ्रवस्था में 
आपने रहस्थाश्रम का त्याग क्‍यों किया ? क्या आपके ऊपर कोई दुःख या 
आपत्ति आ पड़ी थी, या किसी के साथ तकरार हो गई थी ? मुनि ने 
कह्दा--राजन्‌, न तो किसी के साथ कोई तकरार हुई श्र न कोई ऐसी 
आपत्ति ही आई थी | गहस्थाश्रम के परित्याग का कारण एक ही है 
और वह दे मेरी अनायता | अर्थात्‌ू--मेरा कोई नाथ--शरण न था ; 
अतएव मेने गहस्थाश्रम में रहना उचित न समझा | 

अखिक--क्या श्राप अनाथ ये ! आपको कोई आश्रयदाता या 
रक्णकर्ता न मिला ! 

मुनि--६ॉँ, में अनाथ था। 

श्रेणिक--यह तो सभव नहीं जान पडता | ऐसा आपका सौन्दर्य 
है, ऐसा आपका तेज है, फिर मी कोई आश्रयदातता आपको नहीं मिला, 
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शा >्् 
क्‍ बात पर विश्वास नही होता | फिर भी आप कहते है, तो सच 


भावन्ना-शतक 


होगा। वो महाराज, आपको श्राश्रयदाता ओर रक्तणकर्त्ता की ही आव- 
श्यकता है न! यदि कोई शरणराता मित्र जाय, वो आप स्परीकार 
करेंगे ! 


मुनि--कयों नहीं ! 
प्रेणिक--तव तो बड़ी अ्रच्छी बात है। मेरे साथ चलिए। सुमे 


ठुम पर श्रत्यन्त स्नेह का उद्रेक हो रह्ष है। मैं ठु््हं साथ दी रखूँ गा, 
हर तरह वुम्द्वरी रक्ता करूँगा ओर तुम्हारा चाथ वरहूँगा | ठुम्हारी किसी 
भी इच्छा में कमी नहीं होने दूँगा | मन-चाह्य मइल तुम्हें दूँगा और 
घन आदि संबंधी तमाम आवश्यकताओं की पूत्ति करूँगा | इसके 
अतिरिक शोर क्या चाहिए ! चलो, संसार की सैर करो । 


तो विचार कर देखो | | 


मुनि--राजन | मुझे आमत्रित करने से पहले अ्रपने स्वरूप का 


| 


श्रेशिक--इसमें विचार करने को आवश्यकता ही क्या है ! मेरे 


पास पूर्ण सामरथ्य है, पूर्ण समृद्धि हे और प्चइ-सेप्रचड हुश्मन का: | 
सामना करने के लिए यये सेना हे | कदाचित्‌ तुम्हारा कोई दुश्मन 
हो, तो उससे वचाने की मुझ में पूर्ण शक्ति हे । 


मुनि--है राजव, ठदरिए, ठहरिए । आप बोलते-बोलते बहुत आगे 


बढ़ गये हैं। विचार की सीमा का उल्लबन होता है। अ्रमिमान के 
आवेश में मान नही रहता | ठुम मुझे मेरे शत्रु से तो बचा ही नहीं |, 


सकते, साथ ही हम में स्वय अपने शत्रु से भी बचने की शक्ति नहीं है। | 





घ्छ 


सावना-शतक 


नल जज परम के डर अत शमी पहलाज मत लक मी 

हम श्रपने श्रौर मेरे शत्रु के ज़्ामने दीन-रंक हो ; इसलिए मैं जोर देकर 
कहता हूँ कि जैसे मै अनाथ था, उसी प्रकार तुम भी अनाथ हो। 
स्वय भ्रनाय होते हुए दूसरों के नाथ कैसे वन सकते हो ! 

श्रेणिक--मेरे पास कितनी सेना है, मेरा कितना सामर्थ्य है, भेरी 
फितनी ख्याति है, मालूम होता है आपको इसका पता ही नहीं है । 
यही कारण है कि आप मु पर अनाथता का श्राक्षेप करते हैं| महाराज 
सुनिए। मेरे पास तेंतीस इज़ार हाथी, तेतीस हजार घोडे, तेतीस हज़ार 
रथ और तेंतीस करोड़ पैदल सेना है। इसके अतिरिक्त मेरे भडार में 
श्रत्षय सम्पत्ति है। में अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर 
सकता हूँ | मोगोपमोग के किसी भी साधन की मुझे कमी नहीं है-- 
कुछ भी मेरे लिए अलम्य नहीं है। कैसा भी कोई दुश्मन हो, मेरा 
सामना करने की उसमें शक्ति नहीं है , श्रतएव श्राप ज़रा विचार कर 
बोलिए | चाहे जिसे श्रनाथ कहकर आप श्रपनी श्रजता--भ्रम या 
अविवेकता प्रमाणित करते हैं। 

मुनि--राजन, में श्रपनी श्रशता प्रकट करता हूँ या तुम अपनी ; 
यह तो कोई तीसरा मध्यस्थ व्यक्ति कह सकता है , पर मैं कुछ स्पष्टी- 
करण करना चाहता हैँ । उसे छुनकर ठुम स्वय ही स्वीकार करोगे, कि 
चुम्हीं श्रम हो | पहले तुम यही नहीं समझते कि अनाथ शब्द का 
वास्तविक शअ्रमिप्राय क्या है १ मेरे घर में समृद्धि न थी या कोई कुठम्ती 
न था, इस कारण मैं श्रनाथ हूँ या अन्य किसी कारण से अनाथ हूँ, यह 
भी ठुस समझ नहीं सके हो | 


् 
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भावना-शतक 
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प्रशिक--तो बतलाइए, अनाय शब्द का आशय क्या है और 
ल्‍ क्यों अनाथ है ! 

मुनि--राजन, विज्ञेप को दूरकर शात्ति-पूर्वक सुनना, चाहे, तो में 
प्रसन्‍नता के साथ सुनाऊंगा | 

प्रेशिक--मुक्के किसी प्रकार का विज्षेप नहीं दे। में आपकी यह 
बात मय के साथ सुनने को पैयार हैँ। सुनाइए ! 

भुनि--है महाराज, में श्रपना चरित अपने मुँह से सुनाऊँ यह शात्म- 
प्रशता-सी जाने पडेगी , पर सनाथता और अ्रनाथता का असली अर्थ 
सममाने के लिए इस मार्ग का अवलम्बन किये ब्रिना छुटकारा भी 
नहीं है। में कौशाम्वी नगरी का मूल निवासी हूँ । मेरे पिता का नाम 
धनसचय है | वे कौशाम्वी नगरी में एक इज्जतदार ग्रहस्थ हैं| राज्य 
ओर प्रजा में मेरे पिता का अच्छा मानपान है | मेरे पिता के खजाने 
में इतनी सम्पत्ति है कि उसकी गणना करना भी कठिन है । अधिक क्या 
कहूँ, उस खजाने के सामने एक बडे राज्य का खजाना भी तुच्छु है। 
मेरा पहले का नाम गुणसुदर था। मैंने श्रपनी बाल्यावस्था में उच्नश्रे थी 
की थीमन्ताई की | सार-सभाल में पाला-पोसा गया, पढ़ा और एक 
उच्च कुल की कन्या के साथ व्याह्य गया | मेरा वह समय खूब खेलकूद, 
भोगविलार और मजा-मौज में ही वीता | हुःख या सकट क्‍या चीज 
है, यह मैं समझता भी न था। मेरे भाई थे, बहनें थीं। उन सब 
का मेरी थोर इतना झाकषण था कि कोई भी सुक्के अ्रप्नसन्न ने कर 
सकता था | युवावस्था भे एक युवक के साथ भेसे मित्रता स्थापित 
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भसांचना-शतक 


हुई | प्रतिदिन में और मेरा मिच्र--दोनों दो घड़ी साथ बैठते भर विनोद । 
की बातें करते। मेरा मित्र सदा वैराग्य की बातें करता और कहता कि 
संसार के समस्त सर्वधी स्वार्थपरायण होते हैं। में उसकी वात का 
खडन करता और मैं अपना उदाहरण उसके सामने रखकर क्हता-- 
मेरे माता-पिता, भाई-बन्द और सञ्री वगैरह मुक्त पर अक्ृत्रिम प्रेम रखते 
हैँ। वे मुझे नजरों के सामने रखते हैं। में यदि घडी-मर भी देरी से 
दिखता, तो न जाने उन्हें क्या हो जाता था ? हमारे कुठुम्ब में स्वार्थ- 
पूर्ण प्रेम नहीं है--8च्चा और आन्‍्तरिक प्रेम है। मेरा मित्र इस बात 
को सच नहीं समझता था। वह कहता--जगत्‌ में पशु-पत्ती और 
मनुष्य सब स्वार्थ के ही सगे हैं। स्वार्थ-पिद्धि हो जाने के वाद कोई 
किसी का सगा नहीं होता | एक बार हम किसी तालाब पर गये ये | 
उस समय अनेक पत्ती वहाँ क्रीडा कर रहे थे। कमज्ञ पर भौरे गूँज 
रहे थे | दूसरी वार गये, तो वहाँ कोई मी न था। इस पर मेरे मित्र ने 
कहा--देखो इस स्वार्थ-हुद्धि को 
शजल | 

इतु' पाणी हृतु' पक्षी , नथी पाणी नथी पक्षी, 

केवी आए स्वार्थनी चुद्धि, नथी जरी प्रेमनी शुद्धि ! ॥१॥ 

खील्ये फूले हता भमरा, विडातां ते नथी भमरा, 

करे छे सौ छुजे सोषत, रखे को ना धरे म्होवत ॥श॥ 

बगीचा और मनुष्य, पेड और पक्षी, श्रादि अनेक उदाइरण देकर 
उसने मुझे समसाते का प्रवत्त किया , पर मेंते उसकी बात पर जरो भी 
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ध्यान न दिया। मैंने जो विचार बना रखा था, उसी पर में कायम रहा | 
मेरा मित्र मुझे क्यो इतना कह रहा है, यह बात में उत समय समझ 
ही न सका था । अन्त में मेरा मित्र मेरे सामने माथापची करके थक 
ल्‍ और मुझ से छुटकारा चाहने लगा | उसने कद्दा--मैं अब वाहर 
जाना चाहता हूँ; श्रतः कुछ समय तक तुम्हारे पास न था सकेंगा । 
राजन, मेरा मित्र मेरे पास से गया कि उसी समय से अचानक 
मेरे अ्ग-अ्रग में वेदना होने लगी । हड्डियों में ऐसी वेदना उत्तन्न हुई 
ओर उससे मैं इस प्रकार तड़पने लगा, जैसे बिना पानी मछली तद- 
पती है । पल में पलग पर और पल्चभर में ज़मीन पर लोठने लगा , 
पर कहीं भी चैन न मिली | अन्दर-अन्दर ऐसी पीड़ा होने लगी, जैसे 
कोई सुई चुभा रह हो | थोड़ी ही देर में घर और कुठम्र के सब 
लोग जमा हो गये। सबने मेरी सार-सेमाल की। जिसी ने वैद्य 
को बुलाने की सलाह दी, किसी ने हकीम को, किसी ने ज्योतिषी को 
शरीर किसी ने भोपा को बुलाने की सलाह दी। इकीम-पर हकीम, वैद्य-पर- 
वैद्य आने लगे ओर चिकित्सा करके श्रौपध देकर चलते बने , पर पीडा 
में जरा भी फक न पड़ा । ज्योतिषी, मोप्रा वगेरह सब थक्र'कर चे 
गये , पर किसौ से आराम न हो सका । बहुत समय हो चुका । मे वेदना 
भोगते-भोगते एकदम कातर हो गया । सोचने लगा--इससे तो मौत 
आ जाना कहीं वेहतर है। घर के सब आदमी भी थक गये। मैं रात 
दिन ऐसा चिल्लाने लगा कि कोई मी आराम से बैठ नहीं सकता था| 
॥ ऐसी अ्रवस्था में एक परदेशी वैद्य आया | देखने में वह जैसा सुन्दर 
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था, वैसा ही चालाक भी जान पड़ता था। मेरे पिताजी ने उसे बुलाया, 
और नीरोग कर देने पर मुंह-माँगा पारिश्रमिक देना स्वीकार किया | 
वैय बोला- दाम की क्या वात करते हैं ! मैं तो परमार्थ के लिए, दवा 
करता हूँ | मेरे पास ऐसी अ्रवसोर औपधियाँ हैं कि जिस रोगी को मैने 
अपने हाथ मे लिया, वह बिना नीरोग हुए नहीं रहा | फिर भी मेने 
किसी से रुपये नहीं लिये हैं। चलो, ठम्हारे लड़के की तबीयत देखे |? 
वैद्य आया और मेरी नाडी हाथ में लेकर बोला--सिठजी, इस लडके 
को रोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेत-आधा है। एक व्यतर इसे लग 
गया हैं !? मेरे पिताजी ने कह्ा--विद्यराज | इसका भी उपाय आप के 
पास होगा ही !” वैद्य वोला--हाँ, है तो , पर इसपर अधिक उपाय 
नहीं हैं।! पिताजी बोले--अधिक उपायों की श्रावश्यकता मी क्‍या है ? 
एक उपाय तो है अगर उसीसे काम वन जाय, तो दूसरे की क्या आव- 
शयकता ? वैद्य कहने लगा--'एक उपाय है तो रामबाण पर? 
मेरे पिताजी बोले--'पर वह क्या है ! बोलते-बोलते अटक क्‍यों गये ? 
बैय ने कहा--वह उपाय जरा कठिन है। इस उपाय से लड़के के 
व्यतर को भगा तो दूँगा , पर उस दर्द को लेने के लिए किसी दूसरे को 
सैयार होना चाहिए. । यह व्यतर वलि लिये विना माननेवाला नहीं है | 
एक को बचाऊँ तो उसके बदले दूसरे को म्त्यु के लिए तैयार होना 
चाहिए |! 

वैय की बात सुनकर सभी लोग सन्नाठे मे श्रा गये। कोई-कोई 


सममने लगा--यह वैद्य गप्पी है | यह कमी सम्मव है! पर देखें 
है 
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बात क्या है ! ऐसा सोचकर कहा--चविद्वराज | श्राप पहले गुणमुंदर 


के शरीर में स्रें रोग निकालिए, फिर जेसे आप करेंगे, वही उसे 
लेने को तैयार है| हम सब लोग यहाँ मौजूद खड़े ही है|? वैद्य वोह्ञा-- 
(फ़िर बदल नहीं सऊँगे, विचार कर कह्िए।! सब-के-सब वोले--हाँ हाँ, 
विचार कर ही कह रहे हैं ! इस प्रकार मज़बूत करके वैद्य ने सब को 
बाहर कर दिया।| किवाड बद कर लिये। मेरे शरीर पर एक आरीक वस्र 
ढेंकरर वैद कुछ मत्र-जाप करने लगा। थोड़ी देर मे मेरे शरीर से पसीना 
छूटने लगा। कपण मींग गया | उस कपड़े को एक प्याे में निचोड़कर 
फिर मुझे श्रोद्या दिया। इस प्रकार तीन वार कपड़े को निचोडा। 
प्याला सारा पसीने से--दर्द से--भर गया। मुझे एकदम शान्ति हो * 
गई | वैद्य ने क्रिवाड खोलकर सबको अन्दर बुलाया | उसने पीछ का 
वह प्यारा हाथ में लेकर कहा--देखो, लड़के को बिलकुल शान्ति हो 
गई है। इसकी सारी पीडा इस प्याले में एकत्र हो गई है। बताओ 
यह प्याला कौन पीना चाहता है ! मेरे पिताजी, माताजी, भाई, बहनों 
भीजाइवॉ--सब से अलग-अलग बुलाकर वैश् ने पूछा | परन्दु है राजन, 
उस प्यात्ने के भीतर का तरल पदार्थ तेजब की तरह खदबदा रहा था, 
उसमे से बुना ओर अग्नि की ज्वालाओं के समान थ्वालाएँ निकल 
रही थी। उस समय उस प्याले को पी जाना कितना कठिन था! 
आख़िर किसी की हिम्मत न पड़ी | पिवाजी फहने लगे--'भले हो मैं इसे 
पी जाऊँ ; मगर दुकान का हिसाव-किताव मेरे हाथ में है। प्याता पीने 
से बेंदना होगी, तो उसे सेभालना श्रसम्भव हो जायगा !! माता ने 
६० ह 
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कहा--शुणसुन्दर के पिता की तवीयत ऐसी आकरी है कि मेरे सिवाय 
कोई उसे सँमाल नहीं समता ।! भाइयों को उनकी स्लियाँ मना करने 
लगी । बहनों को उनके पतियों ने नपीने दिया । मेरो पत्नी ने छोटे बचे 
का बहाना लिया कि मेरे विना यह लड़का नहीं रहेगा । दूसरे सगे-सबंधियों मे 
से कोई-कोई ट्दी और पैशाव का बद्ाना बनाकर चलते बने। अन्त में वैद 
ने वह प्याला भेरे ही ऊपर छिठक दिया और मुझे पहले ही की भाँति 
वेदना होने लगी | 
वैद्य व्दाँ से चल दिया | उस समय मुझे अपने मित्र की बात 
का स्मरण दो आया। ससार के स्पार्थप्र्णं सबब का म॒ुके खयाल 
आया । मुझे मालूम हुआ कि मैंने अब तक काँच को हीरा और 
पीतल को सोना समझकर, मोह भे मस्त द्योकर व्यथ दी इतना 
समय गैंवा दिया ! तत्काल ही मैंने निश्चय किया--बदे यद्द पीझ मिट 
जाय, तो इस अधार-ससार का परित्याग कर सयम का मार्ग स्वीकार 
करूँगा | में यह निश्चय कर सो गया। कुछ स्वप्न या, भेरा मित्र 
दिखाई दिया। उसने कह्या--मित्र, समझ, समझ | ठुम श्रीर मै--दोनों 
देव ये । श्रतीत देव भव में जब तुम्दारा आयुष्य समाप्त होने लगा था, 
तब तुमने मुझसे ऊद्दा था--वुम्द्ारी आयु अभी बाकी है। में यहाँ से 
मरफर मनुष्य दोऊँग | ठुम मुझे समकाने के ज्षिए श्राना | किसी भी 
प्रकार मुझे बोध देना । इसके लिए. तुमने मुकसे वचन भी ले लिया 
था। मैंने सममाने के हेतु आने का वचन दिया था| क्या यह तमास 
बातें तुम भूल गये ? उस समय का तुम्हारा वैराग्य, उस समय की 
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री क्‍ समझ, अब कहाँ हवा हो गई है ! मित्र | आज में ( वचन 
देनेवाला देव) तीसरी वार ठुम्दारे पास आया हूँ । एक वार मित्र के रूप 
में तुम्हारे साथ सबन्ध स्थापित ड्रिया था और ठ््॒हें सवार का स्वरूप 
समझाने का प्रयास किया था; पर ठुम ने सममे । तब इस दुःखकर पर 
| अनुभव करानेवाले दूसरे मार्ग का अ्रवलम्घन लेना पड़ा | दूसरी बार 
वैद्य बनकर तुम्हारे पास मैं ही आया था, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन 
दिया था , अतएव आज तीसरी बार स्वप्न-अवस्था में त॒म्दारे पास हूँ। 
ससार के स्वार्थेमय सबस्ध को पदचान पाये ! यदि पहचान सके हो, तो 
आ्रात्म-साधन के लिए कमर कस डालो । पक्का निश्रय करो, इती छुण 
तुम्हारी वेदना दूर हो जाएगी । 

इसी समय मेरी नींद खुली, तब्र तक देव अ्रदृब्य हो गया था | मैं 
निश्चय तो पहले ही कर चुका था , पर स्वप्त के अथ का विचार कर 
और भी मुद्ढ निर्णय पर आया कि वेदना शान्तर होते ही संसार का 
। परित्याग कर दूँगा। महाराज, बह निश्चय करते ही उसी समय से मेरी 
| बेदना कम होने लगी और थोडी देर में तो शान्त निद्रा आ गई | दूसरे 
दिन प्रातःफ़ाल मैं सो कर उठा, तो मेरा कमरा मेरे सम्बन्धियों से जचा- 
सच भरा हुआ था। मेरे जाग उठने के भय से सभी मौन धारण किये 
बैठे ये । मैं जागा तो सभी मेरा हल-चाल पूछने लगे । जब मैंने 
कि अब शान्ति है, तो सब प्रसन्न हो गये और कहने लगे--हमारी 
भान्यता सफल हो गई । कोई कहने लगा--मैंने अ्रमुक यक्षु की मान्यता 
2 थी | किसी ने कहा--मैंने फलों माता की मान्यता मनाई थी। मैंने 
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कद्ा--किसी की मी मान्यता नर्ही फली है, मेरी ही मान्यता फन्नी है। 
माता-पिता पूछने लगे--वेदा ! बता, तेरी क्या मान्यता है ! पहले तेरी 
मान्यता पूरी कर डालें । मैंने कह्ा-- 
खंतो दतो निरारंभोी पव्वरए अणगारियं । 

अर्थात्‌-मैने यह मान्यता की है क्लि अगर यह वेदना मिट जाय 
तो क्षमा का पाठ पद़कर, इच्द्ियों का दमन करके, श्र,रभ परिग्रह से 
पिंट छुद्य कर श्रनगारता--अधुवर्म --स्व्रीकार करूँगा | ऐसा विचार 
करते ही मेरी वेदना शान्त हो गई , अतणव श्र मैं अपना श्रात्म-कार्य 
साधूँगा। में श्राप उत्र से इतनी कृपा करने की श्राशा करता हूँ कि 
कोई भी मेरे कार्य मे रोडे न अटकावे । 

राजन, इस विपय को लेकर मेरे माता-पिता तथा सवधियों के साथ 
वहुतेरा वाद-विवाद हुआ । श्रन्त में सब को सममा-बुमाकर मैंने 
दीक्षा अगीकार की। तब से श्रनाथ न रहकर में सनाथ हो गया हूँ । 
श्रत्र मैं अपनी श्रात्मा की रक्षा करता हूँ श्रौर साथ ही प्राणी-मात्र की 
मी, अतणएव में अपना और दूसरों का नाथ बना हूँ । श्रत्र॒ तुम स्वयं 
विचार कर सकते हो, कि ठुम श्रनाथ हो या सनाथ हो १ तुम जितनी 
आऋद्धि और भोग-विलास की सामग्री मुझे श्रभी देना चाहते हो, उससे 
कहीं अधिक मुमे प्रात हुई थी | सगे सउन्धी, यार दोस्त मी मेरे बहुतेरे 
थे। फिर भी मुझे दु ख से कोई भी न वचा सका , अत्एव मैं अनाथ 
था। बताओ, क्‍या तुमम कष्ट और मृत्यु से बचाने की शक्ति है ! 
बढ़े से बड़ा शत्रु झुत्यु और कर्म हैं, उनसे वचाने की शक्ति ठममें नहीं 
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रे 


भावना-शतक 


निकल जम शी लिक मिल डक लि सर लक ललित कल जम मनन 
है ; इसीलिए, मेने तुम्हे अनाथ कहा था। अब यदि मेरे वाक्य तुम्हें 
असत्य प्रतीत होते हों, तो में उन्हें वापस के सकता हूँ । 
अशिक्र--महारान ! आपके वचन सत्य है। भूल मेरी ही है । 
मुझे विज्वास हो गया कि इस दृष्टि से में स्थ अनाथ हूँ | मेंने अपनी 
समसत्ति पर व्यर्थ अमिमान किया। चाहे जितनी सम्पत्ति हो, चाहे 
नितनी उत्ता हो, पर मृत्यु के सामने वद तुच्छ है। आप एंकर दृढ़ 
वैरागी और त्यागी पुरुष हैं| मेने आपको भोग-विलास के लिए आम- 
त्रित करके आपका अपराध किया है। इसके लिए में आपसे क्षमा- 
याचना करता हूँ। साथ ही मुझे आपका धर्म सुनने की अमि- 
लापा भी है । 
इसके अनन्तर मुनि ने धर्मोपदेश दिया । श्रेणिक राजा ने धर्मेप- 
देश सुन कर बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्म को अंगीकार किया । मुनि की 
स्ठ॒ति, वहुमान, वंदना, नमस्कार कर भ्रेणिक राजा वहाँ से विदा हुआ | 
मुनि महाराज भी भूतल पर अनेक मव्य जीवों को प्रतियोधित करते 
हुए, आन्वरिक शत्रुओं को जीत कर अन्त में अमय पद को ग्राप्त हुए । 
| सनाथ' होने पर भी अन्य लोगों को समझाने के लिए वे अपना परि- 
चय 'श्रनाथ! के नाम से ही देते थे ओर उनके चरित में आज वक 
अनायी! नाम प्रसिद्ध है । 
जिनके अधिकार में इतनी अ्रधिक समृद्धि थी, या विशाल साम्राज्य 
था, वें गुणसुदर और श्रेणिक राजा जैसे महापुरुष भी श्रनाथ थे, तो 


सामान्य मनुष्य सनाथता का दावा कैसे कर सकते है! ॥ १६ ॥ 
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भावत्ता-शतक 


अन्त में श्मशान का ही आश्रय हे 


राज्य॑ प्राज्यं क्षितिएरतिफला किट्कूराः कामचारा', 
सारा हारा मद्नसुभगा भोगभूस्यो रमणया। 

एतत्सवं भवति शरण यावदेव स्व॒पुणय॑, 

झत्यो तु स्याज्ष किमपि विना3रण्यमे्क शरण्यम्‌ ॥१६॥ 


अथ--विशाल साम्राज्य, लम्ब,-चौडी पृथ्वी, अ्रधिकारी क्री इच्छा 
पर नाचनेवाले चाकर, पहनने योग्य वढिया-से-ब्रढिया हार, हथिनी की 
चाल चलनेवाली और मन को मुग्ध बनानेवाली सुन्दरियाँ, ये सप्र इस 
वत्तमान जन्म में भी तभी तक उपयोगी हैं, जब तक पूर्ब-जन्म के 
सचित शुभऊर्म-पुए्यकर्म प्रबल हैं, अयवा जब तक मझूथु की सवारी 
नहीं आरा पाई है| भद्र | पुण्य का अन्त होते ही या मृत्यु के सपाटे में 
आते ही एक अरए्य या श्मशान-भूमि के अतिरिक्त श्रन्य कोई भी इस 
शरीर को आश्रय देने में समर्थ न हो सकेगा । ॥१६॥ 

विवेवन--कितनी ही बार ऐसा परिवत॑न तो प्रत्यक्ष देखा जाता 
है, कि पुएय के योग से किसी मनुष्य को उत्तराधिकारी न होने पर भी 
उत्तराधिकार--दाय--आप्त हो जाता है, दूसरी ओर प्रतित्प्धी या 
दुश्मन लोग उसका राज्य छीन लेने का प्रयत्न करते हैं। श्रन्त में 
यदि शत्रुओं का हाथ लगा, तो नया राजा महीने दो-महीने या साल 
छ, मद्दीने मे राज्य को गेंव। बैठता है श्रोर उलझ कैद में पड़ जाता; 
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है। आह ! यह परिवतन राज्य गँवानेवाज्ञे को कितना दुःख होता 
धरा न्‍रधााा आप एक रा एक २ ३३२५ रा उधार का भा एल्‍ राधा ए धरा कमकअर पक कक $ 


भावत्ा-शतक 





छ 
हैं ! ऐसे समय तो जी में यही आता है, इतने दिन के लिए राज्य 
मिलने से तो न मिलना ही अधिक अच्छा था| वस्घु के अभाव की 
अपेक्षा उतका वियोग मनुष्य के हृदय में ज्यादा गहरा घाव कर जाता 
है। एक व्यक्ति को कोई वत्तु पहले से हो न मिली हो, तो उने उसका 
अभाव होता है। वह अ्रमाव मनुष्य को उतना भही खंटकता ; पर 
मिली हुई वस्तु का फिर विछुडता अत्यन्त खब्पता है। इसी प्रक्वार ' 
जमीन का कोई हिस्सा एक मनुष्य के हिस्से में आता है, या रुपये खर्च. 
कर वह मोल खरीदता है ; किन्तु बाद में उसका असली श्रधिकारी 
कोई और ही निकल पडता है या कोई चालाक आदमी चालाी करके 
भूंठी लिखावट श्रौर कृठे साज्ञी तैयार करके जमीन-सम्बन्धी दावा 
कर देता है और न्यायाधीश के मन प्ें भिन्‍न प्रकार का विचार उत्पन्न 
कर अपने हक में फैतज्ा करा लेता है। इस प्रकार रुपये खर्च करने- 
वाले से वह ज़मीन छीन लेता है। वेचारा रुपये खच करने वाला 
जमीन भर जायद्द दोनो को गेंवा बैठता है और उलदा लोगों की 
नजर में वेबकृफ बनता है । उध समय उसे कितना दुख होता होगा ! 
एक आदमी को किसी तमय सन-चाहा नौढर मिल जाता है, जिसे 
उसके विरोधी को डाइ होती हे और वह उस नौरर को खोटी सलाह 
देंकर भगा देता है। किसी को क्रिती समय घन और आशभूषणों को 
प्रात्ति होती है , छ' महीने या सालभर वाद फिर व्यापार में धक्का 
लगता है या कोई आमामी ब्रिगड जाता है, तो उसमें उसकी खारी 


जायदाद मिट जाती है और श्राप्त आभूपणों को वेच डालने को नौबत 
4॥//७/#/ए""#//एएएशश/शशभशाणशाा >> रकनकी शक दक | 
ध्द्‌ 





भावना-शतक 
झा 


आपत्ति में आश्वासन देनेवाली पतित्रता ज््ी से प्रेम हो जाता है, दिलकी 
गाँठ जुड जाती है और उसी समय काल के एक भापड़े में दोनों में से किसी 
एक का अन्त हो जाता है ! किसी वर्ष व्यापार या लॉटरी में अच्छा 
लाभ द्वोता है , पर दूसरे ही वर्ष सेठ का या हिस्सेदार का हृदय बदल जाता 
है। वह लय बीमार हो जाता है कि मिला हुआ लाभ सब अकारथ चला 
जाता है | आजकल के जमाने में प्रथम तो मनुष्यों का उदय ही ऐसा है 
क वे इष्ट वस्तु की ज्यों-ज्यों इच्छा करते हैं, त्यों-त्यों वह वस्तु दूर भागती 
जाती है। कदाचित्‌ स्वल्य पुण्य के उदय से वह प्रात हो भी जाय, तो 
जीवन पयंन्त ठदरती नहीं है , क्योंकि युर्य इतना श्रधिक नहीं होता | 
किसी के पुएय की अवधि छ. महीना की हुई, तो छ. महीना तक, 
बारह महीने की हुई, तो वारह महीने तक, यदि श्रधिक जोर मारा तो 
दो-चार वर्ष तक वस्तु का सयोग रहता है| पुण्य की अवधि पूरी होने 
पर शीघ्र ही किसी-न-किसी कारण के मिलने पर वह सयोग, वियोगे 


महल अल तल जीज लक आम नल तल 
आरा पहुँचती है। एक मनुष्य का मन-चाही, प्रकृति के अनुकूल और 


के रूप में बदल जाता है और दृदय को चुटीला बना जाता है | प्रमु 


महावीर ने ठीक ही कहा है-- 
संयोगमूला जीवेण पत्ता दुक्खपरंपरा | 
अर्थात--नाशशील वस्तु का सयोग ही हु'ख-रूपी वृक्त का मूल 
है। सयोग रूपी मूल की मौजूदगी होने पर दुःख-परपरा रूपी पत्ते 
स्वय ही फूट निकलते हैं। पुत्र, पकी, मित्र, हाथी, घोड़ा, रथ, हवेली, 


घन-दौलत आदि पदार्थों का सयोग तभी तक र्मणीय रहता है, जब 
श 





ऊँ ७ 


भावना-दहतक 
ष्त वनीीीनीनीनीण नीनीनीणीणननी-त-3ँत.न्‍ीड >> ऊ-ऐस्‍ें ि तय या डे 
ल्‍ पूरव-पुण्य का श्रन्त न आया हो | पर यह निश्चित है कि पुरुय 


चाहे जितना वलवान्‌ क्यों न हो , पर उसकी अवधि अ्रवश्य हैं। अवधि 
पूर्ण होने पर क्रिसी-न-किसी दिन परिवत्त न होगा ही--वह रुक नहीं 
सकता | कदाचित्‌ पुरुय की स्थिति अधिक-से-अधिक लम्बी हुई, तो भी 
श्रायु पूर्ण होने पर मौत के मुख में जाते ही परिवत्त न अवश्य होगा। 
उस समय शअ्रपना माना हुआ पत्येक्त पदार्थ, फिर भले ही उसके बिना 
एक भी क्षण काम न चल सकता हो, अ्रवश्य ह्वी त्यागना पड़ेगा | 

है भद्र ! अन्त समय में दूसरी वस्तुओं फे साथ प्रिय-से-प्रिय यह 
शरीर भी तुझे त्यागना पड़ेगा--इससे अलग द्ोना पड़ेगा | है भद्र ! 
द ने अपने शरीर को कैसा ही लाड़ क्यों न लड़ाया हो, कैसी ही सार- 
संभाल क्यों न की हो, तेल-फुलेश और इच लगाकर चाहे जैता सुशो- 
'मित क्यों न किया हो, पक्यरान्न, मेवा, मसाला खाकर चाहे जितना पु 
क्यों न बनाया हो ; पर तेरा वियोग होते ही तेरे संग्रे-लबधी, पुत्र-यत्ी 
उसे तेरे बनवाये हुए महल में न रहने देंगे | अधिक नजदीकी रिश्तेदार 
तो और अधिक जल्दी करके उसे घर से बाहर कर देग ! तेरे खरीदे हुए 
थी, घोडे, या रथ मौजूद होंगे , पर उनमें से एक भी तेरे शरीर के 
लिए उपयोग में न आएगा । केवल आदी-टेढी लकड़ियों की बनाई हुई 
ठठरी ही तेरे शरीर का वाहन बनेगी | वह भी श्मशान की भयक्कर भूमि [' 
में पहुँचने तक,ही। अस्त में तेरे बाग-वगीचों की रमणीय, भूमि 
इस शरीर को शरण न देगी | अरणएय--नगज्ञ कौ श्मशान-भृमि ही श््प़े 
शरण देगी। तेरे संब्रधी तो उस भूमि में भी तेरे शरीर को अखंड न 
कल न पलक रन 39+++ पं न 
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भावना-शतक 
बा 





रहने देंगे--बरन्‌ जलाकर भत्म कर डालेंगे। और वह भी यहाँ तक 
कि तेरी भस्म का पता भी नहीं लग सके |! तुमसे कुछ साथ होगा, तो 
पीछे के सम्बन्धी कुछ समय तक तुके याद कर लेंगे; पर कुछ तमय 
पश्चात्‌ तो नाम-निशान भी भूल जाएँगे ! ठीक ही कहा है-- 

दिन गरणंता मास गया, घरसे आंतरिया, 

घूरत भूल्या सज्जनो, पछी नासे पश विसरिया । 

इस अनित्यता को समसकर जो आत्मिक कार्य साधेगा, वह सुखी 

होगा ॥ १६॥ 


श्रण क्या हे ? 


संघारेप्स्मिन जननिम्गुति जरातापतप्ता मनुष्या॥, 
सम्पेक्षन्ते शरणमन॑ दुश्खतो रक्षणार्थन््‌ । 
नो तद द्वग्यं न ञ्ञ नरपतिर्तापि चक्की सुरेन्द्रो, 
किन्त्वेफी5य॑ सफलखुखदों धर्म एवारिति नान्‍्यः || १७॥| 
अथ --ससार में नरक्र तिय॑च आदि गतियों में अमर करते समय 
दुःखी और खिन्न हुए जीवों को दुःख से बचने और सुख को प्रात करने 
“॥ की इच्छा अवश्य होती है | प्रश्न यह है कि जब अन्त समय में घन- 
जन, माल-मिलकित, कुडम्ब-परिवार श्रादि समस्त प्रदार्थ अलग हो 
$ जाते हैं, तब्र मित्र की तरह सहायक बनकर कौन रक्षा करता है १ कोई 
रक्क और शरणदाता है भी या नहीं ! इस प्रश्न का उत्तर सरल 


और सीधा है ! पर उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है!। हे सखे॥ श्रद्धा 
थ कं 
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भावता-शतक 
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[5। 
हो, तो भ्रद्धायूरवक सुन | सृत्यु के उमय जब समस्त पदार्य दूर हो जाते 
तब सिर्फ एक धर्म, जो सर्वश के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, 








जो कर्मों को मेदनेवाला है, और पूर्ण सुख तथा सपत्ति प्रदान करने- 


वाला है, मित्र की साँति सहायक बनकर रक्षा करता है। श्रतएव 
उसी का शरण ग्रहण करो ॥ १७ ॥ । 
विवेचम--जब तक यूछरम तथा अभूत्त--रूप, रत, गध स्पर्श हीन 
चीज़ों को प्रत्यक्ष करमेवाला जान न हो जाय, तब तक छिफ॑ श्रद्धा से 
उसका अस्तित्व स्वीकार करने की जरूरत है | जीव-आत्मा चर्मचन्नु से 
दिखलाई देनेवाली वस्तु नहीं है। वह अल्मन्त वुद्म है। फिर भी 
अनेक दार्शनिक और धार्मिक ग्रथों से उसका अस्तित्व दिद्ध होता है । 


उन ग्रथों पर श्रद्धा रखकर जब्र आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया 


जाता है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा ऐसी वस्ठु 
नहीं दे, जिसका शरीर के साथ नाश होजाय | वह शरीर के उत्नन्न होने 
से पहले और नष्ट होने के वाद भी कायम रहनेवाली श्रखड अविनाशी 
नित्य वस्तु दे | जब वह नित्य है, तो शरीर की उत्पत्ति होने से पहले 
बह फ्रिसी जगह अवश्य रहेगी और शरीर के नाश हो जाने के प्मात्‌ 


उसे श्रन्यत्र अवश्य जाना चाहिए। तालय यह है कि आत्मा का | 
पू्॑जन्म और पुनजंन्म होता है। किसी जगद से श्राकर इस शरौर के । 
साथ उसका सबंध हुआ है श्र आखिर फिर इस शरीर से अलग हो |! 


कर दूसरी गति में जायगी और वहाँ दूसरे शरीर के साथ सबंध होगा । 
जैसे कोई मनुष्य पुराना कपड़ा बदलकर नया पेहनता है, उसी प्रकार 
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जज मं 
आत्मा भी पुराने शरीर कों छोड़मर नया शरीर धारण करती है ] 
गीता में कद्दा है-- 
वासांसि जीणोंनि यथा विद्याय, नवानि ग्ृहद॒णाति मरो5पराणि। 
तथा शर्यराणि धिद्याय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(शअ्र० २ इलो० २२ ) 
जब यह ब्रात मान ली गई फि जीव भवातर से श्राता और भवांतर 
में जाता है, वो यह प्रश्न उत्तन्न द्ोता है कि जब जीव भवांतर से यहाँ 
आता है, तव झुछ साथ लाता है या नहीं ? और जब भवावर में जाता 
है, तो यहाँ से कुछ ले जाता है या नहीं ! दोनों प्रश्नों का उत्तर एक 
ही प्रकार ते दिया जा सकता है। जो वस्तु भवांतर से या लाई जा 
सकती है, वद्दी वस्तु यहाँ से भवांतर मे ले जाई जा सकती है। यहाँ से 
भवांतर में जानेवालों फ्री स्थिति को यत्रपि इस नहीं देख तकते , 
परन्तु भवातर से यहाँ आनेवालों की व्थिति को हम अवश्य देख सकते 
हैं; बालक जय उत्तन्त होता है, तो सिवाय एक मग्न शरीर के और कुछ 
भी अपने साथ नहीं लाता। न उसके पास वज्ञाभूषण द्ोते हैं, न 
सौना-चाँदी, जबादरात | इस ग्रफार कोई भी वस्व॒ ( शरीर के श्रति- 
रिक्त ) उसके पास नहीं होती , पर वास्तव भे वात ऐसी नहीं है। पुएप 
पाप या शुभाशुभ कर्मो को वह साथ लाता है श्रौर उन्हीं के अनुसार 
इस जन्म भें उसे सुस-दु/ख, सपत्ति-विपत्ति, सयोग वियोग, लाभ श्रलाभ, 
शादि प्रात होते हैं। जैसे जीव परमव से इस भव में पुण्य-्पाप 
लेकर श्राता है भर वे उसे फल देते हैं, वैसे ही इस भव से भी पाप- 
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| 
एुश्य परलोक में उसके साथ जाते हैं, और वे वहाँ फल देते हैँ। इस 
प्रकार इस भव का अन्त होते उमय घन, माल, हाथी, धोडे, रथ, 
हवेली, पगे-सम्बन्धी आदि जब दूर रह जाते हँ--इनमें से कोई भी 
सहायक या सहचर नहीं वनता है, तव इस जीवन में किये हुए धर्मा- 
नुष्ठानों से प्रात पुरय-संपत्ति ही जीव के साथ आती है ओर परमव में 
कष्ट के समय सान्लना देकर एक सच्चे मित्र की तरह सहायता पहुँचाती 
है । एक इृश्ान्त लीनिए-- ॥ 
टश्ाश्त--किसी राजा का एक कर्मचारी दीदशशों और डुद्धिमाव्‌ 
था एक बार उसने सोचा--राजा मित्र केन हष्ड श्रुत वा !? मैं राजा 
की नौकरी करता हूँ । श्राज उसकी मुझ पर श्रच्छी नजर है, और फल 
ही खराब हो सकती है| राजा न कभी किसी का मित्र हुआ है और न 
होगा ही। मौका आने पर यदि राजा खफा हो जाय और श्रचानक 
श्रापत्ति थ्रा जाय तो उस समय, मित्र के अतिरिक्त और कौन 
सहायक होगा ! अतएव मुझे कुछ मित्र बना लेने चाहिए। ऐसा 
सोच-विचार उस कर्मचारी ने अपने पाप्त उठने-बैंठनेयालों में से 
एक के साथ मित्रता कायम की और वह भी वहाँ तक कि खाना- 
पीना, पहनना-ओदना, आना-जाना, आमोद-प्रमोद, आदि समस्त कार्यो 
में बह मित्र को साथ रखता। इस प्रकार उसके साथ याद्ा संबंध हो 
गया। कुछ समय पश्चात्‌ उक्त कर्मचारी ने एक से दो मले, यह सोच- 
कर एक ओर व्यक्ति के साथ मित्रता जोडी ; पर उसके साथ वार-त्योहार 
या किसी विशेष प्रसंग पर मिलने-जुलने का सम्बन्ध रखा; यद्यपि 


रण 





मावना-शतक 


पहले मित्र के बरावर दूसरे का सहवासत नहीं था, फिर भी किसी 
विशेष श्रयतर पर वह उसे भुलाता भी न था) उस कर्मचारी ने एक 
तीपरा प्रित्र और बनाया , पर उससे श्रधिक परिचय न रखा गया । 
तीनों मित्रों का अलग-अलग परिचय देने के लिए पहले का नाम नित्व- 
मिश्र, दूसरे का पर्बमित्र और तीसरे का नाम जुह्यारमित्र या दृष्टिमेत्र रखा 
गया। कर्मचारी फा मिसके साथ जितना सर्वंध रहता था, उसी के अनु- 
सार नाम रखने की व्यवस्था हुई थी | एक समय कर्मचारी ने मित्रों की 
परौत्षा करने का विचार किया। श्रपने ऊपर राज्य की ओर से कुछ 
विपत्ति आई है, यह प्रकद करने के लिए उसने एक कारस्तानी की । 
राजा के एक छोटी उम्र का कुार था। उससे कुमार को अपने यहाँ 
जिमाने के लिए राजा से प्रार्थना की। राजा ने प्रार्थना स्प्रीकार 
कर ली | क्लीमवी वत्र और अआाभूपण पहमाकर अ्रकेले राजकुमार को 
कर्मचारी के घर मेज दिया गया। कर्मचारी ने अपने धर जाकर 
राजकुमार से हुगुनी उम्र के अपने लड़के के साथ उसे खेल में 
लगाकर उसे घर के भीतरवाले गुप्त भौयरें में बन्द कर दिया। 
अपने दूसरे लड़के के साथ उसने अपनी ख्री को उसके मायफे रवाना 
कर दिया। अपनी जायदाद उसने इधर-उघर कर दी और एक ऐसे 
नौकर को धुलाया, जिसके पेट में पल भर भी कोई बात नहीं टिक सकती 
थी। नौकर को बुलाकर उसने कहय-- आज मुझ से एक अधघटित घना 
दो गई दै। राजा की आशा से राजकुमार को अपने घर लाया था , मगर 
उसके बहुमूल्य भराभूषण देख मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया और मैंने 
0 2 22234: नल 
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श्र 
उसे मार डाला है। उस समय तो लोम से अन्ध होकर मेने मविष्य का 


कुछ भी विचार नहीं किया था , पर अब यही सोच रहा हूँ कि राजा को 
क्या उत्तर देना चाहिए ! राजा ने अपने हाथों मुझे कुमार सौपा था ; 
श्रतणव सारा उत्तरदायित्य मुझ पर ही है। ठेढा-मेढा- उत्तर देने से भी 
मैं ही पक्रडा जाऊँगा | _स कभाट से बचने का उपाय मुझे तो यही ठीक 
मालूम होता है कि मैं कहीं माग जाऊें | अतरव में कहीं भागता हूँ । तू 
सावधान रहकर मेरी सपत्ति को समालना ओर रागा के आदमी श्ावें,तो 
इस भेद को प्रकट न होने देना--कोई बहाना बनाकर उत्तर दे देना | 

नौऊर को इस प्रार सूचना देकर वह कर्मचारी अपने नित्यमित्र 
के घर पहुँचा। उसे श्रकेला आते देखा, वो नित्यमित्र सोचने लगा-- 
आज यह अकेले क्यों था रहे हैं ! क्या कारण है कि इनके साथ कोई 
नौकर-चाकर नहीं है! यही नही, वरन्‌ इनका चेहरा मी एकदम बदल 
गया है, मुँह पर उदासीनता छाई है| मालूम होता है कोई विशेष 
घटना घटी है। नित्यमित्र यह विचार ही रहा था कि कर्मचारी श्रा पहुँचा ! 
नित्यमित्र को एक अलग कमरे में ले जाकर कर्मचारी कहने लगा-- 
मित्र, आज सुझपर वडी विपत्ति आ पड़ी है। उसमें अ्रपराध मेरा ही 
है, ओर किसी का भी नहीं। मेरे भाग्य फूटे ये ; इसलिए मुमे हुलद्धि 
सुझी | राजा के इकलौते कुमार का मेरे हायों खून हो गया है !! कर्म 
चारी आगे कुछ बोले, त्योंही बीच में नित्यमित्र ने कह्ा--मित्र, आह ! 
यह क्या कह रहे हो ! राजकुमार का खून !! कर्मचारी ने कहा--भाई, 


इसी से तो कहता हैँ कि मेरा मार्य फूट गया |? 
॥।| 
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द् 

«.. नित्यमिग्र--श्रजी साहब, यह तो गज़ब की वात है। इतना बड़ा 
गुनाद छिपा फैसे रह सकता है ! 

कमंचारी--मित | किसी भी उपाय से मुझे बचा लो । मेरी बुद्धि 
यम नद्दी करती | मुझे फ्ोई दिशा नहीं सूकती , इश्लीलिए तुम्हारे 
आ्राश्नय में झ्राया हैँ। दूसरी बातें फिर होंगी, पहले तो श्रपने पर में 
कह्दीं छिपा लो, श्रन्यथा राजा के आदमी श्रा पहुँचेंगे, तो मुक्ते पकड़ 
ले जाएँगे | 

नित्यमित्र “भाई साहब, श्राप कहते हैं सो ठौफ़ है , पर यह तो 
विचारणीय बात है। श्राप हरे राजा करे श्रपराधी श्रीर वह अपराध 
मी छोटान्मोटा नहीं , बल्कि बड़ा मयफ़र दै। सबर लगते द्दी राजा के 
आदमी छूठेगे । मुझमें उतनी शक्ति नद्दीं है कि उनका कोप सहन 
फर सकेँ | 

कर्मचारी--मैं भागा हुआ हूँ, वे कैसे जान लेंगे कि में यही हैँ 
अंतएव है मित्र | इस मौफे पर मेरी मदद करो | 

नित्यमित--मित्र इस समय तुम मुझे मारने थ्राये हो या ऊिस लिए! 
खबर क्यों नहीं लगेगी ! इस बात को सभी जानते हैं कि कर्मचारी का 
मित्यमित्र मित्र है , इसलिए, वह इसी के घर होगा। पुलिस की मार 
पाकर जब पर की खानातलाशी देनी पड़ेगी, तब तुम पकड़े जाश्रोगे 
और मुझे! भी अपने वाल-बच्चों के साथ कैद भुगतनी पड़ेगी , अतएव 
इस समय में ऊुछ भी सद्दायता नहीं कर सकता । क्ृपाऊर शीमर ही यहाँ 
में विदा दो जाइए और किसी और का आसरा लीजिए | 
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घर का दरवाजा बन्द कर लिया। मन में सोचा--ब्ला ठली। पेट फाड़ 


| विपत्ति में आसरा देना मित्र का कर्तव्य है; परन्तु लाचार हूँ, मेरे पास 


भावना-शतक 





कर्मचारी--मित्र | मेने तम्दे इतनी-इतनी मदद दी, वह सब व्यय 
गई ! तुम्हे जरा भी शर्म नहीं आती ! 

तित्यमित्र--शर्स के समय शर्म रखूँगा, क्‍या ऐसे अवसर पर 
शर्म रखी जावी है ! शर्म रखैंगे, तो श्रमी भर्म खुल जायगा। 
पुलिस के गर्भागर्भ पहार से टॉठट नम हो जायगी। बस, यहाँ से 
पलायन करो । 

कर्मचारी ने सोचा--यहाँ तिल भे तेल नहीं है। यह तो मतलब 
का यार है, छुख़ का सहचर है। चलो, अब आगे बढ़ें। एक की परीक्षा 
तो हो गई, श्रत्र दूसरे को भी ज्ञरा व्योल देखें | 

है परित्र | तेरा कल्याण दो । तुमसे कोप नहीं सहाय जाता तो ले, 
जाता हूँ 7 नितल्यमित्र ने कह्द--प्रघारों। श्रापत्ति से मुक्त हो जाओो 
तो जल्दी भ्रा जाना ।? कर्मचारी वहाँ से रवाना हुआ कि नित्यमित्र ने 


कर कौन वला पिर ले ! यह अ्रच्छा हथआ कि वह थोड़े में समझ गया 
और चला गया, नहीं तो धक्के देकर निकलवाना पड़ता। मौके 
पर चेत गया | 

कमचारी नित्यमित्र के धर से निकल कर सीधा पवित्र के 
घर आया । कर्मचारी ने यहाँ भी सारा बूत्तान्त सुनाकर सहा- 
यता माँगी | 


पर्वमित्र--कर्मचारी महोदय | इस समय मुझे मदद करनी चाहिए | 
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आपको छिपाने के साधन नहीं हैं। मैं एक वाल-बचोंवाला 
साधारण श्रेणी का आदमी ठहरा | मिहनत मजूरी से गुजर करता हूँ। 
मैं ठुम्दें रवूँगा, तो मुक्त पर राज्य का दवाव पढेगा और काम-घंघे से 
हाथ धो बेहूँगा | यही नहीं, श्रन्त में वात छिप्री नहीं रहेगी। 
तुम पकड़े जाओोगे और ठ॒म्दारे साथ मुक्के मी सजा भुगतनी पडेगी, 
मेरी श्री और वाल-बच्चे किसी दीन के न रहेंगे; अतएव कृपाकर 
मेरे चाल-बच्चों पर दया करो, तो ठीक है। और कहीं रक्षा हो सकती हो 
तो कीजिए | यही ठीक होगा । 

अरमचारी--पर श्रन्यत्र जाऊँ कहाँ, रो मुझे कुछ नहीं सूकता | इस 
समय तुम सद्दायता न करोगे, तो करेया कौन ! 

पव॑मित्र--यह ठीक है, पर मुके भी तो अपनी शक्ति का विचार 
करना चाहिए न? ओर किसी का अपराध द्योता तो और बात थी $ 
पर यह वो राजा का ही श्रपराध है। महाशयजी | इस समय क्षमा 
करो। मुझे जलती अग्मि में होम देने का विचार स्थगित ही रखो। 

कर्मचारी--मित्र | मैं तो कहता ह्--ुम्दारी हिम्मत हो, तभी 
मुझे रखो | डर लगता दो, तो कोई वात नहीं । मेरा माग्य भेरे साथ 
है। मैं किसी को जबरदस्ती आपत्ति में डालना नहीं चाहता । तुम्हें 
साइस नहीं होता, तो जाने दो । लो मै जाता हूँ। तुम्हारा मज्ता हो ! 

इतना कहकर कर्मचारी वहाँ से विदा हुआ, तो पर्वमित्र बडा 
ख़िन्न हुआ | योडी दूर तक उसे पहुँचाने श्राया और दो श्राँच, वहाते 


हुए बोला--मैं बढ़ा अमाया हूँ कि आप मेरे यहाँ आश्रय लेने के 
हा 
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| लिए स्वय थ्राये ; पर सवोग-बश में आश्रय न दे सका ।! इस प्रकार 
सभ्यता दिखलाकर पर्वमित्र लौट गया। कर्मचारी अब तीसरे जुहार- 
मित्र के यहाँ गया | कर्मचारी को श्राते देख जुद्दारमित्र उमे लेने गया 
ओर बढ़े आदर-सत्कार के साथ उसे घर में ले गया। उसने कहा-- 
बहुत भ्रफतोस है क्रि इस ऐन मौके पर मैं आपका मेहमान बना 
हूँ | जुद्धरमित्र बोना--चाहे जैसा मौका हो , पर श्राप के श्राने से मुमे 
प्रसन्नता हुई है।! कर्मचारी ने कह्ा--मेरे ऊपर राज्य की आफव आा 
पड़ी है। मेरे हाथों ऐसा .....काम वन गया है। आश्रय लेने के लिए 
तुम्दारे यहाँ आया हूँ! जुद्धरमित्र ने कहा--मित्र ! कोई बात नहीं है। 
जब तक मेरे शरीर मे प्राण हैं, तब तक तम्दारी रक्षा करूँगा | जब आप 
स्वयं बिना बुलाये मेरे घर श्राये हैं, तो मेरे प्राण दे । तुम्दारे बदले 
मैं अपने प्राण अर्पण कर दूँगा , पर तुम्हे हाथ न लगाने दूँ गा | चलो 
अन्दर चलो--एक भांपरे मे तुम्हे छिपा दूँ। इस प्रकार बढ़े प्रेम-भाव 
से तीमरे मित्र ने कमंचारी को श्राश्वासन के साथ आश्रय दिया । 
आओो, अबत्र कर्मचारी के घर की खबर लें । हींग की गन्ध यदि 
छिपी रह सकती है, तो नोकर के पेट की बात छिपी रह सक्रती है। 
कर्मचारी ने जब नौकर को यह वृत्तान्त सुनाया, तभी से उसे अफरा 
चढ़ आ्राया था | कर्मचारी म्यों ही घर से रवाना हुआ कि तत्काल राजा 
का प्यारा बनने के उद्देश्य से वह वहाँ पहुँचा और अपना पेढ़ 
फोड लिया--सारी घटना सुनाकर पेट इलका किया। राजा के क्रोध 


का पाराबार न रहा ! उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस 





श्ण्द 
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हरामज़ादे कर्मचारी को पक्रड लाबो | राजा के आदमियों ने कर्मचारी 
के घर, नित्ममित्र के घर, और पर्॑मित्र के घर तलाश की | नित्यमित्र 
ने कहा--मेरे यहाँ वह आया था , पर मैंने उसे रखा नहीं। राजा के 
अपराधी को में कैसे रत सकता था ! विश्वास न हो तो मेरा घर हूँ ढ 
लीजिए | उसने अत में यह मी कह दिया कि संमवतः वह प्रब॑म्िन के घर 
गया होगा, वहाँ तलाश कीजिए.। राजा के आदमी पर्ब॑मित्र के घर 
जा पहुँचे । उसने अपना घर दिखाया और कक्षा कि मुझे! पता नहीं, 
बह कहाँ गया है १ अ्रन्त में जुद्दारमित्र के घर खोज की गई । उसने 
मी अपने घर होने से इन्कार किया । राजा के आदमिियों ने कहा-- 
यदि तेरे यहाँ निकलेगा, तो तू भी अपराधी समझता जायगा और ठुमे 
भी संज़ा मिलेगी । जुद्दारमित्र ने कह्ा--मेरे घर में यदि कर्मचारी 
निकले, तो मैं प्रसन्नता-पूवंक सजा मोगने के लिए तैयार हूँ । उसने 
इस प्रकार हिम्मत के साथ उत्तर देकर राज-पुरुषो का सदेह निवारण 
किया , परन्तु राजा के आठमियों ने उसमे यह वात लिखा ली कि मेरे 
धर पर कर्मचारी निकलेगा, तो राजा मेरा घर-द्वार लूटकर जो चादें, सका 
दें। वहुत कुछ ढ्ूं ढन्खोज करने पर भी कर्मचारी का पता न चला। 
अन्त में राजा ने कर्मचारी की खबर देनेवाले को अमुक इनाम देने की 
घोषणा कर दी | 
कर्मचारी जो परीक्षा करना चाइता या, वह दो चुकी । उधर उसे 
यह भी ध्यान आया कि मौंदरे में घुसेंडे हुए लडके घबरा रहे होंगे। 


अतएव उसने इस नाटक पर पठाज्षेप करने झा विचार किया। उसने 
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क्र 
जुहारमित्र से कह्ा--तुम एकदम जल्दी भागऊर राजा के पास जाओ 
आर कहना कि कर्मचारी का पता में बतज़ा सकता हूँ। श्राप उसे श्रप- ।. 
राधी समसते हैं , किन्तु वास्तव में वह अपराधी नहीं है | किसी ने भूठो । 
बात आप से कद दी है। कुमार सद्दी सलामत हैं। झ्राजा हो तो 
कुमार और कर्मचारी--दोनों को आप की सेवा में हाजिर करूँ। 
जुद्दारमित्र ने ऐसा ही किया | राजा की आना मिलने पर कुमार 
ओर कर्मचारी को भौंयरे में से निकालकर राजा के सामने पेश किया । 
राजा का क्रोष शान्त हो गय ; परन्ठ ऐसा करने का क्या कारण था, यह 
बात राजा ने पूछी | कमंचारी ने सारा मामला साफ कर सुनाया 
आर तब से कर्मचारी ने नित्यमित्र और परव॑मित्र का साथ छोड 
कर केवल जुह्ारमित्र के साथ ही स्नेह-सवध कायम रखा। 
इस उदादरण का सार यह है--कर्मचारी, जीव है.। नित्यमित्र 
शरीर है। शरीर के साथ नित्य का सबंध है और रात-दिन उसीकी 
सारसेभाल रखी जाती है। पर्वमित्र ; अ्र्थात्‌-सगे-सबंधी । इनकी 
वार-त्यौहार कभी कभी सेभाल की जाती है | जुहरमित्र , श्र्थात्‌--धर्म या 
घर्गुद | इनका परिचय कभी-कभी होता है । जब कालरूपी राजा का 
कोप होता है, तो सब से पहले यह शरीर ही जीव का काम छोड़ता है । 
जगल में हो तो जगल में ओर रास्ते में दो तो रास्ते में सग त्याग 
देता है। इसे इतनी भी लाज नहीं कि गाँव में या घर में पहुँचा कर 
ही साथ छोडें ! परवमित्र के समान समेन्सवधी मी साथ छोड़ देते है 
पर वे थोड़ी-दूर श्मशान तक पहुँचाने आते हैं। दो आय बहाकर 
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खेद करते हुए वापस लौद जाते हैं , परन्तु तीमरे जुहारमित्र के समान । 
धर्म साथ नहीं छोड़ता | वह साथ रहकर विपत्ति से रक्षा करता 
है। परभव में हर प्रकार का सुभीता कर देता है, अतणएज प्रत्येक 
विवेकशील प्राणी को धर्म का ही श्राश्रय लेना चाहिए, जिससे 
अन्त समय शान्ति प्रात्त तो और आगामी जीवन में इृष्ट वस्तु की 
आपि हो॥ १७ ॥ 


१११ 





( ३ ) संसार - भावना 


-+-4फकर (फकैनन 


[ जो जीव धर्म का ग्राश्रय नहीं लेता, उसे ससार में परिभ्रमण 
करना पड़ता है, अ्रतएव तीसरी भावना में ससार का स्वरूप 
दिखलाते है ] 

संसार-भावना 

अहो संसारे५स्मिन' विरतिरहितो जीवनिवह-- 

रिचर सेहे दुः्ख॑ वहुविधमलो जन्‍्ममरणेः। 

पराचर्चानन्‍्त्य॑ प्रतिगगनदेश विद्वितवाँ-- 

स्तथाप्यन्त॑ नाप्नोद मवजलनिधेः कर्मवशतः ॥(८॥ 

अर्थ--अह्यो | पाप से निबृत्त न होने के कारण प्राणी-समूह इस 

ससार में बहुत समय से निरतर दु ख सह रहे हैं। चौदह राजू लोक के 
असख्यात प्रदेशों में के प्रत्येक प्रदेश में अनतानत बार जन्म-्मरण 
करके अ्रनन्त पुदुगल परावततनों को समाप्त कर दिया, फिर भी अब तक 
ससार-समुद्र का श्रन्त नहीं आया ! ॥ १८ ॥ 

विवेचन--सम्‌? उपसर्ग ओर 'स? धातु से 'ससार” शब्द बना 
है। ससरणशील ससार/---ससरना--सस्कना--चलना--एक जगह से 
दूसरी जगह जाना ही जिसका स्वभाव है वह ससार है। जाना, आना, 
डपजना, मरना--यह कर्म सहित जीव का स्वभाव है , वास्तव में इस 





दर ११३ 


भावना-दातक 
[४] 
स्वभाव को ही ससार कह सफते हैं। यह स्वभाव चार गति, चौबीस 


दंडक , श्रथवा चौरासी लाख जीवनयोनियों में ग्रादुर्भूत होता है , 
इसलिए चार गति, चौबीस दडक और चौरासी लाख योनि श्रथवा 
परिभ्रमण छेत्र-रूप चीदह राजू लोक, ससार कइलाता है। प्रत्येक 
जीव को श्रनादि काल से कर्मों का योग हो रहा है ; झतणव परिभ्रमण 
भी भ्रनादि काल से हो रहा है। लोक के नीचे हिस्से से लगाकर ऊपरी 
हिस्से तक, पूर्व से लेकर पश्चिमी किनारे तक तथा दक्षिण से लगाकर 
उत्तरी भाग तक एक राई के दाने बराबर भी ऐशा कोई स्थान नहीं 
बचा है, जहाँ इस जीव ने जन्म-मरण के दुःख का अनुभव न किया 
हो । प्रत्येक स्थान पर, श्राकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, एक बार नहीं; 
किन्तु अनन्त-श्रनन्त वार यह जीव जन्मा और मरा है | कहा भी है-- 

त॑ किंचि नत्थि ठाएं, लोण वालग कोडिमित्त पि। 

जत्य न जीवा वहुतो, सुहृदुकखपरंपर पा॥ १ ॥ 
अर्थ--एक बाल के भ्रग्न भाग का ठुकड़ा रखने योग्य भी कोई 
ऐसा स्थान नहीं बचा है, जहाँ जीव ने अनेकों बार सुख-दुःख की पर- 

परा का अनुभव न किया हो | 
जैसे जन्म-मरण रहित कोई क्षेत्र खाली नहीं रह् है, वैसे ही कोई 
जाति, कुल, गोत्र, योनि या नाम भी ऐसा नहीं बचा, जिसमें जीव ने 
अनन्त वार जन्म-मरण न किया हो। शात्त में कहा है-- 
नसाजाई न साजोणी, नत ठाण न त॑ कुल । 

7 जाया न मुआ्रा जत्थ, खब्बे जीवा असो॥१॥ 

9295 आचबन- 





भावनत्ता-शतक 
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लोक में अनतानत जीव हैं, और प्रत्येक जीव के साथ प्रस्येक जीव |! 
ने माँ-बाप,भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, जी, सास-श्वसुर, काका-काकी, मामा- 
मामी, भुआ, भौजाई, थ्रादि के रूप में अ्रनन्त-अ्रनन्त बार सबध किया 
है। एक ओर से नये-नये सबंध जुडते गये। और दूसरी झोर से 
पुराने सम्बन्ध बिछुड़ते गये, इस प्रकार इस परिभ्रमण में जीव 
ने अनन्त कालचक्र, अनन्त उत्सपिणी, श्रवसर्पिणी और अ्रनन्त 
पुद्गल परावतेन बिता दिये हैं। छोटे-से-छोटे २५६ श्रावलिका ( ,3॥ 
श्वासोच्छृवास प्रमाण ) के भव निगोद में किये और बडे-से-बडे तेतीस 
सागरोयम के भव सातवें नरक में किये, जहाँ झधिक-से-अधिक दुख 
है , जब आयु अ्रधिक मिली तो स्थिति में तरह-तरह को पिडबनाएँ होने 
से दुःख उठाना पढा और जहाँ अ्रल्पकालीन श्रायु मिली, वहाँ जन्म- 
मरण के दुःख भुगतने पड़े। निगोद में दो घड़ी जितने समय में 
६५५३६ बार जन्म और इतनी ही वार मृत्यु हुई। इस प्रकार जन्मते- 
मरते अनन्त काल वो केवल नियगोद में ही व्यतीत हो गया। इतने 
समय तक निगोद का धर छोडकर कहीं भी बाहर नहीं जा सका | 
निगोदिया जीव का शरीर इतना बारीक होता है कि सुई के श्रग्ममाग 
बरावर जगह में उनके अ्रसख्यात शरीर समा सकते हैं। फिर उतना 
बारीक शरीर भी किसी एक जीव की मालिकी का नहीं है, उतने से 
शरीर में अनन्त हिस्सेदार होते हैं , अर्थात्‌-श्रनन्त जीवो को एक शरीर 
मिलता है | उसमे भी छिर्फ एक स्पशेन्द्रिय होती है। इस सकीर्णता में 


बेहदू घरराहुट और किलबिलाइट के साथ श्रनन्‍्त काल तक कैद की 
। जि अपील दक ल 5 लक रमन टन कीज पल जिम पलक पल दम नमक कक करन 3+ अर कल ८५ फल बी] 
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भावना-शतक 


विकार एएएएएए्नभभशाणणणणाशशणशशलण"] 
ल्‍ मोगनी पड़ती है। इस सज़ा के समाप्त होने पर पृथ्वी, पानी, 
अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति में यह जीव प्रविष्ट हुआ । इस पच 
स्थावर दशा में, प्रत्येक को योनि में असख्यात-काल--अ्रसंख्यात 
उत्तपिंणी और श्रसख्यात अ्रवरसर्पिणी तक दुडः मुगतना पडता है। 
यहाँ एक शरीर-रूपी कोठरी मे अ्रनन्त जीव नहीं ट्रेँसे जाते ; किन्तु एक 
में एक ही रहता है | यहाँ पहले से इतनी सजा कम हो जाती है। 
परन्तु और प्रकार के दुःख वहाँ भी बहुत हैं। एक सर्शेन्द्रिय के 
श्रतिरिक्त यहाँ भी और कोई इद्विय नहीं होती ; श्र्थात्‌--बोलने के लिए 
जीम, सँघने के लिए नाक, देखने के लिए आँख और सुनने के लिए 
कान नहीं होते | इस प्रकार गूँगा, श्रन्धा श्रौर बहिरा वन कर असंख्याते 
काल तक एक-एक स्थावर की कैद भुगती। इसके बाद एक जीम 
इन्द्रिय की शक्ति बढ़ा कर यह जीव इन्द्रिय के कैदखाने में आया। 
इस कैदखाने की सजा सख्यात काल--सख्यात हजार वर्ष की होती है । 
इस सजा को पूर्ण कर चुकने के वाद फिर एक प्राण इच्दिय की बृंद्धि 
हुईं। वबहरेपन ओर अन्वेपन के साथ यहाँ भी दो इन्द्रिय के बराबर 
सजा काटी । जब यह सजा पूरी हुई, तो एक ने ह॒न्द्रिय बढ़ी और चत॒- 
रिव्धिय की भ्रेणी में आया | वहाँ भी दो इन्द्रिय मितनी संज्ञा भोगी, 
तब अतनी पचेन्द्रिय के कारागार में घुसा | इन्द्रियाँ तो यहाँ पाँचों 
मिल्र गईं , पर मन के अभाव में पागल की-सी अवस्था रही। इस 
अवस्था में असज्ञी तियेच और समूच्छिय मनुष्य की सज़ा भुगतनी 


पड़ी। इसके वाद सज्ञी-मन सहित की अवस्था में सिंह, बाघ आदि 
ह । 





शरद 


आवना-शुतकर 





तियथ्ों में आया ; परन्ठ वहाँ पूर्व कमों की वहुलता और नवीन कर्मो 
के सचय से अनेक नये-नये अपराधों की अ्रधिक सज्ञा कावने के लिए 
नरक में जा पड़ा । नरक के कैंदखाने की क्‍या अवस्था है और वहाँ 
कितने दुख हूँ, इन बातों का वर्णन अगले काव्य में क्रिया 
जायगा। जिन कैदखानों का ऊरर वर्णन किया गया है, उनकी 
सज़ा एक-एक वार नहीं, किन्तु अनन्त-अनन्त वार मोगी है। 
उज़ा भोगते-भोगते ऊपर आया और फिर अपराध किये, तो उनकी सजा 
भोगने के लिए, फिर वही जाना पड़ा । इस प्रकार के परिक्रमण से अनत 
पुद्लपरावर्त्तनों तक एक एक जीव ने जो दु ख उठाये हैं, उसका हिठाव 
लगाना तो दरकिनार, हिसाव की कल्यना करना भी कठिन है! इसी- 
लिए यह रुसार, समुद्र या श्रव्वी कहलाता है। समुद्र में पानी का 
ठिकाना नहीं, समार में हुःखो का ठिकाना नहीं | समुद्र में पानी स्थिर 
नही रहता--अ्रनेक तरगों के कारण उछलता रहता है, उसी प्रकार 
ससार में भी स्थिरता नहीं है । जन्म-मरण की तरगों से जीव सदा उछ- 
लती स्थिति में रहता है। वर्षो व्यतीत हो जाने पर भी दिना किसी 
विशिष्ट साधन के समुद्र का अन्त नहीं श्रा सकता, उसी प्रकार सद्युर्े 
ओर सद्धम के साधन बिना अनन्त काल व्यतीत हो जाने पर भी अब 
तक सार का अन्त नहीं झ्ाया | मद्दा अटवी में जेसे जगलियों के अति- 
रिक्त और किसी को मार्ग का पता नहीं चलता, वैसे ही ससार में मोह 
की भूलमुलैया के इतने अ्रधिक ऊमार्ग हैं कि सदगुद के अतिरिक्त और 


को सच्ची राह का पता ही नहीं चलता। श्रयवा कावार--अगनी जैसे 


ड् ......ह......... जजज- सफल ननन+ 
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सावना-शतक 


भयंकर है, वेसे ही दुःखों से परिपूर्ण यह संतार भी भयंकर है । अठ्वी 
में अनेक चोर और छुटेरे बसते हैं, संधार में काम, क्रोष, लोम, माने, 
भद अदि अनेऊ छुटेरे राति-दिन आत्मिक संपत्ति को लूटने का काम 
करते रहते हैं।। १८॥ 


नरक आदि गतियों के दुषख 


अ्य॑ जीवः सेदे नरककुहरे श्षेत्रजनिताम्‌, 
व्यथां शैत्यादेया परवशतया चैक्समये | 
शत्तेजिदानां सा गणयितुमशक्येति जगडु-- 
व्यथा ताइक-तीवा कथमिव विसोढा चिरतरम्‌ !॥१0॥ 
अर्थ--जव यह जीव नरक गति में गया और वहाँ शीत-क्ेत्र वा 
उष्ण-त्षेत्र से उत्तत्न होनेवाली सर्दों और गर्मी की पीड़ा एक-एक 
समय में जितनी सहन करनी पडी, उसकी यदि कोई गिनती करने लगे 
तो एक जीम की तो बात ही क्या, देवयोग से किसी को एक-लाख जीम 
मिल जायें और उन तमाम जीमों से वह वर्णन करने लगे, तो भी उस 
पीडा का वर्णन नहीं हो सकता | एक समय की वेदना का यह हाल है, 
तो ऐसी वेदना पल्योपन और सागरोपन तक इस जीव ने कैसे सहन की 
होगी ! इतना होने पर भी अब तक ढु.खों का श्रन्त नहीं आ पाया ॥ १ ६॥ 
विंवेचन--नरक के मयकर कैदखाने में प्रवेश करने की पहलीं 
कोठरी को कुमी कहते हैं।कुंमी भीतर से चौडी और मुँह में सेंकड़ी 
होती दै। इस कुंमी में सडे हुए कलेवर की-पी दुर्गन्धवाले अ्शुचिमय 


छः 





र्श८ 





भावन्ा-शतक 


पदार्थ भरे होते हैं| अन्दर की श्रोर तीखी धार के वज्रमय काटे होते | 
हैं। एक अपराधी कैदी पहलेयइल उस कुमी में जन्मता है और थोड़ी 
ही देर में वह लम्पा-चीड़ा होने लगता है और कुभी में सकीणंता होने 
लगती है | चारों श्रोर से नुकीले काँटे चुमने लगते हैं। शअतह्म हुगे घ, 
आने लगती है, ऊुभी से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है , पर मुँह 
छोटा होने से जीव निऊल नहीं सकता । ऐसी अवस्था में वह कैदी 
चीखने-चिल्लाने लगता दे | कैदियों को सजा देने श्रौर नियमित 
रखनेवाले जिलर? को परमाधामी कहते हैँ । यह परमाधामी एक नीची 
श्रेणी के देवता होते हैं | नारकीयों को दड देने श्रौर डराने के लिए 
उनमे इच्छानुसार रूप बनाने की शक्ति होती है | नये कैदी की चिल्ला- 
हट सुनकर परमाधामी देवता हाथ में तीकुण शस्र लेकर भयकर और 
क्रूररूप धारण करके उनके पास आते हैं। परमाधामियों के श्रागमन की 
आहद पाकर कैदी को कुछ तसल्ली-सी मिल्रती दे कि ये लोग आकर मुझे 
बचाएँगे--क्ुमी से बाहर निकाल लेंगे , पर जब वे नज़दीक श्राते हैं, 
तो उनका भयकर रूप और तीक्ण श्र देखकर काँप उठते हैं| हाय | 
राक्षत इन धारदार शज्रों से मेरा क्या हाल करेंगे ! इस प्रकार विचार 
कर वे घबराने लगते हैं, त्यों ही परमाधामियों में से कोई उसके मस्तक पर 
मुद्गर का प्रहार करता है, कोई भाले की नोंक चुमाता है, कोई तीखी 
छुरी से शरीर के ठऊड़े करने लगता है, कोई तलवार से और कोई 
चाकू से उसके खड-सड करके सडाही से बादर निकालते एैँ। वेचारा 
कैदी चिल्लाता है--अब मुझे यही रहने दो, मुझे बाहर नहीं निकलना 
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के 





भावना-शतक 





चर 
है ; पर उसकी इंकारी कीं परवा कौन करता है १ परमाघामी उसे पूर्व 


जन्म के अपराध कह सुनाते हैं--'तू ने तो जानवरों और मनुष्यों के 
गले काटने में दवा नहीं रखी थी। बकरे और मेढ़ें वहुत मिमियाते थे ; 
परन्तु उन पर छुरी चलाते समय्र तूने जगा मी दया नहीं दिखलाई 
थी, अब ठुकपर कौन दया दिखलायेगा ? तू अब अपने कर्म का फल 
भोग ।? नरक के कैदी का शरीर स्वमावतः पारे के समान होता है। 
पारे के टुकड़े-डुकड़े कर देने पर भी वह आपस में फिर मिल जाते हैं, 
उसी प्रकार मारकीय जीव के सीने-मीने टुकड़े भी अन्तर्मृहूर्त में मिल 
जाते हैं और मूल-अउठली शरीर के समान ही शरीर पुन. वन जाता है| 
यह तो वहाँ के दु.लो का मगलाचरण है। इस कैदखाने में ज़रा भी 
प्रकाश नही होता | रात-दिन का भेद नहीं होता ! रात्रि सरीखा प्रगाढ़ 
अंधकार छाया रखता है | यहाँ की अवस्था का विशेष वर्णन उत्तरा- 
ध्यवन सत्र के १६ वे अध्ययन मे झुगापुत्र नामक राजकुमार ने किया 
है। उसी के आधार पर थोद्य-सा वर्णन वहाँ किया जावा है-- 

सृगाउूत्र सुख और वेमव में धला-पोसा गया राजकुमार है। एक 
वार उसने मध्याह समय गोचरी के निमित जाते हुए एक मनिराज को 
अपने महल की खिडकी भे से देखा | विचार करते-ऋरते उसे जाति- 
स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई | सजी पचेन्द्रिय अवस्था में पहले जो 
भव किये ये, दे ज्ञान मे प्रतिमासित होने लगे। उन भवों से संबंध रखने 
वाली समस्त घटनाओं का उसे त्मरण हो आया । राजकुमार को उसी 
समय वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा लेने का विचार किया। उसने 
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7२० 


भसावना-शतकऋ 





| माता से आजा माँगी, तव माता मोद के कारण उसे सयम की कठिमाइर्याँ 
सममाने लगी । माता को उत्तर देने के लिए मृगापुत्र ने स्वय अनुभव 
किये हुए नरक के दु खो का इस प्रकार वर्णन किया-- 
जहा इहो अगणी उग्दो, इतोणंतगुणोे तहि। 
नरण्सु वेषणा उगहा, असाया चेंइया मए॥ 
अर्थ--माताजी, तुम यहाँ के ताप का वर्णन करती हो , पर मै इसे 
तो कुछ भी नहीं समझता हूँ। नारकीय भव में मैंने वहाँ के क्षेत्र की 
उष्णुता का अनुभव किया है। वहाँ की उष्णता यहाँ की श्रमि की 
अपेत्ता लाखगुणी अ्रधिक है। नरक के उष्ण प्रदेश में रहनेवाले एक 
नारकीय को कोई इस लोक में लाकर कुम्हार के अर्वाँ ( श्रापाक ) की 
श्रम में सुला दे तो नारकीय को ऐसा प्रतीत होगा, मानो उसे फूलों की 
सेज पर सुला दिया हो | नरक में मैंने ऐसी उष्ण वेदना सहन की है| 
जद्दा इहं इमं सीयं, रतोणंत्त गुणो तहिं। 
शणरएसु वेपणा सीया, असाया चेइपा मया ॥ 
आधथे--हे माता, नरक में जहाँ उष्ण प्रदेश है, व्हाँ असीस गर्मी 
होती है श्रोर जहाँ शीत है, वहाँ वेहद शीत होता है। वह शीत कुछ ऐसा 
वैसा नहीं, किन्त यहाँ अधिक-से-अधिक हिम पड़े श्रीर अधिक-से-अधिक 
सर्दी पडे, उससे भी अ्रनन्त गुणी श्रधिक सदी नरक के शीत-प्रदेश में 
हुआ करतो है | वहाँ मी मैंने वहुतेरे जन्म बिताये हैं ओर सर्दी की असह्य 
बेदना भोगी है | इस समय मुमे वह सब बातें श्रच्छी तरह स्मरण 
आ रही हैं। 


अर... 





१२१ 


भावचा-शतक 





' कंद॑तो कंदु कुंभीख, उड़ पाओ अहोखिरो। 
हुयासणे जल॑तंभि, पक्क पुष्चो अणंतसों॥ 
अर्थ--है माता! नरक में परमाधामी देवता एक कुण्ड में 
अमर सुलगाकर मुझे ब्रिलकुल उलठा करके--सिर नीचा और पैर 
ऊँचे करके, उत अ्रम्मि में मुझे सेंकते थे | पूर्व जन्मों में में इस तरह 
अनन्त वार सेंका ओर भूजा गया हूँ । 
महादवग्गि संकासे, मरुम्मि घइर बालुए। 
कलंव चाल्ुयाएव, दड॒ढपुच्यो अगणंतसो॥ 
रसंतो कंदु कंभीसु उड़ढं बढो अवंधवों। 
करवा करकपाईहिं, डिन्नपुव्यों अशंतसों॥ 
अर्थ--माँ | दूर से विक्रट दावानल जैसी दिखलाई देनेवाली वज्- 
बालुका ओर कदव-चालुक्ा नदी की उष्ण रेवी में दवाकर मुमे सेंका 
है श्रोंर उलठे माथे लगका कर करोत वगैरह से मुझे चीरा गया | यह 
दुःख भी नरक में मेने अनन्त वार सहन किये हैं | 
अइतिक्ल कंटकाइनने, तुगे सिंवलि-पायवे। 
खेवियं पासलवरद्ेणं, कहो कह्टादि डुक्कर । 
महाजंतेस॒ उछुवा आसरसंतो सुमेरवं। 
पीलिओमि सकम्भेहिं, पावकम्मा अणंतलों 
श्र्थात्‌-है माता | परमाघामियों ने अ्रत्वन्त तीचुण नोंकवाले काँटों 
से भरे हुए और तलवार की धार के समान तीदण पत्तोंवाले शाल्मलि 


नामक वृक्ष की शाखाओं से खुब कसकर बाँधा और घुमाया। फिर 
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श्ब्र 


भावना<दातक 





शब्द करनेयाले एड योंने पत्र में मुकके गस्‍ने की भाँति पेग | है 
माता | नर में इतनी भूस प्यास लगती दे कि समार के तमाम साथ 
पदार्थ एक ही साथ नारकीय को सिला दिये जायें या सलार फा समस्त 
जल एक बारगी ही पित्रा दिया जाय, तो भी उसको भूरा और प्यात ने 
मिट | ऐसी भू श्रौर प्यास मैने सागरोपम श्रीर पल्योपम तक भोगी 
है। जप में परमाधामियों से याना माँगता था, तय थे मेरे दी शरीर के 
झपययों को काटफर उन्हें पाकर मुझे लिलाते थे। पानी माँगने पर 
फकड उबलती हुई धातु मुझे पिलाते ये। उसे पीने से मना 
करने पर ये छाती पर चढ़ बैठते ये भर जयर्दत्ती पिलाते ये। 
उस समय क्री पीढ़ा को क्या ठिकाना है! उस प्री से शरीर 
५०० योचन ऊपर तक उछलता था! मातानी परमाधामी लोग 
नाना प्रकार के रुप घारण करके मुझे फष्ट पहुँचाते ये। कोई व्याप् 
बनरर, कोई साँप बनकर, कोई विच्छू बनकर, कोई ऊत्ता बनकर, 
कोई बज्न के सामान कठोर चोंचवाला गिद्ध पत्ती बनकर मरे शरीर में 
बेदना पहुँचाते थे । नरकगति में, एफ समय मात्र में मोगी जानेवाली 
पीश का भी पूरा-प्ररा वर्णन नहीं हो सकता, तो समस्त भव की तो 
बात ही क्या है? ऐसे-ऐसे श्रनन्त नारफ़ीय मंत्र मैने बिताये हैं। 


मम आफ कक दिकद कम पीपल लिशलिकक मल नकल आल 
उन पत्तों और कांडों मे मेरे शरीर को चेव ठाला। रुसके बाद भयकर 


इसके मुऊफाबिले सयम्र का कष्ट है किस गिनती मे / अ्तएव मुझे दीक्षा |, 


लेने की आजा दीजिए | निदान राजऊमार ने माता-पिता को समझाकर 
दीक्षा ग्रहण की और श्राध्यात्मिफ उद्देश्य सिद्ध किया । 





श्श्३े 





भावना-शतक 
ख् 
राजकुमार ने जिस वेदना का ऊपर वर्णन किया है उसके आधार 


से भ्रपराधों का भी खयाल हो श्रावा है । जो लोग मनुष्य या तिय॑श्ञ के 
भव में करता पूर्वक अनेक पचचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं, साँप, 
बिच्छू, कुत्ता, बकरा, मेढा, भेंसा, हिरन, रोक, खरगोश आदि निर- 
पराध जीवों की हत्या करते हैं, महायुद्ध रचते हैं, बथा धाँधली मचाते 
हैं , परल्ली गमन करते हैं, चोरी-डकैती करते हैं, महा आरभ और महा 
परिग्रहन के कार्य करते हैं, सम्मार्य में कॉटे विखेरते है, तथा इसी प्रकार 
के और वडे-बडे अपराध करते हैं, उन्हे नरक के भीपण कारावास का 
सख्त दरड भुगतना पडता है। प्रत्येक प्राणी ने सतार के परिभ्रमण में 
ऐसे अ्रपराध बहुत वार किये हैं। और उसका दण्ड भी बहुत बार 
भुगता है | फिर भी बहुत से प्राणी इन्हीं पाप-कर्मों को करने के लिए 
उच्चत दिखलाई पड़ते हैं । उन्हे नरक की यातनाओं का वर्णन ध्यान में 
रखना चाहिए ।। १९ ॥ 


जन्म की विचित्रता 


कदाचिज्जीवो3सून्नरपतिरथेव॑ सुरपति- 

स्तथा चार॒डालो5भू स्नटशबरके वर्तततुजः ॥ 
कदाचिच्छे छो3भूक्तिटिशुनकयोनी समभव- 

न्न संघारे प्राप क्वचिदुपराति शान्तिमथवा ॥२०ण। 4 


अथ॑--यह जीव किसी समय पुण्य के वल से राजकुल में उसन्न 
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भावना-शत्तक 





टोकर राजा हो गया, या देवताओं का स्पामी इन्द्र हों गया , उन्त 
जब पुण्य क्षीण हुआ और पाप कर्मो का उदय आया, तो नट, कोल, 
घीषर या चाणढाल के छुल में उचन्न होकर नीच चाण्डाल कहलाया | 
एक सम्रय बडा साहूकार हो गया, तो दूसरी बार दरिद्र मिखारी हुआ | 
एक बार मनुष्य योनि में उल्नन्न हुआ और दूसरी वार कुत्ता श्रादि 
तिय॑श्व की योनि में उ्चन्न हुआ | यह जीव इस प्रफार की विचित्रताशं 
के साथ श्रनन्त काल से ससार मे भ्रमण कर रहा है , परठ भ्रभी तक 
अखंड शान्तिमय मव-भ्रमण से निवृत्ति प्रा्त नही हो तकी | ॥ २० ॥ 
विवेचन--समार-भ्रमण करते-ररते पूर्व अपराधों का फल भोगने 
के लिए नीच श्रवतार लेने पर जब अशुभ कमी फ्री फमी होती है और 
शुभ कर्म प्रबल हो जाते हैं, तब मनुष्य या देवता की गति मिलती है | 
भदि शुभ कर्म और भी अधिक बलवान हुआ, तो राजा या इन्द्र का 
पद प्राप्त होता है | पर, इससे उन्हें झभिमान में फूल न जाना चाहिए , 
क्योंकि वह अवतार या पदवी सदा रहनेवाली नहीं है। इसके श्रतिरिक्त इस 
पदको पाने के पहले उसी जीव ने चौराती लाख योनियों में निक्ृष्ट से-निकृष्ट 


भव पाया है | राज्य-पद था इन्द्रयद का श्रमिमान करनेवाला जीव एक 


समय काँदा, लहसुन या आलू फे छोटे-से श्रश के एक शरीर में एक 


० ४ 
सामेद्वार के रूप में उत्तन्न हुआ था | उस समय उसका मूल्य एक पाई 
तो क्या, पाई के अनतववें भाग जितना भी नहीं था , क्योंकि अनन्त जीवों 


का एक ही शरीर होता है और श्रसख्यात शरीर मिलकर एक गोला होता 
है और ऐसे-ऐसे असख्यात गोले मिलकर लहसुन की एक कली बनती 
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है। एक कली की कीमत एक पाई मान ली जाय, तो एक शरीर के हिस्से 
में पाई का असंख्यातवाँ भाग पड़ता है ओर एक जीव के हिस्से में पाई 
के असख्यातवें भाग का अनन्तवाँ भाग आता है। इस समय का 
शजा या इन्द्र इस तुच्छु कीमत मे एक बार नहीं अनन्त वार बेचा गया 
है| श्राज यदि वही जीव राजा या इन्द्र बन गया तो क्या उस पर की 
भूत काल की छाप मिट गई ! किसी प्रकार भूत-काल की बात छोड़ 
दीजिए , तो भी भूत-काल तो अपनी ही ओर प्रयाण करता आ रहा है, 
उसे कैसे भुलाया जा सकता है ! आज का राजा या इन्द्र क्या सदा 
राजा ओर इन्द्र ही रहेगा , कदापि नहीं। जैसे नाटक का पात्र कमी 
राजा वन जाता है और थोडी ही देर में रक बनकर श्राता है, एक 
वार साहूकार और क्षुण-भर बाद चोर बन जाता है, एक बार ज्री श्र 
दूसरी वार पुरुष बनता है, ठीक इसी प्रकार श्राज का राजा-महाराजा 
ग्रा इन्द्र भविष्य में चार्डाल, भील, साँप, सिंह, गधा, कुत्ता बन जायगा, 
यह जरा भी अ्रसभव नहीं हे। उत्तराध्ययन यूत्र के तीसरे अध्ययन मे 
महावीर प्रभु कहते हैं--- 

एगया देवलोगेसु नरएसु विय एगया। 

एगया आसुर कार्य अद्मकस्मे्हिं गच्छुइ ॥ 

एगया खतेयों होइ, तओ चंडाल चुक्कसो। 

तओ कीडपयंगो य, तओ कुंथु पिपीलिया ॥| 

आँत--यह जीव कभी देवलोक में देवता होता है और कभी 

नरक में चला जाता है। कभी-कभी असुर काय में उपजता है। जैसे 
लक अमर िलनननन न ++ न मी 
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कर्म करता है, वेसी ही गति पाता है। एक जन्म में क्षत्रिय बना हुआ 
थह जीव दूसरे जन्म में चाइल, वर्णंसकर या इससे भी नीची जाति मे 
जन्मता है। इतना ही नहों , ऊँत फीट, पतग, कुबवा और चीढी 
आदि के रुप में भी इसे उत्मन्न होना पड़ता है | 

वर्तमान काल में प्राप्त उच्च स्थिति का अ्रभिमान करना सरासर 
मूर्खता है। माने देल्वमय! श्रमिमान के शरगे दीनता का भय बना 
रहता है| रावण लैमे प्रचड राजा का गये भी खबं हो गया, तो औरों 
की तो गिनती ही क्या है ! प्रत्येक पदार्थ परिवत्तनशील है। एक ही 
जीवन में मनुष्य की कितनी अवध्थाएँ बदलती हैं ! वाल्यावत्था, 
किशोरावस्पा, तरुणावस्या, प्रीद्ववस्था और वृद्धावत्या। इन सत्र 
अवस्यथाओं में श्रनग-अलग ही रँग खिलते हैं ! किसी में सुख, किसी मे 
हु.ख, किसी में सम्पत्ति, किसी में विपत्ति, किसी में विन्‍ता श्र ऊिसी में 
धवराइट, किसी में सन्‍्मान और किसी में अपमान ! एक अवस्था में 
जो हजारों पर हुश्म चलाता है, वी दूसरी अवस्था में हजारो का हुक्म 
बनाता है। जब एक ही जीवन में इतना फेरफार प्रत्यज्ञ नजर आता 
है,वो मित्र जीवन में यदि अधिक परिवर्तन हो तो इसमे आश्वर्य की वात 
ही क्या हे! जेमे दिन के पश्चात्‌ रात्रि और रात्रि के पश्चात्‌ दिन 
आता रहता है, उठी प्रकार उत्थान के अनन्तर पतन और पतन के 
अनन्तर उत्पानका चक्र चलता रहता है। एक दिन में सूर्य 
की भी तीन अवस्थाएँ बदलती हैँ । प्रात'काल की अलग, 


मध्याह की अलग और साँक के समय ,की अत्वसव अवचत्था 
ञ 
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आह नाम ाााआआ॥॥७॥७॥७७॥७७७७७एश"एशअ#शऋ्श्शशनशशणाष | 
प अलग ही होती है । चन्द्रमा की अवस्थातओं में भी परिवतन 
होता रहता है। वह रात्रि में चमफीला और दिन में फीफा पड़ जाता 
है । हिंडोले में चार पलकियाँ होती हैं । उनमें वेठनेवाले लोग ऊपर से 
नीचे और नीचे से ऊपर जाते हूँ | नीचे से ऊपर गया हुआ मनुष्य, 
नीचेवाले को देखकर मन में फूल! नहीं सभाता, कि वाह ! में सबते 
ऊँचे आ गया हूँ और उभी मुझसे नीचे हैं; मगर उसकी यह अध्कार 
से भरी हुई मान्यता कितनी देर तक उसे श्राएवासन दे सकती है ! वह 
अपनी उच्च स्थिति प्रकठ करने के लिए मुँह से ज्योंही आवाज निक्ा- 
लने को होता है, त्योह्दी उसकी बैठक फिर नीचे श्रा रहती है। ऐसी 
स्थिति में अ्रमिमान या गरूर रखना किस काम का ! इस प्रकार जो 
हालत हिंडोले की है, वही इस सतार की है । दिंडोले में चार पलकियाँ 
होती हैं, ससार में भी चार गतियाँ हँ--नरक, तियंश्व, मनुष्य और 
देवता । हिंडोले को गतिमान्‌ कर देने के बाइ उसमें ऊपर-नीचे बहुत 
समय तक गमनागमन दवोता रहता है, इसी प्रकार जीव को कर्म का 
पक्का लगने से चार गतियों में गमनागमन होता रहता है | हिंडोले 
की पलक्षिया को ऊरर ठेलने में शक्ति लगानी पडती है, नीचे अपने 
आप ही आा जाती है, इसी प्रकार उच्च गति में जाने के लिए जीव को | 
धर्म, पुण्य, पुरुषार्थ ऊरके सामथ्य का सचय करना पडता है , परन्तु । 
नीची गति में जाने के लिए अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं 
होतो। भीचे जाने का तो इस जीव को चिरकाल से अभ्यास हो 
रहा है | ॥२०॥ 
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था 
सम्बन्ध की विचित्रता 
पिता यरशपा5भ्रस्व॑ तव स जनको<5भीदंणमभवत्‌ , 
प्रिया या सा माता सपदि चनिता सैच दुद्धिता। 
कृता चैंवें. अभ्रान्या जगतिवहसस्बन्धरचना , 
भवेप्येक्नासन्‌ ह्विगुणनववन्धाः किमपरे ॥२१॥ 
अर्थ--तू इस भव में जिसका बाप ऋदलाता है, वह इस समय का 
ठेरा पुत्र पूर्व मव में अनेकों बार तेरा बाप हुआ था | इस समय जो 
तेरी स्री है, वही किसी समय तेरी माता थी। इस समय की तेरी पुत्री 
पूर्वमव में कमी तेरी ख्री थी। इस प्रकार भनश्रमण करते-करते मितने 
सम्बन्ध हुए. हैं, उन्हें यदि स्मरण किग्रा जाय, तो श्राश्वर्य का पार 
नहीं रहता ) ऐसे विचित्र-विचित्र सम्बन्ध इस जीव ने श्रन्य जीवों के 
साथ किये हैँ | श्रजी, दूसरे भवों की बात जाने दीजिए, एक ही मच 
मे जीव ने श्रठारद् सम्बन्ध तक जोडे हैं। कुवेरदत और कुवेरदत्ता 
की कथा जैन-शाख्रों में प्रति ही है। ॥२१॥ 
विवेचन--श्रनन्तकाल के इस लम्बे परिभ्रमण में जीव ने इतने 
नये-नये सम्बन्ध जोड़े हैँ, कि उनकी गणना करना भी श्रततम्मव है | 
भगवती सूत्र के बारह शतक के सातवें उद्देशक में गौतम स्वामी ने 
भूतकालीन सम्पन्धों के विप्य में इस प्रकार प्रश्न किया है-- 
अयरां भंते ! जीवे सब्बज्ञीवाणं माइत्ताए पितित्ताए, 
भाइताए, भगिणित्ताए, भज्जताएं, पुच्तताए, धृयताए, खुपह- 
त्ाए, उववणणपुच्चे 
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श्र 
हंता गोयमा ! जाव अगुतखुचो । 


अयण भंते | जीवे सब्वजावाणं अरित्तिए ज्ेरियत्ताए, 

घायगत्ताए, पडिणीयचाए, पच्चामितताए, उववण्णुपच्चे 
हँता गोय्मा | जाव अणुत खुधे। ( इत्यादि-) - 

अर्थ--भगवन्‌ | क्या यह जीव, जगतु के समस्त जीवों क्री माता 
के रूप में तथा पिता, भाई, वहन, स्त्री, पुत्र, पुत्री और पुत्रवंधू फे रूप 
में उत्नन्न हुआ है ! 

भगवान कहते ईं--गौतम | एक बार नहीं, अनन्त आर, इन सम्प- 
न्धियों के रूप में यह जीव उत्तन्न हुआ है | ४ 
- गौतम स्वामी पुनः प्रश्न करते ईैं--भगवन्‌ | यह जीव समस्त 
जीवों के साथ बेर वाधकर दुश्मनी करके या सत्र जीवों की घात करने 
पाला, बध करनेवाला, प्रत्यनीक ( कार्यवातक ) ओर प्रतिमित्र (शत्रु 
का सहायक ) भी हुआ है ! ५ * 

भगवान्‌ कहते हँ--गौतस, यह जीव सब॒ जीवों का अनन्त बार 
शत्रु, कायधातक, प्रतिकूलवर्सी भी हो चुका है अथवा किसी भव में 
मरिन्न तथा किसी भव में शत्रु बनकर प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक जीव 
ने अनन्त-अ्नन्त वार सम्बन्ध जोड़ा है | 

भिन्न:मिन्न भावों में सम्बन्ध की विचित्र घटना होती है , पर एक 
ही भव के सम्पन्ध की विचित्र घगना के लिए कुवेद्धत्त ओर कुन्नेरद्ता 
का इछान्त प्रसिद्ध है । ४ "पु 


इष्धान्त--मथुरा नगरी में कुवेस्सेना नामूँक एक वेश्या रहती 
॥७७७७८/ए"एए"ल्‍स्‍शशश/शशशशणणननानननाा जनरल पलक किक," 


६३० + 


भावनारतक 





थी ।वह प्रारम्म से ही वेश्या-दृत्ति करती थी। नये-नये भीमान्‌ युवकों 
को प्यार के जाल में फैंसाने और उनका धन हरुण करने में वह वड़ी 
निपुण थी | एक बार कुबेरसेना को गर्भ रह गया। गर्मप्रात करने 
के लिए उसने वहुतेरा प्रयक्ष किया , पर वह सफल न हुई | गर्भ दिनों- 
दिन बढता गया | श्रन्त में समय पूर्ण होते पर उसने एक युगल--पृत्र 
और पुत्नी--को जन्म दिया । कुवेरमेना की माता कुट्तिनी थी। उसने 
कुवेर्सेना को सलाह दी कि दोनों नवजात शिशुओं को मार डालना 
चाहिए ; पर कुबेर्सेना के दृदय में सतति-वात्सल्य का कुछ भाव 
उत्तन्न हो गया था, अतएव उसने अपनी मात्रा की सलाह स्वीकार न 
की । उसने कोई दूसरा द्वी मार्ग श्रस्तियार करने का इरादा किया | 
दरस-बारह दिनों के बाद कुवेरसेना स्वस्थ हुईं | उसने एक पेठी तैयार 
कराई और उसमें रूई भरवा दी। दोनों बालकों को किसी प्रकार की 
चोट न पहुँच पाये, इस बात का ध्यान रखकर बालकों को उसके 
भीवर सुल्ञा दिया । उनके साथ ही उसने दो नामांकित श्रगूठियाँ भी 
रख दीं, जिनमें से एक पर कुबेरदत्त और दूसरी पर कुवेरदत्ता खुदा 
॥ हुआ था । पेटी में पानी न जा सके , किन्हु थोड़ी-पोडी हवा पहुँचती 
रहे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी। अन्त में पेटी तैयार कर रात्रि के 
| समय यमुना नदी में डाज्ञ दी गई। प्रात.काल वह पेटी शौरीपुर नगर 
| के आस-पास आ पहुँची । शौरीपुर के दो णहस्थ निबदने के लिए नदी 
| किनारे आये हुए थे | उन्होंने दूर से बढती हुई प्ेटी देखी । द्रृज्यु 
६ के लोभ से थे नदी में कूद पढ़े और पेटी बाहर निकाली । पेटी 'में 'जो" 
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कुछ निकले, उसे आधा आपा बाँटने का इकरार हो चुका था। एकांत । 
में जाकर पेटी खोली वो उसमें से दो जीवित वालक निकल पड़े । 
देवयोग से उनमे से एक के पुत्र न था और दूसरे के पुत्री नथी$ 
अतण्व दोनों ने प्रसन्नता के साथ एक-एक बालक ले लिया । जिसके 
पुत्र न या, उसने पुत्र ले लिया और जिसके पुत्री की कमी थी, उसने 
पुत्री ले ली। नामाकित मुद्विका भी दोनों ने ले ली | मुद्रिका के अनुसार 
ही उनके कुवेरदत और कुवेरदतता नाम रखे गये। अन्ग-अलग पर 
दोनो का पालन पोषण होने लगा। जब कुछ बड़े हुए, तो कलाचार्य के 
पात मेजकर उन्हे विद्याम्यात कराया गया। योग्य अ्रवस्था होने पर 
दोनो के पालकों ने सगाई के लिए उचित सम्बन्ध की खोज शुरू की; 
पर सयोगवश कहीं ठीक-ठिकाना न मिलने के कारण ऊुवेरदच का 
कुवेरदत्ता के साय ही विवाह-सम्बन्ध हो गया। एक वार विवाह होने 
के दाद दोनों चौरड खेल रहे थे कि एक दूसरे की ऑगूठी पर 
उनकी नजर पड़ी | उन्हें जान पड़ा, दोनों अगूठियाँ जैसे एक ही 
कारीगर ने वनाई हैं। यही नही, उनका घाठ, वजन और वस्तु भी 
एकदम समान मालूम हुईं। झुदे हुए नामों के श्रक्षर मी एक से 
प्रतीत हुए | उन्हें इसका कारण जानने की उत्सुकता हुई। वे उसी 
समय अपने माँ-चाप के पाप्ठ गये और आमह-यूरवक सची-सची 
घटना पूछी | माँ-बाप ने कह्ा--ठुम दोनों हमें नदी में मिले हो। 
इमने ठुम्हें, पुत्र की भाँति पाला है और दोनों को एक दूसरे 
के योग्य उमसकर तुम्हारा विवाह कर दिया है। यह दृत्तान्त सुन 
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कर उन्होंने निश्चय किया कि हम दोनों एक ही पेटी में से निकले हैं; 
अतणव अवश्य भाई-बहन हैं। अपने संसक्तकों ने यह अत्यन्त अनु- 
चित कर डाला है| हाय-हाय ! यह अनुचित ऋृत्य करके इम 
लोग महा-पाप्र में पड गये हैं। अब इसी समय से हमें अलग-अलग 
हो जाना चाहिए। इस बढना से कुवेरटहता को अलन्त खेद हुआ 
ओर वह ससार मे विरक्त हो गई। वृत्तियों में ढदासीनता आ गई, 
वैराग्य का रंग चढ़ गया | कुवेरूत्ता ने इस असार-सतार को त्याग- 
कर साध्वी के समीप दीज्ा धारण कर ली। कुवेरदत का मन भी 
खिन्न हो गया | वह अपने पालक पिता की आता लेकर व्यापार के 
निमित्त परदेश चला गया, देवयोग से वह मथुरा नगरी मेंहदी श्रा 
पहुँचा | वहाँ अच्छा व्यापार चलने के कारण वह मयुरा में ही रहने 
लगा | कुछ समय बाद वह वढ़िया वस्लाभूषण पढन कर घूमने निकला | 
घुमते-घुमते वह वेश्याओं के मुहल्ले में जा पहुँचा। कुवेरसेना 
गयिका की उस पर नज्गर पढड़ी। एक धनवान युवक समक कर 
कुवेस्सेना ने उसे फँसाने का प्रवत्त किया। कुवेरतेना के विषाक्त 
कठाछनवाण से कुवेरत घायल हो गया। कुवेरदत को क्या पता 
कि यह मेरी जननी है और झुवेरसेना मी क्या जाने कि यह मेरा पुत्र 
है! अनजान में कुवेरच एक पाप से मुक्त होऋर इस दूसरे महापाप 
में फैंस गया | उच है, अन्धा वना हुआ मनुष्य क्या-क्या अनर्थ नहीं 
कर बैठता ? एक को पैसे का लोग और दूसरे की दिपय-लम्पठवा-- 
दोनों दुगुणों का समागम ही सफल हुआ, मानो इसीलिए कुबेस्दच 
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के समागम से फिर कुबेरसेना के एक पुत्र उत्न्न हुआ। बालक के 
सोभाग्य से कुवेरसेना के इतनी-संपत्ति हो गई कि उसने इसे पुत्र को 
भारा नहीं और न नदी में ही बहाया | उसने उ8का पालन-पोषण 
भली-भाँति किया । 
साध्वी कुवेरदत्ता ने दीक्षा लेकर शाज्ाम्यास तथा तप करना 
आरम्म किया | चढ़ते भाव और चढती क्ेश्या के कारण कुछ कर्मो 
का आवरण हटा और उसे अवधिनान उत्पन्न हो गया। अवधि- 
शान से उसे कुवेरसेना और कुवेरदत्त का अनुचित इत्य मालूम हो 
गया। अपनी माता और भाई का यह अ्रघटित कार्य देखकर साध्यी 
को ,श्रत्यनत खेद हुआ | उन्हे पाप से बचाने के लिए कुछे 
प्रयत्न करने की इच्छा हुईं अपनी गुरुआनी की श्राज्ञा लेकर साध्वी 
ने भधुरा की ओर विद्वार क्रिया। दोनों को प्रतिबोध करने के लिए 
साध्वी ने कुवेरसेना के घर एक भाग में ठहरने का निश्चय किया। 
वहाँ ठहरने के लिए कुवेरसेना की आजा माँगी, तो वह कहने लगी-- 
यह वेश्या का घर है, यहाँ तुम्हारा क्या काम ! साध्वी ने; कहा-- 
मुझे और कुछ मतलब नहीं है, किसी कारण-विशेष से कुछ दिन यहीं 
रहने की इच्छा है। तुम्हे किसी प्रकार कीवाघा नहीं पहुँचाऊँगी। 
घर के एक एफ़ान्त माग में पड़ी रहँगी । कुवेरसेना ने साध्वी को ठहरने 
की अनुमति दे दी और. वह वहाँ ठहर गईं] साध्वी यह विचार करने 
लगी कि कुवेर्सेना या कुवेरदत्त पड़ी-भर बैठ कर उपदेश सुनते 
या वात-चीत करते, तो उन्हें समझाने का अ्रवसर मिलता ; पर वे यहाँ 
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न बिलकुल आते हैं और न बैठते ही हैं, श्रतएव उन्हें सममाने 
का और कोई उपाये सोजना चाहिए। साध्वी यह विचार कर हो 
रही थी कि उसी समय कुवेरसैना उनके कमरे में आई और अ्रपने 
छोटे ,लड़के को वहाँ उुनाऊर चली गई। जाते समय वह लड़के की 
देख-भाल करते रहने फे लिए भी कहती गई। वह घर के भीतर चली 
गई। कुवेरढत्त भी उस समय भीतर ही था। थोड़ी देर बाद लडका 
रोने लगा, तो साध्वी ने अपनी माँ और भाई को समझाने के 
उद्देश्य से, लडके को चुप करने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ 
किया--ब्च्चे, तू शान्त हो। रो मत, वेट, रो मत । पेरे और मेरे 
बहुत से सबंध हैं | सुन, सुन। (१) एक प्रकार से तू मेरा भाई 
होता है , क्योंकि तेरे और मेरी माता एक ही है। ( २ ) तू मेरा पुत्र 
भी हो सकता है , क्योंकि मेरा पति कुवेरदत्त है और तू उसका पृत्र 
है। (३) हे बालक [ तू मेरा देवर भी लगता है, क्योंकि वू मेरे 
पति कुवेर्दत्त का छोया भाई है। (४) मेरे भाई कुवेर्दत्त का पुत्र 
होने से तू मेरा मतीजा भी है। ( £ ) क्षुवेरदत्त मेरी माता का पति 
और तू उसका छोटा माई है , इसलिए, तू मेरा काका भी है। (६ ) 
कुवेरसेना का पुत्र कुवेदधत और तू. उसका पुत्र, अतएव तू क्ुबेरसेना 
का पोत। हुआ और कुवेरसेना मेरी तौत है , श्रततः व्‌ मेश भी सौतेला 
पोता है.। है वालक ! यह छ. रिश्ते तों खास तेरे साथ मेरे हैं. ओर में 
तेरे पास ही वैंठी हूँ, फिर व्‌ क्यों रोता है !! बालक का रोना बन्द ने 
हुआ तो साध्वी आगे कहने लगी। इतने में ही कुबेरसेना और 
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घुस ललत नी नली नननीीनीनीनीीनीनीननिनीननननीीननन व न माफ स्‍ क्‍डनय या छ 
कुबेखतत दोनो वहाँ आ पहुँचे और कहने लगे--'क्यों, ठमे रहने को 
जगह दी, इसीलिए क्या व्‌ अव्यट बोलती है !? साथ्वी ने कद्ां-- 
लहीं, मे अट्सठ नहीं बोल रही हूँ, में जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ। 
छुनो, ठम्हारे साथ मेरे छ -8ः नाते हैं। कुवेरूच के साथ मेरे जो 
छु. सदध हैं, उन्हें पहले बनाती हूँ। दे कृवेद्धत्त !( १) तुम्हारी 
और मेरी माता एक ई है, इसलिए व्रुम मेरे भाई होते दो। 
(२) मेरी माता के तुम पति हो, अतः तुम मेरे पिता भी लगते हो | 
(३ ) यह लड़का मेरा काका है श्रोर तुम उसके गिता हो; अतएव 
तुम मेरे दादा भी हो सकृठे हो। (४) एक बार तुम्हारे साथ मेरा 
विवाह हुआ था , अत. ठम मेरे पति होते हो । (९ ) क्ुवेरसेना मेरी 
रत है ओर तुम उसके पुत्र हो , इसलिए मेरे भी पुत्र हुए | ( ६ ) यह 
लड़का मेरा देवर दे और दसके तुम पिंता हो ; भ्रतः तुम मेरे शवसुर मी 
हो सकते हो । 

कुवेरसेना | तुम्हारे साथ मी मेरे छा नाते हैं--( १) प्रथम वो 
हुम मुझे जननेबाली माता हो। (२) दूसरे कुवेरदत्त मेरा पिता होता दे 
और तुम उसकी माता हो , अतः तुम मेरी दादी हुई ! (३) तीसरे कुवेर- 
दस मेरा भाई है और तुम उसकी जी हो , अतः मेरी मौजाई कहलाईं । 
(४) चौये मेरी छीत के पुत्र कुवेरुत की ज्री हो; इसलिए मेरी 
पुत्र-बधू मी हों। (४) पाँचवें मेरे पति कुवेरदत्त की तुम माता हो; अतः 
मेरी सास लगती हो । (६) छटें--ठुम मेरे पति की दूसरी ज्री हो इस 

| भर्ण मेरी सौत भी हो | 
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इन अख्द बातों को सुनकर कुबेर्सेना क्रोष से तमतमा उठी | 
चह साध्वी को कुछ मला-तुगा कहना चाहती थी कि चाध्वी ने कहा-- 
माता, तुम कोध क्यों कर रही हो! एक पेटी में दो वालकों को 
बन्द करके जमुना।में चहा दिया या, क्या वह वात तुम भूल गई हो ? 
ऊवेरदत | एक अयगूठी को देखकर शका होने पर खोज की थी और 
पता चला था द्वि हम दोनों माई-वहन हैं ओर भाई-वहन की आपछ में 
शादी हो गई है, क्या तुम भी इस बात को भूल गये हो? याद करो, 
याद करो ! जिस पाप के कारण तुमने देश छोडा या, वैसे ही पाठक में 
ठुम फ्रि पड़ गये हो । इृवेरतेना, तुम जिसके चाथ मोह में पडी हो, वह 
पुरुष और कोई नहीं है--हरम्हारा द्वी पुत्र है । तुमने जिन दो बालकों 
को जमुना में वहा दिया था, वही दोनो आज मिन्न-मिन्न अवस्था में आकर 
तुम्हारे सामने खड़ें हैं। आज तुम जिस पातक में पडी हुईं हो, वैसे ही 
पातक में एक बार दुम्दारी पुत्री कुवेरदत्ता भी पड़ गई थी , परन्तु वह 
सौमास्य से चेत गई, उसने विरक्त द्ोकर दीक्ना ले ली, पाप से मुक्त 
हो यई श्र आज यहाँ उपत्यित है ! नुम्दारा यह अनुचित इृत्य, शान 
से जान कर मेस खून जलने लगा और तुम्दं समझाने के लिए. में यहाँ 
आई हूँ। 

साध्वी की वात सुनकर कुवेस्सेना को अपने सव पुराने पाप याद 
हो आये। वह पश्चाचाप की भारी रो पड़ी | साथ ही कुदेर्धत्त मी पाप 
के कारण रो पड़ा। साथ्वी ने उन्हें समकाया--रोने से सुघार न होगा। 
पाप को घोने के लिए अब धर्म का आचरण करो । साध्वी के इस 


ह्ध 
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भावना-शतकऊ 





को; 


प्रतितोध से कुवेरदत्त ने सनार छोड़कर दीक्षा धारण कर ली। कुबेर- 
सेना छोठे लड़के के बधन के कारण दीज्ा न ले सकी; पर उसने भाविका 
धर्म को अंगीकार किया। साथ्वी अपनी गुझनी के समीप चली गई । 
अन्त में तीनों को सदगति प्रात हुई | 

इस कया से यह प्रतीत होता है कि ससार के संत्रन्ध कैसी विचि- 
ऋरता से परिपूर्ण होते हैं। जब एक ही मव में अठारह-अठारह नाते हो 
सकते हैं, तो अनन्त भव्रों में अनन्तानन्त नाते हों, इसमें आश्रय ही कया 
है! अब ऐसा सबन्ध खोजना चाहिए, जिसका कमी अन्त न हो सके: 
ओर फिर नये-नये सवघ न जोडने पर्डे ॥ २१ ॥ 


अपार संसार.  ध्य 


अरणयान्या अन्त दिख्तुरीर्यान्ति मनुज्ञा: , 
लमभम्ते नौकाच! कतिपयदिनेः पास्खुदधेः। 
भुवो&प्यन्तं यान्‍्ति विविधप्थयानादिनिव हैः, 
न संसारस्यान्तं विपुलतरयले5पि विहिते ॥ २२॥ 
अथ--वड़ी-से-बडी अट्वी या सहारा जैमे बड़े-से-वडे- रेगिस्तान 
को मनुष्य घोड, ऊँट आदि वाहनों से पार कर सकता है। पैति” 
फिकर महासागर या स्वयभूरमण समुद्र-जैसे विशाल समुठरों को भी नौका 
जदाज़ आदि साधनों से पार कर सकते हैं । यद्यपि पृथ्वी का अन्त मनुष्य 
नहीं पा सकता ; किन्तु दिव्य गति से चज्ञनेवाले देवता कदाचित्‌ 


पा सके ; परन्तु यह ससार-रूती समुद्र इतना विस्ठत है कि अनन्त 
हा < 4 बज मल :22- 8 आन अबकी लक अक मम ब 
ध्ध 
श्श्ेद 


कं 
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मआवना-शतक 


५२७७७ ७४७४७४७४७ ७७७ ७&#>#ूू८८७छ७ा् ६ था िछणायत 2 4 
काल से उसके पार करने का प्रथत्ञ करने पर भी श्रत्र तक उसका शअ्रन्त 
नहीं श्रा सका ॥ २२ | 

- विवेचत--चलनेवाला या मुसाफिरी करनेवाला मलुष्य रास्ता 
काट कर लम्से समय तक भी किसी गन्तव्य स्थान तक न पहुँच सके, 
तो इसके दो कारणों मे से एक कारण अवश्य होना चाहिए , श्रथोतू-- 
यातों रास्ता लम्बा होगा या जैसी चाहिए वैसी गति न हुई होगी। 
इनमें से पहला क्रारण एकदम फ-्शुन्थ नहीं है। मान लीजिए, 
एक आदमी वम्बई से कलकत्ता जाने के लिए पैदल रवाना हुआ है । 
बह रेलगाड़ी के बरावर जल्दी नहीं पहुँच सऊता, फिर भी लम्बे समय 
में कलकत्ता पहुँच सकता दै। राध्ता ठीफ मिल गया हो, तो फिर समय 
और दा चलने का बल, इन दोनों चीज़ों की ही आवश्यकता पढ़ती 
है। यदि यह दोनों बातें हों, वो अवश्य पहुँच सकते हैं, पर यथोचित 
गति न हो ती करापि नहीं पहुँच सकते] कोल्ड के बैल के समान 
गोलाकार गति या विपरीत गति से चल पढें, तो छोटा राध्षा भी लस्‍्वे 
समय में नहीं कट सक्रता | कोल्हू का वेल छह से शाम तक चलता 
ही रहता है। शायद बह सममता होगा कि मेने अ्रच्छा लम्बा 
रास्ता तय कर लिया है ; पर माँक समय जब श्राँखों की 
पढ़ी खुलती दे, तो वही जगह और वही कोल्हू देखता है। 
ऐसी गति करने से <ज़ारों। लाखों वर्षो में भी जरा सा रास्ता तय 
नहीं किया जा सकता। संसार में परिश्रमण करना भी एके प्रकार 
की यांत्रा है | प्रत्ेके जीव यात्री हैं।अनत पुदक्षसणवर्सन करने 
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भावना-शतक्क 


नि मनिदिश नि मनिीशभिक कक कील जल कअअ 3अ आए... 
| समय प्रत्येक्त जीव को मिला है; पर इतने लम्बे समय 
में भी रास्ते का अ्रन्त नहीं श्राया | इसका क्या कारण है--रास्ते की 
लम्बाई या चक्रगति ! कहा जा सकता है कि यहाँ दोनों कारण मौजूद 
हैं। ससारभ्रमण का रात्ता भी कुछ छोटा नहीं है| लोक के एक 
छोर से दूसरे छोर में असख्यात योजन कोड़ाकोडी का फासला है। 
कहा भी है-- 

के महालएर भंते ! लोए पएणत्ते ! गोय मा | महई महा- 
| लप लोए पराणत्ते-पुरत्थिमेण॑ असंखिज्जाओ जोयण कोडा- 
कोडोओ, दाहिणेणं असंखिज्जाओ एवं चेव, एवं पच्छिमेण 
वि, एवं उत्तरेण दि, एवं उड॒ढं थि, अहे असंख्रिज्जाओ जोयण 
कोडाक़ीडीओ झायाम विकख भे ए॑ । 
( भग० द्ा० ९४, उ० ७, ) 

| अध्थ--(गौदम पूछते हैं) भगवन्‌ | यह लोक कितना वड़ा है! 
। भगवान्‌ कहते हईँ--गौतम ! यह लोक बहुत बड़ा है । यहाँ से पूर्व दिशा 
में भ्रसझ्यात कोडाकोड़ी योजन लब्ा है| दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 
दिशा में भी इतना ही है। यहाँ से ऊँचे भी श्रसंख्यात कोड़ाकोड़ी 
योजन लम्बा है और नीचे भी इतना ही है।यह लोक असंख्यात 
कोडाकोडी योजन की लम्बाई और चौड़ाई में विस्तृत है। 
|. इस प्रकार प्रथम तो रास्ता इतना लम्बा, उस पर फिर रुकने के 

स्टेशन भी वहुत हैं। प्रत्येक स्टेशन पर घड़ी-दो-घड़ी झकने से काम 


शुद० 


भाधयना-शत्तक 


है , झतएब एमारी इस मुसाफिरी में यदि लम्बा समम लग जाय, तो 
प्रसमव नहीं है ; लेकिन एक मुसाफ़िरी में जितना समय लगना चाहिए, 





शा 


३४ 


उससे बहुत अ्रधिक समय दमने लगा दिया है। इसलिए, निश्रय है कि | 


हमारी गृति ठोक रास्ते से नहीं हुई है , बल्कि कोल्हू के बेल की भाँति 
चक्रगति हुई है। ठीक मार्ग पर आने के लिए, चार गतियों मे से केवल 
एक गति श्रीर चौत्रीस दडकों में से सिफ एक ही दडक है| बह है--- 
मनुष्य गति और मनुष्य का दडकू | इतने लम्बे समय की यात्रा भें 
हमें क्या कभी मनुष्य-गति श्रौर मनुष्यन्दहऊ नहीं प्रात्त हश्रा है! 
अवश्य, प्राप्ति तो हुई, पर उस समय शसों पर पट्टा बैंधा था, या अन्य 
कार्य में लग जाने से वह रास्ता छोड़ दिया | 

दश्ाान्त--एक श्रधा श्रादमी किडठ्ी शहर में जा पहुँचा | उसने 
दिन-मर चकर काठा , पर रहने के लिए कहीं ठौर-ठिकाना न मिला। 
त्ञाचार ह्वोकर उसे दूमरी जगह का रास्ता लेना पड़ा । पर उसे श्राँखों 
से दिसलाई न पढ़ता था अत मिकलने के लिए, दर्बाजा ढँदने म॑ उसे 
बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा | मनुष्यों से पूछता , पर कोई 
उसकी सहतयता न करता। निदान एक आदमी ने उसे रास्ता बताया 
कि इस श्रोर चले जाश्रो । चलते-चलते एक कोट मिलेगा | उसकी 


अनीन-जननननक- लत... ॥० 


दीवार पकड़कर उसी के सद्दरे-सदारे चले जाना--दर्वाजा मिन्न जायगा | 


बेचाए अधा भव्कता-मठकता कोट के किनारे जा पहुँचा । दीवार 
को पकड़े पकड़े चलने लगा ; पर जब दर्वाज्ञा श्राया, तब उत्तके पिर में 


खुजली आई । द्वाथ सिर पर जा पहुँचा और दर्वाज्ञा निकल गया। शहर 
झा 
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आचना-शतक 





से निकलने का वह एक ही दर्वाज्ञा या ; श्रतएव वह चक्रगति से चलने 
लगा | कुछ समय बाद फिर 'दवोजा आया | पास किसी सेकान में 
नाच हो रहा था, श्रपे का व्यान उस ओर चला गया ओर दर्वाज्ञा फिर 
हाथ से चला गया। इस प्रकार कभी लड़ाई-मंगड़े की बातें सुनने मे, 
कमी और किसी कारण से दर्वाजा निकल जाता था )। बह अधा चंक्र- 
गति से चारों ओर घूमने लगा पर बाहर न निकल सका | ऐसी ही दशा 
इस जीव की हुई | भ्रमण करते करते ससार से मुक्त होने के लिए 
जब मनुष्य भवरूपी दर्वाजा नजदीक आया, तब खान-पान, राग-रग, 
नाच कूद, श्रोर मजा-मौजञ में सारा समय व्यतीत कर दिया और ठीक 
मार्ग में आगे बढ़ने का पयक्ष नहीं किया | परिणाम यह हुआ कि पुनः 
परिवर्तन में पड़ना पडा और ससार की यात्रा बहुत अ्रंधिक लम्बी हो 
गई । केवल चलने मात्र से यह यात्रा समात्त नहीं हो सकती , बरन्‌ 
ठीक रास्ता पकड़कर सीधे उसी पर चलने से समाप्त होगी। जिन 
मनुष्यों को योग्यता की कुछ ऊँची सीढियाँ प्राप्त हुई हैँ, उन्हें ठीक 
मार्ग हूँढना चाहिए कि जिससे श्रनन्त काल की इस विक्षट लम्बी यात्रा 
के अ्नन्तर उतना--अनन्त काल तक--विश्राम मित्र सके २२९॥ 


सांसारिक सुख का परिवत्त न | 


भद्दे यस्मिन, गान॑ पणवलयतान प्रतिद्विनं; 
कदाचिचत्र स्थायवखुतसतां रोदनमहो॥ 


श्र 
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सावनादानक 





क्षणु दिवय मोध्य मिल्ति च पुनस्तुच्छमपि नो | 

न ृए' ससारे कयविद्॒पि सु हु खरहितप ॥ २३ ।॥| 

अर्थ--जिस्र पर में एक दिन गयैयों के गायन होते हैं, सारगी, 
सितार, मूंग आदि बाजे बजते हैं, रात दिन उत्सव-मद्दोत्व रचे 
रहते हैं, उसी पर दुसरे दिन जवान लड़के की मृत्यु होने पर छृठयमेदी 
दंदन हीने लगता है। जिस घर में किसी समय्र दूधन्याक, इछुआ-पूड़ी 
आदि बदियान्वदि पा स्वादिण मोजन साये जाते हैं, उसी घर में दूसरे 
सप्रय ज्वार श्र सककी की रोटियाँ भी नसीर नहीं डोता | एक साहू- 
कार ज्गुमर में दरिदर बन जाता है, अतएय यदि सामारिक संपत्ति 
मिल गई द्वो, तो भी क्या उससे मुस--निरम्थायी मुम्ब कमी प्रात हो 
सकता है | फदावि नहीं, इस समार में दु'प-रद्दित मुस कहीं भी दिसाई 
नहीं देतों । क्रिठी को कुछ दुस, झिसी डो उछ दुख लगा ही 
श्दता है। 

विवेच॒न--समार के परिभ्रमण मे जीव ने श्रधिकाश में दुस 
ही भोगा है , श्रतए्व यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक प्राणी को दुःख के 
प्रति तिरस्कार और घुस की श्रार्काच्ा दो । कोड़ी से लेकर कुजर तक 
श्रौर राजा से लगाकर रक तक--प्रत्येक जीप सु की ही कामना 
करता है ; पर एक ऋवश्यक प्रश्न तो यद्द है कि वास्तव में सुख क्या 
बसु है और वह ससार में कहाँ है ! एक कवि ने निम्न-लिखित शब्दों 
में अपनी श्रन्तरात्मा से यह प्रश्न पूछा है-- 
*क्याँ छे मज़ा क्‍यांछेमजा 3 कहे तू सुसाफिर खत्क ना ! 
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भावना-शतक 
का पलएक+ पवार वतअक दलाल एप मपातक पता इस 
दुनीया महीं क्या छे मज़ा, मानी लक शेमों मज़ा! 


छे क्‍्यांही खाण खुशालीनी, आ खल्‍्क ने कोई खूरणे ! 
बतावी दे जो होय तो, खोदी लऊँ त्याँधी भज़ा। 
इस काव्य में सुख के स्थान के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है 
परन्तु सुख क्या वस्तु है, यदि यह सममा में आ जाय, तो स्थान का 
निवेह। शीघ्र ही हो सकता है , अतएव स्व-प्रथम सुख के स्वरूप का 
विचार करना चाहिए। दिव्य-दृश्टि या परमार्थ दृष्टि से देखनेवाले महात्मा 
सासारिफ सुख को झग-मरीचिका की उपमा देते हैं। मरुदेश की रेतीली 
भूमि में, रेत के मैदान में ठपा से आतर हिरनों को पानी नज़र आता है | 
ञ्र्यात्‌--रेत पर जब सूर्य की किरण पछ्ती हैं, तो दूर से देखनेवालों को | 
पानी का तालाव-सा दिखाई देता है । हविरन यह देखफर वहाँ दौड़े जाते; | 
पर वहाँ रेत के अतिरिक्त और कुछ भी नहों मिलता। निराश होकर दूसरी | 
ओ्रोर देखता है, तो फिर दूसरा सरोवर नज़र अ्राता है। वहाँ भाग कर | 
जाता है, तो वहाँ भी केवल बालू से ही पाला पडता है। इस प्रकार वह | 
चारों ओर मठकता फिरता दै। पहले कुछ आशा बेंधती है, आश्वासन | 
मिलता दै , पर पाव जाते ही सारी आशा निराशा में परिणत द्वो जाती है ; | 
क्योंकि मगजल कोई वस्त नहीं है--भ्रम-मात्र है। इसी प्रकार अत्थिर । 
और विनश्वर पदार्य में सुख माननेवालों को पहले-पहल तो वह वर । 
कुछ चमकीली और मोहित करनेवाली प्रतीत होती है , पर कुछ ही 
समय के पश्चात्‌ उसकी चमक चली जाती है, या वह स्वयं ही नष्ट हो | 


जाती है। इस अकार सुख के संशोधकों--खोजियों---की आशा भग है 
बे -नन>+>+»+-+++न>+«+> ८-८ न ८+ 5 
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| 
जाती है थौर कलना ऊिया ह॒था सुस, दु,ब का रूप धारण कर 


है। उद्यहस्णु के रूप मे समझ लीजिए--एक आदमी के सनान नहीं 
है । बढ सतान के लिए इधर-उघर मारन्मारु फिरता है। जोंगी-जती 
बरागा-फर्कीर के पीछे लगा फिरता है | बह समकता है--बन-सपत्ति, 
सगह-जमीन, गाँव-गन्ना, छिधी में भी सुख नहीं है, मप्र है तो केवल 
एन की यामि मे ही है !? अन्त मे जब युत्र्याति की कुछ शाशा बेवती 
है, तो उसकी प्रसन्नता का पारवार नहीं रहता | पुत्र करा जन्म द्वोने पर 
ओर झधिक प्रतक्षता होती है , परन्तु जब पुत्र को कोई रोग घर दवाता 
है, तो पहले की सारी प्रमन्षता वूल में मित्र जाती है | बीमारी के समय 
भी नीटोंग द्वोने की श्राशा मे कुछ यतन्नता अव्यक्त रुप में बनी रहती 
है; किन्त देवयोग से यदि वह पुत्र पसलोकवासी हो जाता है, ती युत्रो- 
सत्ति की समावना से लगाकर श्रव तक का साथ मुख गायब इ जाता 
हईै। इतना द्वीनी , वरन्‌ सवोग-मुख की अपेज्ञा वियोग का दु स १ रैमाण्‌ 
में अधिक दो जाता है। इस दुलख का धराव श्रन्त तक नहीं तरता। 
ऐसी परित्थिति में पुत्र की कामना करनेवाला सोचने लगता है--'इस 
मे वो पुत्र का न जन्‍्मना ही श्रधिक अच्छा दोता।! कहिए, इसके 
थोडि-स मच्यकालीन सुखामास को छुल कैसे कष्दा जा सता है? 
उसने जिसे मुख का बीज उम्रका था, उसमे से जब अ्रकुर निकला, तो 
शाफ मालूम दो गया कि वह तो हुख का अकुर है , अत यह 
कट्टना अनुचित नहीं होगा कि उतने जिस बीज को मुस का बीज 


समझा था, वद वात्वव में हु.ख फा बीन था। दुःख के वीज-को सुखद 
कं 





क्र 
(० श्र 


भावन्ना-शतक 





का बीज मान लेना मुगजल की भाँति भ्रम मात्र है | इससे प्रतीत होता 
है कि सचा सुख कुछ और ही पदार्थ है ! ससारी लोगों ने जिसे सुख 
समर रखा है, वह सचा ठुख नहीं है। सचा सुख ओर ही कहीं रहता 
है | उसका वर्णन प्रदम आने पर क्रिया जायगा | इस काव्य में यही 
बतलाया गया है कि लोगों ने जिसमें सुख मान लिया है, उस सुख का 
असली रूप क्‍या है १ यहाँ सुख और दुःख का समानाधिकरण्य एक ही 
जगह रहना--प्रदर्शित किया गया है। जिस जगह एक दिन मंगल 
गीत गाये जा रहे थे, तरह-तरह के वाद्यों का निर्भोप हो रहा था, उत्सव 
का ठाट-बाट देखने के लिए नर-नारियों के झुएठ-केन्कुएड उमड़े 
पड़ते ये, सब के चेहरों पर प्रमन्‍्नता नाच रही थी, उसी जगह दूसरे 
दिन जिसके नाम पर गीत गाये जाते थे, उसी के नाम पर रोना-धोना 
सुना जाता है। आनन्द-महोत्सव की जगद उसकी ठठरी बाँधी जाती 
है, गीत गानेवाली ख्रियाँ छाती पीट कर रुदन करती हैं, और उत्सव 
में सम्मिलित होनेवाले लोग दाग देनेवालों के टोले में सम्मिलित 
होकर वर-राजा को श्मशान-भूमि में चिता का भोग बना देते हैं। 
कहाँ गया वह ज्याह का आनन्द १ और व्याह करानेवालों का कहाँ 
चलना गया उस्व का आनन्द ! मृत्यु के हमले में उत्तव, आनन्द, 
उत्ताद और शेखी तमाम एक किनारे रह जाते हैं--जल कर भस्म हो 
जाते हैं | इस ज्णिक सुख को सच्चा सुख कैसे कहा जा सकता है! 

काव्य के उत्तराद्ध में वैभविक छुख की चचो की गई है। वैभव 
प्रास करने भे, उसकी रहा करने में और दूसरे के वैभव की ठुलना 
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भावना-शातक 





करने पर मानी हुई न्यूनता में जो दु'स रद्या हथ्रा है, उसे एक श्रोर 

रत कर सिर लोगों के माने हुए सु पर ही यहाँ विचार किया गया 

है। यह सुर, सु कला सकता है या नहीं ! इस पर लक्ष्य रखा गया 

है ; भ्र्थातू-वैमपिक सुर भी एक बार मलुस्य को भोगासक्त बना कर 

शरीर को रोग ग्रस्त बना देता है। भोगे रोगमय! मोग के साथ रोग 

का सन्निकट सबध है। श्रत एक ओर रोग शऔर दूसरी ओर अपना 

काम दूसरों से करा लेने का सुभीता मिलने पर निजी परिश्रम का श्रमाव 

दीता है। भ्रालस्य थ्रौर सुस्ती धर कर लेते हैँ । इतना द्वोने पर भी 

बह विभृतिं-जन्य सुग्य टत्सता नहीं हैं। उसके क्षण-भर रहने का भी , 

विश्वास नहीं किया जा सकता | श्रत्यिर टोने के कारण वह छुस था 
भोग के साधन जब नष्ट हो जाते हैं, तो भोगी और शौकीन श्रादमी की 
ऐसी दुर्दशा होती है कि उसके दु स का अ्रनुभव वही कर सकता है | 
दूसरे उसकी हँशी उद्ाते हैं श्रीर उसके हृदय में दुःख के गुब्पारे उठते 
हैं। इसीलिए कहा गया है-- 

सब्य॑ विल्वविय गीय॑, सब्घ॑ नहं विडंबिय । 
सब्वे आमरणा भाए, सब्चे कामा दु द्वावद्मा ॥ 
(४० आ० १३, भा० १६, ) 
अर्थात्‌-सारे गीत विलाप वन जाते हैं । समस्त तत्व विड़म्बना 

हो जाता है। सब आमरण भार रूप हो जाते हैं और सब प्रकार के 
काम-भोग हु“पजनक तिद्व दोते हैं 


कं 
१७७ 


भआवना-शतक 
ल्‍ 


पर .] संसारे 
इसीलिए, काव्य के चौथे चरण में कहा गया है --न दृएं संसारें 
अर्थात्‌ ससार में कहीं भी दुःख-रहित सुख नही दिखाई देता ॥ २३१ ॥' 


क्या संसार में सुख नहीं हे ? 


तनोडु।खं भुडक्ते विविधाद * कश्चन जन॥, 
तद्न्यः पुत्रस्त्रीविरदजनितं मानसमिद्म्‌ । 
परो दारिद्रयोत्थं विपप्रमविपत्ति न सहते, 
न संलारे कश्चित्सकलसुखभो क्तारित मतुज्ञः ॥२७॥ 


अथथ--किसी-किसी मनुष्य को अनेक प्रकार के रोगों का उद्भव 
होने से शारीरिक दुःख भोगना पडता है और किसी को सञ्री, पुत्र, भाई, 
बहन आदि सबधियों की प्रतिकूलता से या उनके विश्रोग से मानतिक 
हुशख सहना पडता है। किसी को व्यापार में घाटा होने के कारण 
दरिद्रता का दुःख उठाना पढ़ता है और किसी को राजकीय मामलों 
में पड़नेवाली विष समान विपत्ति भुगतनी पडती है । वास्तव में देखा 
जाय तो सधार मे एक भी प्राणी ऐसा नहं। है, जो सब प्रकार के सुखों 
का ही अनुभव करता हो और जिसे लेश-मात्र भी दुःखों का सामना न 
करना पड़ता हो। जहाँ देखो, वहीं हुःख, दुःख और दुःख ही दृशि- 
गोचर होते हैं॥ २४ ॥ 

विधेचन--प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुःख |की कोई भी 
इच्छा नहीं करता , परन्तु प्रकृति की लीला विचित्र है। प्राणी चाहता 


| | हि 
(4344. )१७५.७३+++४७ १3 ममरकमफ कम ५७ ७०७७५ >जफ+७५+७७५७७॥७७+७ ५५७५७» काा१३७३५पारकाम ना 


श्छ८ 


भावना-कशतक 





कुछ है और होता कुछ और ही है। सच तो यह है, कि सुख-दुःख 
का आधार कर्म की शुभ-अ्रशुम प्रकृतियों पर है। शुभ और अशुभ 
प्रकृतियाँ आपस मे ऐसी जुडी हुईं ईं, कि कभी-कभी तो दोनो का उदय 
एक ही साथ ह्वोता दे शोर ऊमी-ऊभी एक के अनन्तर दूसरी का उदय 
दवा है। शुम प्रकृति के उदय से एक प्रकार का सुप्त मिला, वह 
थोहान्बहुत भोग पाया या न भोग पाया, कि उसी समय अशुभ 
प्रकृति का उदय हो आता है और उउुसे दुःख आऊर सिर पर सवार 
हो जाता है । पूमव में ऊिसी को शारीरिक कष्ट देने से अगाता बेद- 
नीय ऊर्म वेंध गया था, उसका उदय होने पर शरीर में रोगों की 
उत्पत्ति हो जाती है। शरीर का एक भी रोग ऐसा नहीं है, जिसमें 
रोग की सत्ता न हो--प्रत्येफ़ रोग मे शास्रऊारों के मतानुसार पौने दो 


' शोेग होते हैं। ये रोग बाध्य निमित्त मिलते दी बाहर फूट पडते हैं| एफ 
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या एक से अधिक रोग का आक्रमण होने पर शरीर में पीडा होने 
लगती है। सारा शरीर या शरीर के कुछ अवयव सिंचने लगते ६, 
उचफऊ दोने लगती है, हड्डियाँ हटने लगती हैं, ज्वर श्रा जाता है, 
शूल उत्न्न दो जाता है, छाती फटने लगती है, वेचेनी बढ जाती है 
आर जिन्दगी से चिढ होने लगती दे । रोग की यदि गदरी जड़ हुईं, तो 
जीवन के अन्त तक रक्त-पित्त, कोढ, दम वगेरद कितनी ही तरह के 
रोग स्थायी रूप से श्रा जमते दूँ और इस कारण जीवन जहर के 
समान हो जाता दै। सम्पत्ति, वैभव, साम्राज्य या सत्ता चाहे जितनी 


हो , पर यदि शरीर का सुप्त न हुआ; तो वह सब निरर्थक दै। 
का 


१७६ 


भावना-शतकऊ 





|| सुक्ख निरोगी काया? यह कहावत भी हमारे कथन की पुष्टि 
करती है। पुण्य के योग से कदाचित्‌ शरीर सम्बन्धी सुख भी प्रात 
दो गया, तो सन्तान का दुःख रहा ; अर्थात्‌--पुत्र या पुत्री कुछ भी न 
हुआ | यदि सन्‍्तान भी हो गई, तो उसके मूर्ख, जुआरी, स्च्छन्दी 
था श्रविनीत होने से दुःख होता है) सन्तान यदि 'माँ-बराप को वृद्धा 
बस्था में शान्ति के बदलें अ्रशान्ति पैदा करनेवाली हुई, तो वह भी 
एक दुःख हो गया | कदाचित्‌ विमीत और सुशील पुत्र भी प्राप्त हो 
गया , पर उसकी श्रायु कम हुई, तो वह भरी जवानी में माता-पिता 
को छोड़कर परलोक वासी हो जाता है और तथ उन्हें पुत्र के वियोग 
का श्रसद्य दुःख भेलना पड़ता है , परन्तु यहीं दुःखों का अन्त नहीं 
हो जाता। यदि गृहिणी ही परलोक सिधार गई, तब तो रही-सही 
कसर भी पूरी हो जाती है--दुःख और भी बढ जाता है। भर्तृदरि ने 
ठीक ही कहा है--'कुले क्यमय'--- बडे कुठुम्ब में किसी-न क्रिसी की 
मौत आती ही है और उस समय समस्त कुटुम्बियों के मन में' वियोग 
दुःख की ठेस लगती है। जहाँ अधिक अनुराग होता है, वहाँ दुःख भी 
ज्यादा होता है । ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, कि स्नेह्ी मनुष्य |! 
अपनी स्त्री, पुत्र या मित्र की मृत्यु के कारण पागल हो जाते हैं| उनकी 
ऐसी ही विकल अवस्था जीवन-पर्यन्त बनी रहती है।। किसी को स्त्री 
पुत्र का दुः्ख न हो, तो उसे आजीविका या दरिद्रता का दुःख 
सालता है। ससारी जीवों के लिए निधनता से होनेवाला दुःख भी 
वि मामूली दुःख नहीं है। चस्तु बिन पशु! यह कथन व्यावहारिक || 
कम अमर ली जल जज छंद अति कक 
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श्र ञ 
इष्टि से देखने पर ज़रा भी श्रउत्य नहों दिखता। एक कवि से श्रपने 


काव्य में पैसे का सद्या चित्रण किया है-- 


कवित्त 


पैसा विन मात तो पूत को कपूत कहे, 
पैसा घिन बाप कहे वेट दुखदाई है! 
पैला विन भाई-बंध संबंधी अजान रैत, 
पैसा विन भाई कहे किसका तू भाई है ! 
पैसा बिन ज्ञोरू संग छोड़कर जाय चली, 
पैसा विन सासु कहे किसका जमाई है १ 
पैसा विन पड़ोसी कद्दत है गेबार है तू, 
आज्ञ के जमाने में पेसे की वड़ाई है। 
एक दरिंद्र आदमी की तुलना मुर्दे के साथ की गई, तो दरिद्ध 
बोला--भाई, मेरी स्थिति तो मुर्दें से मी बदतर है , क्‍योंकि मुर्दे को 
उठानेवाले चार आदमी मिल ही जाते हैं , पर मेरा,हाथ पकड़ने के लिए 
एफ भी आदमी तेयार नही है । एक दरिद्वी ने व्याजस्तुति द्वारा दरिद्रता 
का असली स्वरूप बताया है-- 
भो दारद्रथ  नमस्तुभ्यं, सिद्धो 5६ तव दर्शनात्‌। 
अह सर्वास्तु पयासि, मां कोडपि न पदयति॥ 
अर्थात्‌--दरिद्र कहता है--है दारिद्रथ | में तुके नमस्कार करता 
हूँ , क्योंकि जब्र से तेरे दर्शन हुए हैं, तब से मेरी दशा सिद्ध पुरुष के| 
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ष समान हो गई है, सिद्ध पुरुष अजन गुटिका के निमित्त से जब गॉँव 
में आता है, तब वह सब को देख सकता है ; पर उसे कोई नहीं देख 
सकता । उसी प्रकार से भी जब अपने परिचितों के रु ड में से निकलता 
हूँ, तो मैं सबको पहचान लेता हैँ कि यह मेरा काका है, यह मेरा भाई 
है, यह मेरा भौसा है, यह मेरा फूफा है आदि , पर उस समय उसमें से 
मुके कोई भी पुरुष नहीं पहचान सकता , अ्रतएव में सिद्ध पुरुष के 
समान बन जाता हूँ । हे दारिद्रथ | यह तुम्हारा ही प्रभाव है। तालय॑ 
यह है कि दरिद्र का कोई सगा नहीं होता, उसे कहीं भी श्रादर 
नहीं मिलता । भल्ते ही उसमें विद्वत्ता हो, कला हो, गुण हो, पर वे सब 
दरिद्िता में दब जाते हैं. , अतएव दरिद्र श्रवस्था भी महान्‌ दुःखदायी है! 
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हे दरिद्रता का हुःख नहीं है; पर उन 
पर कोई राजकीय विपत्ति हूट पड़ती है या कोई हुएमन खड़ा हो जाता 
है, जो सकट में पटक देता है| इस प्रकार कोई-न-फोई दुःख कहीं- 
न-कहीं से आ ही पडता है | दलपतराम ने ठीक ही कहा है-- 
( भूलना ) 

तंतु काचा तणों ताणों संध्षार छे, 

सांधीए सात त्ां तेरे ज़ूटे। 

शरीर आरोग्य तो योग्य स्त्री दोय नहि, 

योग्य रुत्री होय खोराक खूडे। 

होय खोराक न होय संतान उर, 

दोय सतान रियु लाज हुटे। ९ 


श्ध्र 
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छ् 
/! ४, "» कोइ जो शत्रु महि होय दलपत कहे 

27“ .777 समीप संबंधी शरीर छूटे। 

(// इसीलिए कहा गया है कि 'न ससारे कश्मित्‌ सकल सुख-भोक्ता !! 
एक घर, कुडम्म, गाँव या देश में नहीं, सारे ससार में चक्कर काटकर 
खोज करोगे तो भी ऐसा मनुष्य मिलना सुलभ नहीं है, जो सभी तरह 
से खुखी हो । किसी को बाहरी दुख है, किसी को भीतरी दुःख है 
किसी को मन का, किसी को तन का, एक को पुत्र का, दूसरे को पुत्री 
का; किसी को साँ-वाप का, किसी को सत्री का, किसी को आजीविका का, 
तो'किसी को बुद्धि की मन्दता का, किसी को स्थल, किसी को सूक्म , 
पर दुःख लगा श्रवश्य है। ऐसा एफ भी अन्त.ऊरण' दृष्टिन्गोचर नहीं 
होता, जिसमें दुःख के घाव न लगे हों॥ र४ ॥ 


। , संसार में अशांति का साम्राज्य 
_-कचचिद्राश युद्ध प्रचलति जनोच्छेद जनक | 
' कबचित्‌ कूरा मारी वहुजन विनाश विद्धती ॥ 
'क्वचिदु दुर्भिक्षेन क्षुधितपशुमर्त्यांदि मरण। 

, »'  विपद्ृह्िज्चालाज्वलितजगति क्वास्ति शमनम्‌ !॥२४॥ 
५. अर्थ--श्रद | इस ससार में कहाँ-कहीं वो इजारों-लाखों आद- 
मियों-की जान लेनेवाले बढ़े-बड़े युद्ध चलते हैं, कहीं-कहीं आमों और 
'देशों.को नष्ट | करनेवाली महामारी का न्ञास फेल रहा है।'किसी 
पे ५ 
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लेंगे दुर्भित्ञ की भुखमरी से हजारों जानवरों के प्राण परलोक की श्रोर 
प्रयाण करते हैं, दो किसी जगह तरुण पुदुषों की झृत्यु के कारण हाह्म- 
कार मचा रहता है | सचमुच इस ससार में चारों श्रोर विपत्तिरुपी 
वहि--भ्रमि--की ज्वाला फेल रही है । ऐसी दशा में शान्ति और समाधि 
के दर्शन कहाँ हो सकते हैं ! सर्वत्र अशान्ति का ही साम्राज्य है ॥२९॥| 
विवेचन्ू--भगवती-सूत्र के दूसरे शतक के पहले उद्दे शक मे 
ख़धऊ सन्‍्यासी, भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा किये हुए शका-समाघानों 
से सतुष्ट होकर महावीर स्वामी के समीप दीक्षा लेने के लिए तैयार होता 
है, उस समय खधक ने कहा है--श्रालित्तेश भते लोये, पत्नित्तेश 
भते लोये, आलित्त पलित्तेण भते लोये, जराये मरणेणशव / श्र॒र्थातू--है 
भगवन्‌ ! यह ससार जरामरण, आधिव्याधि और उपाधि से लिस होकर 
जल रहा है । खधक सन्यासी के ये उदुगार श्रक्षरशः सत्य हैं। ससार 
में शान्ति के कारण बहुत थोडे और अशान्ति के कारण बहुत ज्यादा 
हूँ। देवी सपत्ति थोड़ी ओर श्रासुरी सपत्ति अधिक है । गुणीजन परि- 
मित हैं, अवगुणी--दुजनों की सख्या ही नहीं! सतोषी अग्ुुलियों पर 
गिनने योगय हू , पर अ्रसतोषियों का कोई हिसाब नहीं | सुलह करनेवाले 
अल्प हैं ; पर क्तेश करनेवाले अधिक हैं। एक मनुष्य के हृदय को 
सन्‍्तुष्ट करने के लिए हज़ारों-लाखीं मनुष्यों के जान-माल को मटठिया- 


, मेट क्रिया जाता है | कोरिक की रानी पद्मावती के मन में कोशिक के |, 


छोटे भाई हल और विहल को बपोती में मिले हुए द्वार तथा हाथी को 
हथियाने का लोभ जाश्त हुआ, कोशणिक के स्नेह का उसमें सिंचन 
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"लिए श्रपने छोटे और आश्रित भाइयों की पिता द्वारा दी गई सपत्ति 
बरक्रोशिक की कुदटि हो गई। न्याय का आश्रय लेने के लिए दोनों 
निसपराध भाशयों को श्रगनी भूति छोड़कर परभूमि में चेडा के राज्य 
में मागना पंडा। पद्मावती का मन इतने मे मी सतुष्ट न हुआ और 
परिणाम-स्वरूप द्वार-हायी के लिए नाना और पोते में--चेड और 
कोणिके में लड़ाई छिद्ठी। एक की शोर से अठारद और दूसरे की 
ओर से दस राजाशों की सेना सहायता करने के लिए आरा धमकी | 
लॉलों आदमी लोह-छद्दान हो मरण-शरण होने लगे। मिद्दी और 
संस सेबने हुए कीचट्र से ही अन्त न थ्राया, डिन्तु लोहू की 
रेशैंमपेल भची और नदी वह निक्ी । मनुष्यों-मनुष्यों का युद्ध मानों 
“नस न था ; अ्रतः चमसरेन्द्र श्रौर शकेन्द्र जैसे बड़े-बड़े इन्दों ने कोणिक 
"का पत्त लेकर लड़ाई में माग लिया। रथमूशल श्रौर मद्ाशिलाकंठक 


भनुष्यों का बलिदान हुआ | क्या यह कम भयकरता है ! एक सत्री के 
इठीते हृदय की तृप्ति के लिए करोडों मनुष्यों का वलिदान ! यह भर्य॑- 
/केरेतां, यह चुष्ठता किसी एक जमाने की वस्तु नहीं दै--सदा ही ऐसा 
होता रईंता है | 

शहए्टान्त---विपाक सूत्र में उल्लिखित सिंहइसेन राजा का उदाहरण 
मी इंसी,वियय को स्पष्ट रूप से अकठ करता है । राजा का रयामा 





का प+पपधन्जन्यप्रेमपात्र पद्मावती को असन्न करने के || 


तामक दो संग्रामों में केवल दो ही दिन में एक करोड, अ्स्त्ती लाख 
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हा १ 
अन्य ४६६ रानियों को, उनके माता-पिता और सम्पन्धियों को छें- 


पूर्वक लाज्षारह में वन्‍्द करके, अचानक आग सुलगवाकर एक ही साथ 
भस्मकर हजारों निदोप प्राणियों के प्राण ले लिये | एक के वासनामय 
शाग में अन्वे बनकर हजारों के साथ वैर-भाव बाधकर लकड़ियों के 
बदले मनुष्यों की होली जलाना भी क्या कम भयकरता दै ! 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण हूँढने के लिए. भूतकाल में भठकने 
की आवश्यकता नहीं है | वत्तमान काल की श्रोर नजर फैलाने से भी 
यही दृष्टिगोचर होता है | वह यूरोप का महायुद्ध क्या कम ब्रासदावक 
है, मिसमें लाखों मनुष्यों को प्रायों की आहुति देनी पडी, सहलों परि- 
वार निराधार हो गये ओर देश-के-देश ऊनड़-वीरान हो गये। न जाने 
, कितनी ऐसी-ऐसी लडाइयाँ काल के उदर में समाई हुई हैं । इनसे 
ससार में अशान्ति का प्रसार होता है, पर केवल लडाइयों में ही 
4 हमारी अशान्ति की सीमा समाप्त नहीं हो जाती, लडाई की अशान्ति से 
उसमे भाग लेनेवाले सैनिक्रों को और जिस देश में बह लडी जाती है 
उस देश को ही प्रत्यक्ष रूप से उसका फल मुगतना पड़ता है। इनके 
। अतिरिक्त और लोगो को प्रत्यक्ष रूप से अशान्ति नहीं भोगनी पड़ती, 
यदि यह ठीक हो तो भी इसमे क्या हुआ्रा ! युद्ध की भाँति के ग, महा- 
मारी,आदि झु ख्वार रोगों की कमी नहीं है | बह रोग मनुष्यों की इच्छा |* 
या अनिच्छा की परवाह नही करते | एक सैनिक सेना में भर्तों होता है, 
तब उसे उसका फन्न भुगतना पडता है , पर सेना में भर्ती होना या न 
होना प्राय. उसकी इच्छा पर निर्भर है ; किन्तु रोगों के विषय में 
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छ 
यह बात नहीं है। प्लेग महामारी आदि का आक्रमण अश्रचानक्र ही 


स्री-युदप, वालऊ-बूद्ध, अपराधी-निरपराधी मनुभ्य पर हो जाता है। एक 
के छीटे दूसरे पर पट॒ते हैं श्रौर एक के वाद दूसरा उसका शिक्वार बन 
जाता है। घर-के-पर, कुड़म्न-के-कुडम्ब पायमाल हो जाते हैं। जिसमे 
पर्रइन्चीस मनुष्य थे, उस कुठम्ब मे एक भी मनुष्य माम-लेवा नहीं बच 
पाता | क्या यह प्लेग की पायमाली क्ठोर-से-कठोर दृडय को भी फेपाने 
में समर्थ नहीं है! ये ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनमे बाप, वेटे की सार- 
सेमाल नहीं करता, वेदा बाप की सेवा-शुश्रुथा नहीं करता । र॑/्री, पति को 
छोड़ कर अपने बचाव की युक्ति खोनती है तो पति, ल्रीफों छोड़ कर 
लम्बा बनता है । इस नि/दुरता ओर ल्वार्थवृत्ति को उ पतन्न करने वाला 
और कुछ नहीं--पापी प्लेग का द्वी प्रभाव है। और हाँ, इस भयंकर 
प्लेग को मी श्रुल्ा देनेवाली एक श्रीर श्रतीवब भयफ्र वस्तु है, उसे 
इम कैसे भूल सकते हैं ! वह दे दुष्काल। प्लेग तो चूहों के द्वारा 
भनुष्यों को श्रपने आगमन की सूचना भी कर देता है ओर जो साव- 
धान दे कर अन्यत्र चला जाता है, वह उसके पजे से छूट भी सकता 
है, पर दुर्मिज्ष की पीडा तो व्ाँ मी पीछा नहीं छोड़तो | भूतकाल के 
दु्मत्षों का तो सिर्फ वर्णन द्वी पढ़ सकते हैं , पर सवत्‌ १६४६ का दुर्मिक्ष 
तो कई एक पाठकों ने आँखों देखा होगा । श्राइ | उसके स्मरणमातर 
से रोंगटे खडे हो जाते हैं| पशुओं की दुर्गति का तो ठिकाना ही न 
था। चौमासा लगते समय जिस घर में पचीतनयचीस, पचास-चाम्र 


जानवर ये, उसी घर में बेशाख और ज्येष्ठ मास में मुश्किल से एक- 
९ बे 
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क् 
दो जानवर बच पाये थे। धास की तगी के कारण अच्छे-अच्छे घरानों 


के पशु भी भूखों मरते देखे गये ये, तो गरीबों के पशुश्रों की तो चर्चा 
ही क्या ? मानों जानवरों के मोग से दुष्काल-रूपी देत्य की तृति न 
हुई, इसीलिए जानवरों के बाद मनुष्यों की बारी थ्राई | जगल में जगह- 
जगह मनुष्यों के माये की खोपड़ियाँ पडी फिरती थी। मुर्दे को उठाने 
वाला भी कोई मिलता न था , अ्रतवण्व मुर्दों से बड़े-बड़े गड़हे भरे हुए 
मजर श्राते ये। मुद्ठी भर श्रत् के खातिर माँ बाप श्रपने प्यारे पुत्र 
को बेच देते ये या एक़ान्त में पटक कर दूसरी जगह चले जाते थे । 
एक वर्ष के दु्भित्ष से ही यह मयकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो 
जब दो-दो, चार-चार और बारह-बारह दुष्काल लगातार एक साथ 
पडे होंगे, तत्र मनुष्यों की क्या हालत हुई होगी ! तुलना करने से हस 
(| बात की थोड़ी कल्पना हो सकती है। यह कह्सना पत्थर के समान 
, कठोर हृदथ को भी पिउलाने के लिए पर्याध् है | सुनते हैँ--बारह , 
"| दुष्फालों में लाखों खुबण मोहरें देकर भी एक सेर अनाज पाना कठिन ' 
हो गया था| साधुओों को मित्ता मिलना कठिन हो गया था। जहाँ 
| श्रन्न के लाले पडे हों वहाँ ध्यान या धर्म कम किसे सूकृता है ? ; 
इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर काव्य के चौथे चरण में कहां ' 
| गया है--'विपद्‌-बहिज्वालाज्वलित जगति? जैसे श्रम्मि की लपदे चारों 
| ओर फेलती हैं, उसी प्रकार इस सपार में विपत्ति की ज्वाला एक ओर ; 
से नहीं ; किन्तु चारों ओर से निकलने लगती हैं। एक ओर युद्ध, तो ' 
3पूंसरी ओर महामारी , तीसरी ओर अकाल, तो चौथी ओ्रोर हैजा वगैरह । | 


+थ 








श्ध््द 
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इस प्रकार की श्रसंख्य विपत्तियों से ससार जल रहा है, इसमें शान्ति है 
के लिए स्थान ही कहाँ है ! जलते हुए; घर में से सारभूत वस्तु निकाल 
कर एकान्त में रख लेने से जैसे भविष्य में सुख मिलता है, उसी प्रकार 
जलते हुए समार में से सारभूत आत्मा को पहचान कर--आत्मज्ञन 
प्रात्त करके उपाधियों से दूर रहे तो ही विषत्ति से उद्धार हो सकता श्र 
शान्ति आस हो सकती है ॥ २१ ॥ 

मर] 


है] ल्ज 
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( ४ ) एकत्व - भावना 


पएफत्व-भाचनता 


मम गृह वनमाला वाजिशाला मपय॑, 
शज वृपभगणा में भृत्यसाथोां ममेमे। 
बदूति सति ममेतति झृत्युमापद्यले चेत्‌- 
न हि तत्र फ्रिमपि स्याद्धममेकक विनास्यत्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ--है मदर | कोई मनुष्य ठुमके मिलता है, तो तू उससे कद्ठता 
है-.'यद मेरी अपनी हवेली 'है । य£ वंगीचा सास तौर प्र ,मेरे ही 
लिए बनाया गया है। यह मेरे घोड़ा फे लिए घु़साल है। ये क्षथी मेरे 
चदने के लिए हैं | यद बैल सिर्फ मेरे ही लिए हैं। ये तमाम नीकर- 
चाफ़र मेरे हैं ।? इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के साथ मम जोडकर हू 
क्षेरा-मेराः क्रिया करता है , पर भाई | जब त॒मे मृत्यु के मार्ग में 
प्रयाण करना पड़ेगा, तब बता इनमे से कौन-सी वस्तु तेरे साथ चलेगी ! 
विश्वास रख, उस 'समय तुके श्रकेले ही अ्रवाती बनना पड़ेगा। एक 
भी वस्तु न तेरे साथ आयेगी श्र म॒ तेरी दोगी॥ २६ ॥ ; 
विवैच्वन--जिस समय वालक जनन्‍्मता है तो वह सिर्फ अपने 


शरीर को ही अपना समझता है। शरीर में क्रिती प्रकार का कष्ट होता 


धर हा 
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भूख लगती है, तो वह रोने लगता है। शरीर के श्रतिरिक्त और । 
किसी वस्तु पर उसकी ममता नहीं। होती , अतः वे वस्तुएँ रहे या न 
हो जाएँ, इससे वालक को दुःख नहीं होता । और-तो-ओर, बालक 
"को जन्म देनेवाली माता भी कदाचित मर जाय, तो भी उसे दुःख नहीं 
होता , कारण स्पष्ट है| श्रव॒ तक माता में उसकी ममता नहीं वँधी है । 
जब्र वह कुछ बडा होता है, समझने लगता है और माता को पहचानने 
लगता है, तब उसकी ममता का विस्तार हो जाता है। अर वह शरीर 
की तरह माता को भी अरनी सम्रकनने लगता है। माता के साथ ममता 
का वन्धन होने पर अ्रव माता का सहवास सुखकर और वियोग छुःखकर 
जान पडता है। माता के अतिरिक्त और कोई उसे लेता है, तो वह 
तत्काल रोने लगता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों कुट्म्बर के अन्यान्य लोगों 
को बालक पहचानता जाता है, त्यॉ-त्यों उसकी ममता का क्षेत्र 
बढ़ता जाता है। अव |तक उसे अपने खेलानेवाले, पालन-पोषण 
करनेवाले सब्रधियों के दशन, स्पशं या सहवास की आकाक्षा 
न थो, परन्ठु उनके साथ ममता का बंधन होने पर यदि उनका 
दर्शन स्पर्श या सहवात नहीं होता तो बालक को दुःख होता 
है। इस प्रकार चेतन पदा्थों के वाद जड़ कल्तुश्नों मे उसकी 
ममता का बंधन जुड़ता है। वह अपने खिलौनों को अपना सममने 
लगता है | सोने के पालने और फिरने की गाड़ी में उसकी समता 
जागतो है | दूसरा बालक उन्हें लेता हे, तो उसे बुरा लगता है । वह 


मानता है--उन वस्तुश्रों पर मानो उस अक्रेले का -ही एका्िपत्य 
| 





के 
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है। वद चादता हई--मुझके मिली हुई वल्छुओं का उपयोग मैं श्रकेला 
ही करूँ। बह उन वस्तुओ्रों में दूमरे की हिस्सेदारी पसद नहीं करता। 
उम्रकी चीजे उठाने के लिए कोई द्वाथ लगाता है तो मी वह चिल्लाने 
लगता है, रोने बैठ जाता है| इसके बाद वह जब प.ठशाना में जाने 
लगता है तो स्ले--पंसिल तथा पुस्तकों के साथ उसकी ममता का 
बंधन टोता है| पढ-लिस चुकने पर विवाह होता है और अपने धे 
में लग जाता है। इस समय ल्री और धन में ममता उत्तन्न हो जाती 
है| इस प्रकार धोरे-घीरे पुत्र पुत्रियों में, सगे-सब्रधियाँ में ममता होती 
चली जाती है | योग्य उम्र होने पर या माँ-वाप का देद्ान्त हो जाने 
पर बपौतो में मिली हुईं सपत्ति श्रादि समस्त वस्तुओं पर गाढ़ ममता 
हो जाती है| इसके वाद यह ममता तृष्णा के रूप मे पलट जाती है। 
प्राम बसलुओ्रों में तो प्रगाह ममता हो चुकी , पर जो वस्त॒एँ अत तक 
| प्राप्त नहीं हुई हैं, जिन पर अपना अधिकार नहीं है, उन्हें “अपनी! 
बनाने का वह प्रयत्न करता है , श्र्थात्‌-अ्रत्र ्रकेली ममता नहीं रह 
जाती ; परन्तु साथ-ही-साथ तृष्णा का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। ममता 
और पृष्णा के सयुक्त बल से लोभ श्रौर श्रनीति क्री उत्मत्ति होती है ; 
॥ क्‍योंकि वह छुटपन से यह मानता आया है कि जो वस्तु मेरी है, उसे 
| भोगने का अधिकार सिफ मुझे ही है , श्रतएव वह उस वस्तु को दूसरों 
को भोगने नहीं देना चाइता और तृष्णा की पूत्ति करने के लिए चाहे 
जैसी अ्रनैतिक प्रवृति,करता है । ज्यों ज्यो समय व्यतीत द्ोता जाता है, 
त्योन्त्यों ममता का मूल ग्रदरा हो जाता हे और ।दूखरी श्रोर मम्रता का 
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वित्वार बढ़ता जाता है | वास्तव में कहा जाय तो उसके छुःखो का 


विस्तार बदता जाता है। चातुर्मात की वर्षा से उगा हुआ घास-फूस 
पहले तो बढ़ता है, फिर मुरकाने लगता ह श्रौर अन्त में नष्ट 
हो जाता है, परंतु ममता-रूपी बेल तो ज्यो-ज्यों बढ़ती जाती 
हैं और सत्यु की ओर प्रयाण होता चला जाता है, त्यों-त्यों वह धूखने 
के बदक्षे श्रधिकाधिक हरी-भरी होती जाती है | वाल्यावस्था में गनीमत 
यह थी कि ममता का ज्षेत्र बढ्ता है, तो उन वस्तुओं की प्राप्ति भी हो 
जाती हे--3त्तराधिकार में नई-नई वस्तुओं का संचय हो जाता है ; 
उठ दृद्धावस्था में इससे ठीक विपरीत ही होता है। श्रव सचित की हुई 
सपत्ति या माल-मते में दिस्पा वैंटानेवाले अनेक व्यक्तियों का उद्मव 
हो चुका है | युत्र-पुत्रियाँ, ठगे सवधी आदि उसकी ममता की चीज्ञों 
में से हिस्सा वैटाने के लिए तैयार होते हैं | इससे ममताबान्‌ मनुष्य 
को घुरा लगता है| मीतर-ही-मीतर कशमकश होती है, क्लेश जागते 
हैं, पडयंत्र शुरू होते हैं, खूनी हमलों की वारी आती है और अन्त में 
लैप्त मकडी के रचे हुए जाल में वह श्राप ही फैंस जाती है, उसी प्रकार 
श्वय बनाये हुए ममता के जाल में अमतावान्‌ को फ्रेंसना पड़ता है। 
बृद्धावस्था की दुर्बलता मे उसकी श्रपनी मानी हुईं चीजें छिन्न-मिन्न 
हो जाती दे ओर ममता ज्यों-की त्यों ताजी बनी रहती है । 'ऐस़ी दशा में 
'ममता को जंब बाहरी खुराक मिलना बद हो जाता है, तो वह भीतर- 
ही-भीतर हृदय को खोखला करने लगती है। जिस डाल पर वह वैठती 
है, उसी को काठवी है--जिस मन में निंवास करती है,'उसी का खून * 


श् बढ 


छः 








श्द्छ 
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चूमती है, हृदय फो जलाती है और शान्ति का सत्यानाश कर देती 


है; कदाचित्‌ पुश्य का योग हुआ श्रीर उसकी अपनी मानी 
वस्तुओं को लूटनेबाला या हिस्मा वैंदानिवाला दूमरा कोई जैयार ने 
हुआ, तो भी जब मृत्यु का अनिवार्य आक्रमण होगा, तब उन बस्तश्रों 
को छोड़ना ही होगा--उस समय बचाव की कोई युक्ति काम नहीं श्रा 
सकती | इस समय भी यदि ममता फ्री जड़ दृदय से न उसड़ गईं तो 
भरनेवाले को मौत फी ग्रपेज्ञा ममता फ्री पीछा अधिक सहन करनी 
पहती है, फिर भी परिणाम-स्वरूप हाथ ऊुछ श्राता नहीं । 'मान न मान 
मैं तेरा मेहमान! इस फद्दावत के अ्नुमार मृत्यु रूपी छुटेरे के दवाव से 
तो जबरदस्ती इरेफ चीज़ प्रा श्रधिकार त्यागना ही पड़ेगा , पर त््यागते 
समय उसयती आँखों में से आ्राँसुश्ों की धारा फूट पड़ती है। द्वाय ! 
हाय यह मेरी धवेली, मेरा बगीचा, मेरी गाडी, मेरी सत्री, मेरी माला, 
मेरा हार, मेरा द्वाथी, मेरा साथी, हाय | मब ऊुछ मुमे त्यागना पड़ता है! 
इस प्रकार हाय तोबा करते-फरते, चीख-चिल्लाहट मचाते-मचाते, जमीन 
पर सर पटकते-पत्रकते उसके प्यारे प्राण शरीर को अन्तिम सलाम करते हैं 
और हाथ ज़मीन पर लटऊ जाते हैं। मन-की मन में रद जाती है और 
सचित समत्ति दूसरों के श्रधिक्रार में चली जाती है। उसकी सम्पत्ति 
ओर सब्र साथी-सगी यहीं रह जाते ई सिर्फ मृत व्यक्ति अकेला परलोक 
ट प्रवासी बनता है। इस विकट समय में सब उसका साथ छोड़ 
| देते हैं , परन्तु धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, उसके साथ ही जाते हैं, 


' अतएवं पअथकार सममाते हैं--है भाई | जो ममता मृत्यु के समय 
हि 





श्द्श्‌ 





है 
क्‍ सप की तरह डसेगी, रोवा पक मचवायेगी, श्रत्यन्त दुःख-दायक 
होगी, उसमें अभी से थोड़ी-थोड़ी कमी करता जा | जवानी में न सही, 


भावनो-शतक 
च 


प 


इृद्घावस्था में तो उससे अपना पिड छुडा ले, नहीं तो अपने ही पेर पर 
कुल्दाड़ा मारना पढेगा--तेरी ही ममता ठमे ढुर्गति में घसीय से 


जायेगी । श्रत. ममता को दूर कर, उसके स्थान पर समता की स्थापना 


कर | ज़रा-सा परिवर्तन तो करना ही है--तिफ एक अक्षर का, मे! 
की जगह 'स! ही बनाना है। ॥रह६॥ 


अन्त में निस्लहायता 


तब किल पिलपन्‍्ती तिछ्ठात स्त्री ग्रहाश्रे , 
प्रचलति विशिखान्तं स्नेहयुक्ताउपि माता। 
स्वजनसप्तुद्यस्ते याति चून॑ वनान्तं , 
ततुरपि दृहनान्त निस्सदायस्ततस्त्वम्‌ ॥२७॥ 
स्त्री का सम्बन्ध स्वाथंमय है 

द्विरंदममनशीला प्रेमलीला किले , 

तब हृदय विरामा केलिकामाति वामा। 

इद जजुपि सदाष्या स्वार्थ लिद्े! सखी ते , 
भतिप्ुपगतचन्त॑ साश्रयेत्ना क्षण खाम ॥रवा 


अर्थ--जिस ज्री को व्‌ अपनी मानकर प्रेम करता है, बह तेरी 
जी सत्यु के समय विलाप करती हुई घर के एक कोने में वबैंठ रहेगी। 
तुम पर स्नेह रखनेवाली तेरी माता भी घर से वाइर निकल कर गली 
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तक पहुँचाने श्रायेगी--वर्ाँ से चापत लौट जायेगी। तेरे कुठम्बी और 
भगे-सम्बन्धी कदाचित्‌ और आगे तक साथ देंगे, तो श्मशान-भूमि 
| तक आवेंगे, पे उससे आगे साथ नहीं दे सकेंगे औरों की तो बात ही 
॥ क्या है, तेरा यह शरीर मी, जो श्रत्यन्त निकट फा सम्बन्धी है, जिसका 
( सहकार अ्रन्य तमाम वस्तुओं को श्रपेत्ञा अधिक समय का है, क्या 
| तेरा हो सकेगा ! कदापि नहीं। यह मो श्मशान भूमि में राख हो 
जायगा | तुके तो तब से ब्रिल्लुड़कर नित्सह्याय हो श्रकेले ही गमन 
| फरना होगा ॥ २७ ॥ 
॥$ है भद्र ! तेरी ख्री तेरे पैरों में गिरती है। तू कठवचन कहता है तो 
उन्हें सुनकर सहन कर लेती श्र प्रेम-माव। दर्शाती है । तेरी इच्छा के 
अतुसतार वर्ताव कर तेरे हृदय को प्रमुदित करती है। श्रतुकृंल चे् 
और हाव-भाव से तेरी मनोकामना पूरी करती है। क्या तू जानता है यह 
"सब्र धचह किस मतलब से करती है ! क्या श्रान्तरिक प्रेम के कारण १ 
'नहीं-नहीं | स्वार्यमय प्रेम फे कारण यह सब दिखावा किया जाता है। 
जब तक तू उसे मुँह माँगी वस्ठ, बच्र, आभूषण शआ्रादि लाकर देता हे, 
तब तक ही उसका प्यार है। तेरे द्वारा सिद्ध होनेवाला स्व्रार्थ सघा नहीं 
कि प्रेम का अन्त श्राया नहीं। इस जन्म में मी जब स्वाय-सिद्धि, 
तक, ही - सगापन नजर श्राता है, तो परलोक के लिए प्रयाण फरते' 
समय वह, ऊ्री एक भी क्षण आशय दे सकेगी, यह आशा रखता एक- 
दम मिय्या, है ॥। २८ ॥ ४ 
विवेचन-- पहले के काव्य में ममता का स्वरूप बताया गया है| | 


ह हर लू 
| 
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उस ममता के पाजों का सवध किस अकार का है, यह बात इन दों काब्यों 
में बतलाई गई है | एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो समन्ध होता 
है, वह दो प्रकार का है। एक जन्म सम्बन्ध, दूसरा ऐच्छिक सम्बन्ध | 
जिस कुल में जन्म निया है, उस कुल के मनुष्यों के साथ माता, पिता 

भाई, बहन, आदि का सम्बन्ध जन्म-सम्पन्ध है। स्री और उसके संब- 
धियों के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है, वह ऐच्छिक सत्रध है | 
मित्रता भी इसी प्रकार में सम्मिलित है। जीव वस्तुतः एक होने पर 
भी अपने को अनेक रूप में समता है। 'में अकेला नहीं हूँ, वे सब 
सबधी मेरे हैं, मेरा बडा कुट्म्ब है,' मुझे चिन्ता किस बात की है । ऐसा 
सममकर वह किसी प्रकार तसल्ली कर लेता है। यह मान्यता उन्लिजित 
सबधों के कारण पैदा होती है। इन सम्बन्धो में जीब को एक प्रकार की 
सघुरता का आस्व्राद मिलवा है | इन्हीं के कारण जीव फो एक तरह का 
अहकार होता' है | इन सबधों की मघुरता, रमणीयता और स्थायिता 
कहाँ तक है, इसी विषय पर यहाँ विचार किया गया है | अथकार कहते 
हैं--माता, पिता, भाई, वहन, स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि अदरूनी सम्बन्धी 
और मामा, मौसा, भुवा, समधी, दामाद, आदि बाहर को सवध 
कहीँ-कहीं रमणीय अवश्य प्रतीत होता है पर ज़रा गर्भीर दृष्टि से 
गहरा विचार कर देखा जाय, तो मालूम होगों कि यह रप्रंणीयता वास्त- 

विक नहीं है। माता-पिता, पुत्र का पालन-पोषण्ण करते हैं। पुत्र के 

आराम के लिए क्रितनी हो कठिनाइयों को श्रपने माय ले लेते हैं। 

रुपये-ैसे खर्च करके पढार्न-लिश्ाने का प्रेबन्ध करेते हैं। यह सब 
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अवश्य होता है, पर आम तोर पर मा बाप को प्रेरणा ऊरने में मा 
की खाभाविक इच्छा ऐ- या पिता पुत्र का सम्बंध, अ्रथवा कोई और 
कारण है ! प्राय देफने में यही आता है कि माता पिता पुत्र का 
पालन स्वामाविक प्रेरणा के वश हो करते हैँ --और उनके प्रति घुत्र का 
प्रैम भी खाभाविर होता है | परन्तु इसस्वामाविक प्रेम श्रीर खाभाविक 
समन्‍्ध के परदे में खार्य निटित है। माता पिता ऊा पुत्र के प्रति, भर 
पुत्र का भावा पिता हे ग्रति जो स्नेद और सम्पन्ध है--उसका वास्त- 
बिक कारण स्वार्य है। माता पिता समझते हैं कि यह बड़ा होकर 
फमाएगा ओर हमारा--जय हम थक्र जाएगे--लालन पालन करेगा। 
हमे कमा कर देगा, #मारा नाम कायम रखेगा । दस तरह पुत्र अनेक 
आ्रागाओं को तफल फरने फझा साधन भात्र है । इसी लिए उनके 
सम्बन्ध में मिठास रहती है। किन्तु जैसे ही उनकी समझ में यह वात 
श्रा जाती है कि यह पूत कपूत है, इमारा लालन पालन नहीं फरता-- 
हमें ऊमा कर नही देता, दुराचारी है--और हमारा नाम बदनाम 
करता है--तौ कया माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम रहता है १ क्‍या 
शस स्वाभाविक ओर प्राकृतिक खमाव में मिठास रहती है। कदापिं 
नहीं। एक क्षण भी उनके सब्रन्ध मे मिठास नहीं रहती। जैसे ही खार्य 
की मात्रा में त्रुटि थ्राती है प्रेम सबन्ध शियिल हो जाते हैं। खामा- 
बिक प्रेम का परदा उसी क्षण उठ जाता है--और सच्चाई प्रउट हो 
जाती है | बाकी सम्बन्धियों की प्रेमललीला का भी यही हाल है | ससार 
में मात्रा पिता और पुत्र से बढ कर और क्‍या सम्बन्ध हो सकता है ! 
जय वही स्वार्यपूर्ण श्रोर अस्वाभाविक पिद्ध हुआ--तो बाकी सभ्व- 
न्धियों की तो चर्चा ही क्‍या है ? 
> कब शक मिट बज जज पट भ मीदश जज जम पक अल जम 
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शक नलशपनी नकल अकाल अर अलसी की ज मम तक 

ह्रष्टान्त--हुन्दनपुर भामी शद्दर में एक लखबति सेद्र रहा करता 

था | उसकी एफ पुत्री और एक पुष्न--२ हल्तानें थी। पुत्र का नाम 
फकीस्वन्द ओर पुत्री का नाम चनन्‍्दा था। सेठ ने योग्य ग्रावु मे दोनों 
का विवाइ ऊर दिया। कुछ दिन बाढ सेठ का देशस्त हो गया । सास 
कारोबार फकीरचन्ट के झोथ आ गया | भाग्य की अजब लीला हे | 
मे प्य की कर्मी एकनी दशा नहीं रती। बद्ा राजा को रक और रके 
को गजा बनते देर नहीं लगती । यू की एक दिन में तीन अवस्थाएं: 
बदलती ईं--सुबह सवेरे जब निकलता हे--तेज कस होता है, दोपदूर 
को उसका तेज श्रसह्य बन जाता है-शाम को यह निस्तेन और 
प्रकाशद्ीन हो जाता है, सतार म॑ अबयार छा जाता है | बदि मनुष्य 
की अवस्था बदल जाए ते किर आश्रय क्या ! पिता का तो ख्वगवाश् 
हो ही गया था--ब्यावार में भी ठिनों दिन घाटा आने लगा। कारवार 
गिरने लगा। जिस कारिलदें के जो हाथ लगता- खा जाता | पूजी 
झऔर व्यापार को दिनो दिन बटता देख कर फक्कीर चन्द को चिता 
हुई | पर बद्द कोई उपाय न कर सका। आखिर एक दिन वढ़ मी 
थ्रा गया जब लखपति फकीर चन्द्र फ्ीरचन्द्र हो गया | सम्पत्ति जाती 
रही | देनदारी बढ़ गई । कुछ देर तो सस्रन्धियों ने भी साथ दिया । 
पर वे कब तक साथ निमाते ? विषत्ति पड़ने पर और फिर गरीदी! 
आने पर सम्दंवी कब थ्राख मिलाते हैं | फकीरयद के घर मे अन्न-वन््र 
तऊ की तंगी हो गई । शर्गर तो मल्ता फटे मुराने चीयडों से मी दुक्का 
जा सकता ई--पर पेट तो सेटी मॉयता है--वह क्रिसी और चीज से 
सन्तुष्ट नहीं शोता | भूख और दुख से तग आकर फकीरचद ने पत्नी को 
रे के पीहर भेज दिया और स्व परदेस के जिये चल खडा 
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हुआ | जो फक्रीरचन्द ऊभी घोड़ा गाड़ी के तरिना एक कदम भीन 
चलता था--आज उसे इतनी लम्बी वात्रा पैदल करनी पद्दी | ह्षा ठेव | 
हुम्दागी गति विचित्र है | पर मनुष्य भी जैसा समय आता दै-पैता ही 4 
जाता है| हिसी दिन फक्कीरचन्द के शरीर पर इजारों के मूल्य के वस्त्र 
रहा करते थे और वह लाख के मूल्य के हीरे माणिक्य पहना करता 
था-पर श्राज तो फटे पुराने चीयर्टा फे सिवाए उसके शरीर पर और 
ऊुछ नही था | चलते चलते फक्रीरचस्द को ध्यान आया कि इस राह 
में बहिन का घर आता है--भर वह घर बड़ा धनी है। चलो, बहिन 
को भी मिलते चले । शायद वही श्राअय मिल जाए. | यह सोच कर 
बद उस गाँव की ओर चल दिया । उसे इस फटे पुराने हाल बहिम के 
घर जाते लज्जा भी गरईद। क्या ऐसी दशा में मुझे वद्धा आदर 
मिलगा ? उसके मन में प्रश्न उठा | श्राखिर वह श्रनेक सकल वि- 
कल्प करता हुआ बहिन के घर पहुँच ही गया | उस समय फक्रीग्चन्द ने 
एफ फटी पुरामी सी धोती बाघ रसी थी, तीन चार जगह से फदा हुआ 
अगरखा पहना हुआ था | पगडी की हालत भी बहुत बुरी थी, पांव मे 
जूती न थी। इस लिये पाव बूल में भगे हुए थे । बाए हाथ में एक 
भला था जि में कुछ सामान पडा हुआ था । धनड्टीन होते ही मुख 
की कान्ति भी जाती रही थी। फिर मुसाफिरी के कष्ठों ने ओर भी नि- 
स्‍्तेज कर दिया था| चेहरे से ही दरिद्रता पक रही थी। शआआखों से 
निराशा बरस रही थी। दरिद्र फक्रीरचन्द को बटिन पहचान भी ने 
सकी | पस्चिय पाकर भी उसने फक्रीरचन्द का श्रादर न किया और 
आ्रवैश में श्राकर बोली--मू दरिद्र मेरा अ्रपमान करता है! उस ने 
सोचा यह भिखारी यद्दा से किसी तरह चला जाए तो ही ठीक है! यदि 
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नर पी सनम पर हट कक 2 कप अप कल मल लमलक मल ली 
हर यहा खाने पीने को मिला तो यह यही रह जाएगा। दस लिए इस 
का अपमान करना चाहिए जिस से यह यहा से भाग जाए। फक्रीरचड 
यों ही खड़ा रहा--उसे बेठने को किसी ने नहीं कहा । जब सगी बहिन 
ने आदर सत्कार न किया तो फिर दूसरा क्रोन आदर देता ? भाई 
बोले बगैर ही एफ खाद पर बैठ गया। घर के सभी व्यक्ति मोजन कर 
गए--पर उसे किसी ने भी न टोफ़ा ! सहनशील होते पर भी मनुष्य 
को इस प्रकार का अनादर ओर उदासीनता देखकर खेद तो होता द। 
है | फक्रीरचन्ठ सोचने लगा कि यदि यहा न आया होता--तवो ही 
अच्छा था। मैं तो बहिन की हालत अच्छी देख कर आशय लेने की 
आशा से यहा आया था--बह आशा तो दूर रही वहा तो आश्वासन 
भी न मिला | हा देव | यह दोप किसी का भी नहीं है। मेरी दशा #ा 
ही दोप है । यह अनादर तो मीत से भी बढ़कर दुखदायी ६ | हे 
प्राण ! तू इस अभागे शरीर को क्‍यों नहीं छोड़ जाता । आखिर क्रिसी 
ने अकसोस करते हुए भाई फकीरचन्द को खाना खाने के लिए, कहा | 
फक्रीरवन्द भोजन करने गया--पर वहा भी अपमान हो पल्‍्शे पडा | 
अच्छें मोजन की आरा की थी-पर भाग्य तो साथ था। नौकर 
चाकरों की पक्ति में बठा कर खट्ठी छाछ और मोटी रोटी मिल्री । 
बहन के धर कई साल बाद आऊर भी यह व्यवहार हुआ--यह 
बात फक्कीर चन्द के लिए. कम दुखदायक न थी। पर इसका 2पाय 
क्या था १ यदि वह ठाठ बाद से आता और बहन को कुछ भेंट देता 
तब तो अच्छा आदर सक्तार होता | पर आज अच्छी तरह वात कौन 
पूछता | पाठक | सांसारिक सम्बन्धों की वास्तविकता का यह कैसा! 
वीमत्तरूप है ! जब फक्तीरचन्द खट्ठी छाछ भर रोटी नौकरो के साथ 
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वैदा या रहा था तो पहन अन्दर पलग पर आराग फर रही थी 
आधफ रोटी देने या शाह फीस करता ? गुस्से ओर खेद को दवा 
का पक्नीरयन्द द्वाथ धो कर साट पर श्राऊ़र पड रहा । खेद श्र 
दिलगीरी भे नींद कटा थ्राती ? ऊुछ देर बाद उसे अन्दर से श्रपनी 
बरस और उसकी सह लियो के हास परिंहास क्री श्रावाज छुनाई दी। 
उनमें से एफ ने पृद्धा यह सामने साठ पर जो महमान पडा है-बह 
कोन है ? चन्दा पहन को सही यांत कहते शर्म ञ्राई । हिचक कर 
गोली यह ;मारे पीहर के साय का आइसी है। दूसरी सखी बोली-तो 
क्या यह नुम्दारा सम्यन्धी है ? चन्‍्दा ब्ोल्ी--ना, सगा सम्बन्धी कुछ 
भी नही है| पहले एमारे बाप फे घर भें रसो3 बनाया करता था। 
आन भी वहीं नौफर है यहन की इन बातों ने फक्रीरचन्द के मर्मादत 
दिल पर तोर क्री तरह चोद की | श्रग उसे वहां एक क्षण भी उहरना 
भारी हो गया । वह वुस्‍न्‍त उठा और ग्पना थैला उठा कर चल दिया। 
उसे यह ऊझिसी ने न पूछा कि श्रय इस समय रात को कहा जा रहे हो १ 
उसे झभिफ अफसोस इस बात का था ऊि में इतने प्रेम से बहन को 
मिलने आया था--पर वह मुह से भी नहीं बोली, हाल चाल नहीं 
पूछा । पर अब अफसोस करने से क्या लाभ ! गरीब का सहायक तो 
ईश्वर ही है। उसी का आधार लेकर वह चल दिया | श्राखिर किसी 
देश में पहुचा और ऊुछ पन्दा करने लगा । समय ने पलय खाया | 
दिनों दिन लक्मी की कृपा होने लगी | ४-१० वर्ष में उसने भारी 
सम्पत्ति पेश करली और स्वदेश की शोर चला । इस बार भी वह 
उसी राह से श्राया जिस में बहन का गाव आता था | इस बार 


सेठ फक्नीरचन्द अकेला नहीं था, नौकर चाकरों का लाव लश्कर 
के 
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साध था। दो चार छिपाही और घोड़ा गाडी भी थी । अ्रमीराना ढा 
था| वह वहन के घर न जा कर गाव के तालाब के क्रिनारे पर 
ठहरा । पनहारियों ने किसी यात्री का यह वैभव और ठाठ देख कर 
कौतूहल पूर्वक उसका परिचय पूछा श्रौर चन्दावाई क्रो जा कर खबर 
दी। भाई को इस बैमव के साथ आया सुन कर वहन प्रसन्न हो 
उठी--भर उसके स्वागत का प्रबन्ध करने लगी। शद्भधार कर के 
और २-४ सखियो तथा नौकरों को लेकर वह उस डेरे पर तालाब 
के किनारे पहुची | भाई से मिली और बोली-भाई ! यह तू ने 
क्या किया ? क्‍या हमारा यहां घर नहीं था जो तू तालाब के किनारे 
आकर ठहरा ? तू क्‍यों हमारा अपमान और मजाक कराता है * 
भाई | तुमे यह खयाल क्‍यों न आया ! तू पैसे बाला है--हमारे धर 
जवार वाजरे की ही रोटी खा लेता भाई बोला--बहन ! मैं अ्रकेला 
नहीं था। मेरे साथ और मी बहुत से आदमी हैं फिर सामान भी 
बहुत है | इसे कहा रखते उठाते फिरेंगे ! इसलिए अब तो माफ कर । 
फिर कभो तुम्हारे घर आऊगा। 
चन्दा--बाहरे भाई वाह | बहन पर तू दया तो बहुत रखता है, 
भाई चिन्ता कोई नहीं । परमेश्वर की इपा है। तुम्हारे प्रताप से 
रोटी पानी की तगी नहीं है । तुम्हारे खा जाने से कोई घाटा वो आा 
नहीं जायगा ? इसलिए मेरा आग्रह मत टालो | तुम्हे भोजन कराये 
बिना अन्नजल करना मुझे हराम है। 
सेठ फक्नीरचन्द ने सन में विचार किया “एक दिन वह भी था 
जब बहन मुह से भी न बोली थी और रोटी खाने को भी न पूछा था 
"्डथ दिन आज है । वह मुझे भोजन कराये बिना श्रन्न जल करना 
हनन ०० पनननन परम 
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हगमस बता रही है | जब बहन इतना आम्रह उरती है तो चलो 
मोरर चारों दर सामान समेत वह बहन के घर चला गया । 
आप चनन्‍्दा के हप का वार पारन था | भाई की सेवा मे २-४ 
नोकर लगा दिए | दाठिया रसोई बनाने लगीं । तेल से मालिश 
करा कर भाई को स्नान कराया | सोने चान्दी के बरतनों में भोज 
परोसा गया । फक्कीस्चर्द खाने बैठा । बहन मोतियों से जडा हुआ 
परवरा लेकर हवा करने लगी । एक एक चीज कह ऋछर परसवाने लगी। 
मोजन करते करने फक्रीरचन्दर सोचने लगा यह इतना आदर किस 
काहोरा हे? मे तोवदीफावहीह। अश्र्तर केवल वस्नों का है 
डस दिन फटे पुराने ऊपड़े थें---श्राज अच्छे वस्त्र हैं | इसलिए यह 
सनन्‍्मान मेरा नद्दी--उ तले वस्त्रों का है । बहन जानती है कि भाई 
एहली बात को मन गया होगा । पर वह अपमान और अनादर मुमे 
कमी विस्मृत हो सकता है ? फकीरचन्द एक एफ गहने को उतार कर 
थाल में रखने लगा। श्ररी माला | ग्रे हार | यद्द पदरस भोजन तेरे 
निए ही यना है | या मुझे भी श्रात्न यह पदाथे ठम्हारे प्रताप से हो 
मिल रहे हैं | बहन भाई की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गई और बोली 
भाई तुम यह क्या ऊद्द रहे हो ? यह मोजन करने का कौन ढग है ? 

फर्रीरचन्द ने कहा--बहन ! में तो चूल्श फूफने वाला रसोइया 
हैँ | दस वरस पहले तेरे घर मे मेंश जो अ्रश्रमान हुआ था--उसे में 
भूला नहीं हूँ । पर तु उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। वह मेरा दुर्भाग्य 
था। चन्दा यह सुनकर मेप गई और अपनी भूल के लिए ज्ञमा मागने 
लगी। माई ने क्षमा के साय हो स 4 मारी रकम भेंठ में दी | वहन का 


भारी थआाग्रह देख कर वहा २-४ दिन रहा और फिर चल पड़ा। 
०) 
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8 रन अप 
हर जगह स्वार्थ प्रधान है । यदि स्वार्थ न हो तो माता पिता, | 
सन्तान, बहन, भाई और पति पत्नी कोई किसी की वात न पूछे। 
कौन सेठ ओर कौन नोकर ? सब स्वार्थ से वन्वे हुए हैं | समय पढ़े पर 
कोई किसी के काम नहीं आता । श्रपवाद हैं सही--पर ऐसे आदमी 
बिरले निऊ ते हैं | मृत्युकाल का साथी कोई नहीं है । स्त्री घर के 
कोने में सिर छिपा कर रोने लगती है | मा याद आने पर रोया 
>रती है, सम्म्स्यी श्मशान से लोट आते हैं | फिर साथ देने बाला 
रहा कोन ? देह भी ज्मशान में ही जल जाती है । जैध्ष ही अकेला 
आावा था बसे ही अक्रेले जाना भी पड़ेगा | डे 





मित्रों की सहायता 


विपुल्न विसव सार रम्यहारोपहारस सकझृदपि। 
च दत्या तोपिता ये सरवाम-। 
अति परिचय वन्‍न्तस्तेप्य दूर बसन्‍्ता। 
भयदमरण काले कि भवेयु सहाया: ॥२६॥ 
अथ--जिन मित्रों को विपुल वैमव का सार समर्पित कर या 
अच्छे अच्छे हागें ओर मालाअ का उपहार देकर प्रसन्न किया है, 
तिनके साथ लम्बे समय का परिचय ओर गाढ सम्बन्धहं, वे मित्र 
अन्तड्ाल की बीमारी के समय पास बैठे भी होगे परन्तु क्‍या वें तेरा 
दुख बंठा कर सहायता कर सकेंगे या मृत्यु के समय तेरे ताथ जा 
मकंगे ? नही, जीवनात के साथ ही मत्रो की मित्रता का भी अन्त आ 
जायगा। वतूमान ले ऊि श्रन्त में तू श्रकेला ही है || २६॥ 
विवेचन--ऊरर की कविता में मित्रता के सम्बन्ध का विचार कर 
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अन्त में उसकी सहायता . अमाव भी बताया है। साधारणतया मित्र 
तीन प्रकार के हैं। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो मित्र अपना 
खार्थ निकालने के रुूमय तज प्रेम प्रदर्शित करते हू, देने की नहीं, मित्र 
से ऊुछ न कुछ छेते की द्वी आशा रखते हैं, ऊपर से मीठी मीठी बोली 
बोलकर मीतर से स्वाथ साधन का पड़यन्त फरते है, गुण के स्थान 'पर 
अवगुण करते हैं, ऐसे पित्रा को अधम-कनिए्ठ मित्र कहा जा सकता है| 
हृष्टात--परामदेव और रुपयेन की मिन्रता इसी प्रकार की थी। 
बामदेप ब्राह्मण का और रूपसेन बनिये का लड़का था। दोनों के घर 
पाक्ष-पास ये अतणव दोनों की मित्रता लड़कपन से चली आ्रा रही थी | 
दोनों एक ही पाठशाला में साथ ही साथ पढते थे। विदयालय के 
बाहर भी दोनों एक ही जगह पर मिलरर बैठते थे। उन दोनो मित्रों 
के परिार की श्रार्थिक स्थिति श्रच्छी न थी। बड़े होने पर दोनों ने 
अपनो श्रपनी जाति की साधारण कुट्ठम्बर की लडकी के साथ विवाह भी 
किया, परन्तु ऊुटम्ब के निर्वाद् होने लायक आमदनी न होने से वामदेव 
ने रूपसेन से कहा ,कि हमको परदेश चलना चाहिये। परदेश गये 
विना पैसा पैदा नहोगा। रूपसेन को भी पैसे की ज़रूरत थी। 
अतएव दोनों मित्रों करा मन मिल गया । अपने अपने माता पिता से 
आना लेकर दोनों परदेश चल दिये। बम्बई या कलकत्ता जैसे बड़े 
शहर में पहुँच गये। व्यापार के लिए तो लम्जी पूंजी चाहिए और 
वह इनके पास थी नहीं, अतण्व नौकरी हृढ़ कर दोनों अलग अलग 
जगहों पर नौकर द्ोगये । रूपसेन बनिये का बेटा था इसलिए उसमें 
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रा के स्वाभाविक सस्कार थे, और प्रकृति मी अ्रच्छी थी, अतणव 
. उसका मालिक उसे दिन दिन प्यार करने लगा और उसकी तनख्वाह 
भी हर साल बढने लगी। सच्चाई, समझदारी और स्थिरता होने से 
मालिक प्रसन्न हो ही जाता है। दो-तीन वर्ष बाद इनाम में उसका 
हिस्सा रख [दया गया और रुपसेन सेठ का विश्वास पात्र हिस्सेदार 
बन गया | दूकान की वार्षिक आमदनी अच्छी थी और रोज़गार बिना 
जोखिम का था, इससे रूपसेन के पास पैसा जमा होने लगा । दूसरी 
ओर वामदेव के व्यापार के ससकार भी न ये, वह लालची भी था और 
अस्थिर भी। वैसे भी वाछित ईमानदारी का भी श्रमाव था--फलत 
उसका कहीं पैर ही न टिकता था। महीने दो महीने में ही उसे मालिक 
बदलना पडता था। दूसरी जगह दृढना और वहाँ वामदेव को रखने 
का काम भी रूपसेन को ही करना पडता था। जरूरत पर जमानत 
देनी पड़ती थी। रूपसेन का व्यापारी वर्ग में बहुत मान था अ्रतएव 
उसकी जमानत सब मान लेते थे | जब वामदेव खाली बैठा रहता, था, 
तब उसका खर्चा भी रूपसेन ही चलाता था और घर भेजने के - लिए 
रुपया भी देता था । वह सोचता था कि वामंदेव मेरा मित्र, है, हम 
दोनों माथ आये हैं, मित्र की सहायता करना मेरा , धर्म है। जब, रूप 
सेन वामदेव के साथ ऐसा भला व्यवहार कर रहा था तब वामदेव 
ऊपर से तो मीठा बना रहता था, परन्तु भीतर ही भीतर उतकी उन्नति 
देखकर ईर्प्या से-जलता था और चाहता था कि इसकी हालत ख़राब 
हो जाय। मुझे कुछ।,मिलता नहीं-और ,रूप्सेन कमाता है-- | 
5 मे जन पति अख पी अल लिप पक ड पवद दि क कई 
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यह ठीक नहीं। यह भी मेरी ही तरह रहे तो श्रच्छा-यह भावना क्‍ 
देव के मन में इमेशा पनी रूती । लेकिन जब तक पुरय का सितारा 
चमऊता है तय तक कितने ही श्रु क्यों न हों, कोई कितनी ही बुराहयां 
फ्यॉन सोचता गौ--उसमे झ्िसी का प्रिगट ही कया सकता है! 
यामदेप के हृदय में ईर्पा जैसे शैसे बढ़ती गए रूपसेन का लाभ भी 
पैसे ही बैने होता रदा श्रीर वह वामदेव की सहायता भी करता रहा। 
वामदेव के कूठ-कौशल से रूपनेन को उसकी श्रान्तरिफ इच्छा का पता 
शाज तक न चला । भला श्रादमी सर को भला श्रौर घुरा आदमी 
सब फो बुरा ही समझता है--यद्द एक सामान्य नियम है। रुपसेन 
ने बामटेव की इतनी सहायता फ्री लेकिन पह उसकी कोई ने फ्रोई 
बुराई ही देखता रहता । एक दिन रूपसेन ने वामदेव से कहां-- 
मित्र ! प्र से बहुत बुलावे आये शोर हमें सी घर छोड़े बहुत दिन 
ही गये श्रतएव श्रव दमें चलना चाहिये। वामदेव बोला, भाई 
हुम्दारे लिए घर जाना खुशी की बात है, कारण तुमने श्रच्छी रकम 
वैदा फर ली है, लेकिन में घर कैसे जाऊँ ! इतने दिन परदेश में रहा 
लेकिन जैत्र तो साली दी है। जय माता-पिता और गाँव के लोग 
पूँछेंगे ता क्या जवाब दूँगा ? तुम प्रसन्नता के साथ जाश्नो, में तो 
श्रभी न जाऊगा। रुपसेन ने कह्दा, मित्र चिन्ता न करो। मुझे जो 
श्कम मिली दे उसमें से तुम्दें भी दूगा। ऐसा समझ लूगा फ्रि मुझे 
पाँच दज़ार कम मिले हैँ | हम जैसे साथ श्राये ये वैसे ही साथ चलेंगे। 
| वामदेव ने स्वीकार कर लिया | एक दिन दोनों घर की तरफ चते। 
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प्र 
उन दिनों रेल तो थी नहीं, पेंदल के राच्ते से गाड़ी पर यात्रा करनी 


थीं। सस्ते में वामदेव को अपने कुटिल स्वभाव के अनुसार रुपसेन 
वा सारा धन छीन लेने की इश्नूत्ति जायत दोगई। सुयसेन के झीते 
जी तो उसकी इच्छा परी होने वाली न थी! शतएव उसने अपने 
मित्र को मार डालने का विचार ठीक किया ओर मौका हुँदूने लगा | 

वीच जयल में एक जगह ढो गस्त फूटें थे। वामदेव ने सामान की 
गाड़ियाँ तो एक राले मे भेज <ी और रुपतेन से यह क.कर कि दुसरे 
रास्ते से जल्दी पहुँच जायेंगरे--दूबरा रात्ता पकड़ लिया। साथ के 
आदमियों को आगे पीछे भेज कर उठने एकान्त स्थान खोजा और 
अबने के बहाने से वहाँ ठहर गया | थोड़ी ढेर में रूपसन की आँखें 
नींद से भर आई वो वासदेव ने कह्दा कि तुम सो जाओ | जब रुपसेन 
सोगया तव वामदेव ने अपने पास से गुप्ती निकाली, आस-पास नजर 
दौशई और जब देखा कि काई आता जाता नहीं तब रुपतेन की छाती 
पर चढ़ बैठा | व्मसेन जागा और घवड़ा कर पूछने लगा--वामदेंव ! 
यह तुर्द क्या सूका ? मेरी छात्री पर क्यों बैठे हो 

वामदेव--वरत, न्पसेन । अब में दुम्हाग मिंच नहीं, अपने इष्टदेव 
का ध्यान करो तुन्हारा अन्तिम समय आगया | 

रूपनेन--लेकिन क्यों ! मैने तुम्हारा क्या विगाढ़ा है ? मैने 
लुख्द्वारी मकद की है, पैसा दिया हैं, नौकरी दिलाई है.। उठ सब +। यद 
बदला ! 

वामदेव--हाँ, उसी का बदला दै | अब ,सब का्मी को याद करने 
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ञ् गिनने का समय नहीं | में फिर कहता हू अपने इश्देव का ध्यान 


करो ! 

रूपसेन--अरे, तुम मुझे फ्रिसी तरह न छोडोगे ! तुम्हे पेधा 
चाहिए तो ले जाश्रो लेकिन मेरी जान न लो | 

वामदेव--अब इन वातो से काम न चलेगा। मैं फ्िसी भी तरह 
तुम्हे न छोड़गा । ठुम्ह माँ-बाप से कुछ कहना दो तो कह दो ! 

रूपसेन--अच्छा भाई, तुम्हारी जैही इच्छा, में अब क्‍या कहू। 
फिर भी यदि मेरे माँ-बप बहुत रोये-घोये तो ये चार अक्षर कह देना 
ध्वा० रू० घो० ल० 

» रझुपसेन ने सोचा |कि यह सच्चो बात तो ऊद्ेगा नहीं। मेरा धन 
हजम +रने के लिए उल्टी-मीषी बातें बनायेगा। इस लिए. इन मर्झ 
भरे शब्दों में समाचार देना ही ठीक है। रुपसेन ने बा० रू० घो० 
लक फा उच्चारण किया ही था जि वामदेव ने गुप्ती गले से पार कर दी 
वामदेव ने ब्रादयण होऊर भी धन के लोम में दुष्ट राक्षस की तरह 
हज़ारों बार उपकार करने वाले मित्र फे प्राण ले लिए। रुपसेन की 
लाश फो गढे भे डाल कर यह वहाँ से चल दिया और सामान वाली 
गाहियों के पास पहुँच गया । गाड़ी वालों को बता दिया कि रूपसेन 
आरागे चला गया है और यात्रा आगे बढ़ा दी। रास्ते में पुराने आद- 
मियों को निकाल कर नये आदमी और नई गाडियाँ ले ली । जिसमे 
कोई यह ने कहे कि यदद दौलत दूसरे आदमी की है। रूपसेन की सारी 
द्वीलत को इजम कर लेने से खुश होता हुआ वामदेव श्रपने घर पहुँचा। 
प्र ० 






















१७९ 


५ 


भावनाशातक 





भां बाप और सगे सम्बन्वियों से मिजा । उसकी इतनी ज्यादा कमाई 
देखकर सब उसे मान की दृष्टि से देखने लगे। वामदेव भी उनके 
सामने अपनी चतुरता और व्यापार की बातें बना वना कर कहने लगा | 
रूपसेन के भा वाप वासठेव के आने की खबर सुनकर उसके पास अपने 
चेटे की खबर पूछने श्राये । वामदेव ने उन्हें प्रणाम कर कहा चाचा 
जी! आप रुपसेन के समाचार पूछने आये हैं परन्तु उनका हाल 
बताते हुए मुझे बहुत दुःख होता है । मैं और रुपसेन दोनों 'एक साथ 
परदेश गये थे, वहाँ जाकर काम में भी लग गये, लेकिन रूपसेन कहीं 
टिक नहीं सका, कहीं डटफ़र काम नहीं कर सक्का, मैंने उसकी बहुत 
सहायता की, अन्त मे में घर आ्ाने के लिए. तय्यार हुआ, उससे भी 
मैने साथ आने के लिए वहुत्त कह, अपनी कमाई में से उसे कुछ भाग 
देने का विश्वास दिलाया, लेकिन उसने नहीं भाना । अन्त में मैने पूछा 
कि तुम्हें कोई सदेशा देना है तो उसने कह्दा मैंने कुछ पैदा नहीं किया 
समाचार क्या दूं! मेरे वार वार कहने पर उसने कह्य कि चा० रू० 

घो० ल० यह चार अक्षर मेरे माता-पिता से कह देना। फिर वह 
न जाने कहाँ चला गया और मैं यहाँ चला क्या! ” 

इस खेदजनक समाचार से रूपसेन के धर में कोहराम मच गया। 

इतने बरस परदेश में रहने के वाद भी उसने कुछ कमाया नहीं--एक 
तो यह निराशा, इसके ध्िवा वह कोई समाचार भी न देकर भ जाने 
कहाँ चला गया--इस वात से सब को दुःख होने लगा। बाद में बा० 

रू०्घो०ल० का क्या अर्थ है, उन्हें यह जानने के लिए. उत्करठा बढ़ी | 
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कुछ लोगों को तो वामदेव की बातों पर शक हुआ, सब जानते थे क्रि 
रूपसेन काफी चतुर युवक था फिर वह परदेश में असफल कैसे रह 
गया--दइन बातों से लोगो डी शका बद्दी--और एफ दिन रूपसेन के 
पिता ने गज दरबार में वा० रू० थो० ल० का त्र्थ जानने के सिए 
प्रार्थना कर दी । शजा ने परिडितो को बुलाया और उनसे इन चार 
अज्च्ें का अर्थ बतलाने ऊे लिए कहा। परिडत भी चक्कर में 
पड़ गये | 

धार बो-ल” यह कोई एक शब्द नहीं था। शआ्राखिर एक 
विद्वान को सरस्वती का सन्नात्कार प्रात्त था, उस ने राज सभा में इन 
फा अर्थ इस प्रकार किया -- 

उस ने वा! से वामदेव और “रू? से रूपसेन, 'घ” से घोर और 
लि से लक्ष, बनाया गया। अर्थात्‌ वामदेव करा मित्र बनने से रूप- 
सेन नामी व्यक्ति शो घोर नद्ठा की अबस्था में एक लास रुपये प्रात 
हुए. । रदस्प प्रकट हो गया । रूउस्तेन सम्बन्धी समाचार जब उस के 
पिता ने पछे तो उसे सब कुछ मालूम हो गया। निश्चय हुआ कि 
बामदेव ने रूपसेन फ्री सम्पत्ति छीनने ऊे लिए एकान्त जगल में 
उम्र की हत्या कर दी | जब वह जगल में से जा रह्दा था तो रूपसेन ने 
वामदेव को ललक़ारा और धमकाया, पर वह जरा भी विचलित न 
हुआ । तब उसे निर्दयतापूर्वफ़ मार दिया गया। बाद में रूपसे+ ने 
यह सब बातें स्वीकार कर लीं। राज्य की शोर से उसका देद्दान्त सस्कार 
किया गया और उस की सारी सम्पत्ति उसके पिता को दिला दी | 
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वामदेव स्मसेन का मित्र था | पर वह स्त्रार्थी और कृतम्न था | वह । 
का बदला बुराई में दिया करता था। मित्रठ्रोही होने के कारण 
वह अ्वममदि ब्य मित्र था। यदि मित्र का उपकार न करे तो अप- 
कार मी ने करे, हर अ्रवस्था में मित्रता का दम भरता रहे और अपनी 
आवश्यकता से मित्र से सहायता न पाने की दशा मे यटि कोई 
मित्रता छोड़े दे - नो वह मध्यम कोटि का मित्र सम्भा जाता हैं। 
उत्तम क्रोटि का मित्र वही दे जो हर अवस्था में, विशेषकर दुःख और 
विपत्ति में, साथ दे और मित्रता निभाए। पहले दो श्रकार के मित्रों का 
जगत्‌ में कोई और कही अभाव नहीं है। परन्तु तीसरी प्रकार के 
मित्र ससार: में तिरले ही मिलतें हैं। इस श्लोक में यही दर्शाया गया 
है कि अ्रधम और मव्यकोटि के मित्र विपत्ति आने पर साथ छोड़ जाते 
हैं। पर उत्तमकोंटि के मित्र प्रेम निभाते हैं| बह मृत्यु सकट उपस्थित 
हो जाने पर भी उसे वचाने का प्रय॑त्न करता है | परन्तु जब मौत का 
सन्देश आ जाता है तो वह भी पात बैठा रह जाता है ओर किसी 
प्रकार से सहायता नहीं कर सकता । और अकेले ही परलोक यात्रा 
करनी पडती है। (२६) 
द्रब्य भी साथ नहीं जातौ-- 

चहुजनमुपसेव्योपार्तित दृव्यजातम , 

रचितमतिविशांल मन्दिर सुन्दर वा। 

सृतिपथमवत्तीण  वेदनानप्रभाने | 

चुशमपि नहि किल्षित्त्तत्पथ॑'चानुगच्च्छेत ॥ 


भावनारातक 


श्र ,--प्रनेऊ व्यक्तियों की सेवा करफे पैदा करिए हुए धन से 
विशाल और सुन्दर मझान उनवाए। जय तुके मौत के घाट उतरना 
पद़ेगा तो क्या पह विशाल और अवल वैभव तेरे साथ जाएगा; 
फदापि नहीं । अन्तिम समय परिजन, श्रौर यह सम्पत्ति तेरे साथ नही 
जायेगी | मृत्यु मार्ग में थे सत्र तेश साथ छोड़ देंगी और उस राह तुमे 
अफेले दी सफर करना पदेगा | (३०) 

विवेचन -धन ओर सम्पत्ति का सम्रह करते समय इस बात 
का ऊ़िसी को भी ध्यान नहीं आता ऊफ्रि सत्र चीजे मेरे साथ तो आई 
नहीं थीं, और न ही हमारी कल्नना और इच्छानुखार स्थिर रहेंगी। 
यदि मनुष्य इस वात्तविकता को समझ जाए और उसे इस जीवन की 
निन्‍सारता दृदयगम दो जाए तो वह धनोपार्जन और धनसम्रह करने में 
धर्म अवर्म और नीति तथा अनीति का अवश्य ही विचार करे। 
बात तों स्पष्ट है -पर लोम का पर्दा बाधक बनता है और वात्तविकता 
को श्ॉसां के आगे से श्रोकल कर देता है। लोभ ओर तृष्णा के 
कारण सत्यासत्य का निर्णय करने की गर्ति नष्ट धो जाती है और 
वह धन कमाने में धर्म अथवा श्रधर्म का विचार नहीं करता--कर 
नहीं सकता। चाँदी के सफेद टुकड़े पाने की आश। के सामने विवेक 
शक्ति विसैद्धित हो जाती है । यह काम करना उचित है या नहीं--यह 
भी उसे सुकाई नहीं देता | म॒ुम्मण सेठ की कथा इस बात को भली 
प्रकार स्पष्ट कर देगी | 

धृशत्त --श्रेणिक राजा के शासन-काल में राजण्ही नामक नगर | 
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. महावीर स्वामी का मुम्मण सेठ नामी सेवक था | उत्त के जीवन का 


एक मात्र उद्दे श, जैसे बने, धन कमाना था । वह हरेक काम में कंजूसी 
से काम लेता | “चाम जाए पर दाम न जाए”?---यह उस का सिद्धान्त 
था। यह लोकोक्ति उस पर अक्षरश, चरितार्थ होती थी। वह स्वय न 
तो कभी एक घडी चैन करता और न कभी पर वालों को चैन से बैठने 
देता | काम करते रहना ही उसकी खुराक थी। जिस दिन वह अपने 
कोष में कुछ न कुछ डाल देता तो वह रात को चैन की नींद लेता। 
पर यदि किसी दिन कुछ कमाई न होती, तो उसे आधी रात तक नींदू 
ही न आती। उसके घर में निकम्मे से निकम्मा अ्न्ष खाया जाता 
था| फिर घी ओर खारड जैसे पदार्थों क्ीतों चर्चा ही क्या थी! 
घर वालों को कभी इन पदार्थों का दर्शन भी न होता | सब के शरीर 
पर फटे पुराने चीथडे होते थे जिन्हें वे गाँठें दे देकर काम चलाया 
करते ये। स्वय तो क्या दान देना था--पर जब बह दूसरों को भी 
दान देते या खर्च करते देख लेता था--तो उस रात भी उसे बेचैनी 
के मारे नींद न आती। एक दिन वह दुकान से घर आ रहा था। 
कि एक कजूस स्त्री ने उसका चेहरा वटला हुआ और ठगण्डी सॉसें लेते 
देखकर पूछा--- 
सूसनी पूछे सूस को कहा से बदन मलीन ? 
' कहा गाँठ से गिर पडो, कहा किसी कू दीन 
उसने समझा होगा कि इसकी कोई दमडी या तो कहीं खो गई है 


और या इसने कहीं किसी को कुछ दे दिया है। इसी लिए इसकी यह 
333 कम जब मद सील हम पप पक बिक ते ६ पक कप अप आजकल 
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दशा हो रही है| मुम्मण ने उत्तर देते हुए कद्दा-- 
नहीं गाँठ से गिर पडो, नहिं काहू को दीन ! 
देतो दीठो और को, वा से वदन मलीन ॥ 
अरी मूर्खा ! क्या तू भ्रभी तक मुझे जानती न थी? क्या मेरी 
गाँठ से पैंछा निकल सक्रता है ? जब तक बादर की गाँठ न खुलें-- 
तब तक अन्दर की गाठ कैसे खुल उकती है ? इस तरह क्या में किसी 
को दमड़ी दे सकता हू | मेंसे राह में एक गहस्थ को देखा। वह 
मिखारियों को श्रत्न वत्न वांट रद्म था। उसे इस तरह अपनी सम्पत्ति 
लुथते देख कर मेरे पेट मे दर्द हो गया है। चित्त विज्ष॒ुत्ध होगया 
है--और वेचेनी वद गई है । बस इसी के मारे निढाल हूँ । 
वह दिन मुम्मण सेठ के जीवन में महासकट का दिन था। उस 
टिन के वाद उसने उस गह से आना जाना ही छोड दिया, ताकि कोई 
याचक भीख माँगता श्रौर कोई दाता ठान करता दिखाई न पड़े और 
फिर उसी प्रकार की वेदना न सहनी पढ़ें। इस अकार लोग और 
कजञूसी से उठने घन समग्रह क्रिया । एक बार वरसात का मौसम था' 
और चार्रों ओर पानी वरस रहा था। नदियों में बाद आ रही थी 
आकाश नेत्राच्छन्न रहता था! वहाँ तक कि कई कई इन सूर्य 
दर्शन न होता । ख़राब मौसम के कारण काम काज बन्द हो गए। 
म्म्मण तेठ का दिन चिन्ता मे कटता। रात भर जींद न आाती। 
ब्रेठे वेठे खाना उसे बिलकुल पहन्द न था । उसका कायदा था कि 


लिस दिन काम न हो सके उस दिन वह लय तो उपवास करता ही 
हि 
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कट 
- वालों ते भी उपवात कराता! उतठवाी विचार था कि 


आज जत्र कमाया ही नहीं है तो फिर खाएँ क्यों ? पिछली कमाई में से 
खाकर उसमें घाठा क्यो डाला जाए? उसे उपवास करते करते 
चार दिन बीत गए। चौथे दिन रात के १० बजे भूख के कारण 
वेचेनी ने उसे सताया | जब नींद न आ सकी तो वह बाहर निकल 
आया | वह सोचने लगा--क्हाँ जाऊं! क्या करूँ? घन कैसे 
कमाया जाए ? आख़िर सोचते मोचते उसे एक विचार सूझा | अरे ! 
गाँव के पास वाली नदी में दाद आ रही है| उसमें लकडियाँ मी बहकर 
आ्राई होंगी । चलो लकषडियाँ ही पकडे। इस तरह सोचकर वह नदी के किनारे 
की तरफ़ चला--आधी रात का अवसर और फिर वरखत का मौसम 
होने से आकाश मेघाच्छुन्न वा--इस लिये चारो ओर पोर अन्धकार 
छाया हुआ था। छुमाछम पानी वरस रहा था और कमी कर्मी बादल 
में बिजली भी चमकती थी। उस के सहारे बढ राह देखता जा रहा था, 
श्याम बण मुम्मण सेठ ने क्विनारे पर पहुँच कर लेंगोट वा५ कर पनी 
में उत्तर लकड़ियाँ पकडनी शुरु कर दी | वह पानी से लकडियाँ पकड़ 
पकड कर किनारे पर जमा करने लगा | इसी नदी के किनारे पर झेशिक 
राजा का महल भी था। देवयोग से राजा और रानी जल-बिहार 
करते हुए उघर आ निकले। विजली के प्रकाश में रानी ने उसे ल्क्न- 
डियाँ पकडते देखा | आधी रात के समय--ऐसे मौसम में, एक लैंगोट- 
वन्‍्द आदमी को इस प्रकार का परिश्रम करते देख कर रानी को बड़ी 


| दया आई। उत ने सोचा--“ओ हो ! यह आदमी कितना दरिदर और 
७८-८७" मद अनशन लक नम नमन 
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( हुखी है | यह रात को भी चेन से नहीं सोता श्रौर आणो का मोह छोड 
कर चढ़ी हुई नदी मे लकडियाँ पकड रहा है । शायद इन्ही को बेच 
कर गुजारा करता है | बिचारे के शरीर पर वन्न्र भी नहीं हैं|? राजा 
को सम्बोन्धित करते हुए गनी बोलीं--है स्वामी | क्या आप को इस 
आदमी पर दया नहीं आई £१ यदि पैसा ठफा दान देना हो त्तो ऐसे 
आदमियों को दे कर उनका दुख दूर करना चाहिए। नदियों का पानी 
बह कर समुद्र में ही जाता है, मरु भूमि में क्‍यों नहीं जाता ! क्‍या 
समुद्र कोभी पानी की प्यास है ? क्या यह सहो नहीं है कि जिसे 
आवश्यकता है उठे मिलता नहीं है और जिसे आवश्यकता नहीं उसे 
अनायाम ही मिल जाता है ? हे खामिन | श्रवर शाप विनम्ब न करिये। 
इस दुखी मनुष्य की सहायता फीजिए | 

रानी करा आग्रह देख कर राजा ने नाव को ज़िनागे ल्णने की 
आजा दी | किनारे पहुँच कर मुम्मण को समीप बुलाकर ऐसे ख़राब 
समय में इतना क्रठिन परिश्रम करने और जान जोखस में डालने का 
कारण प्छा । मुम्मण ने कह्य--महाराज । मेरे पास बैलों की जोडी 
थी | एक बैल तो है- पर अगली फसल बोने के लिए बीच फा भी 
अमाव है | इसलिए लकडी जमा कर रहा हूँ ताकि इसे बेच कर 
बीज खरीद सकू | राजा ने कहा अरे बूढें | तू एक वैल् से खेती कैसे 
करेगा ? इस आदमी के साथ जा और हमारी गोशाला में तुझे जो 
ब्रैल पसन्द आए, ले आ। म॒म्मण राजा के नौकर के साथ उसकी 
गोशाला में यया। उसने वहाँ बहुत से बैल देखे, पर कोई उसे पसन्द 
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आया | नौकर से बोला मुझे इन में से कोई बैल पसन्द नहीं है। 





बह उसी नौकर के साथ फिर राजा के पात वापस आया । 

नौकर ने राजा को सारा माजरा सुनाया | राजा ने हैरान होकर 
पूछा--ठम्हारा बैल कैसा है जिसकी जोडी का बैल तम्हे इमारी गोशाला 
में नहीं मिला ? मुम्मण ने नतमम्तक होकर कद्ा महाराज | आप 
मेरे घर पधारिये तो में आपको अपना बैल दिखा सकूगा? राजा ने 
उसकी यह बात स्प्रीकार कर ली। 

दूसरे दिन राजा रानी के साथ मुम्मण के घर गया | श्रशिक राजा 
को मुम्मण के बैल देख फ़र अपार विस्मय हुआ । वह ब्रैल 
सजीव न था--हाड मांस का नहीं था, वह असाधारण बैल्ल था। 
अर्थात्‌ दीया, माणिक्य और मोती का बना हुआ, एक एक नग्रीना 
लाखों की क्रीमत का था| उस बैल की रचना में ऐसे अनेक बहुमूल्य 
नमगीने लगे हुए थे | राजा ने कद्दा भाई | यह बैल तो हमारे सारे राज्य 
से कही अधिक मूल्य का है ! मुम्मण ने कहा--राजन ! दूध्रा बैल 
भी तस्यार हो रहा है| भ्रव उसका एक सींग ही बनना वाकी है। 
उसी कमी को पूरी करने के लिए आधी आधी रात उठ कर कठोर 
परिश्रम करता हूँ । 

रानी इस दृश्य को देख कर स्तव्घ रह गई | यह देहधारी मनुष्य 
है कि पशु ! इस के पास अपार द्रव्य और श्रतुल॒ समत्ति मौजूद है| 
इतने पर भी यह ६६ के फेर में पडा हुआ है। धन-सम्रह के लिए 


इतने भीपण कष्ट ओर यन्त्रणाएँ भुगत रहा है। राजा और रानी को 
+ फेि 
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अब उस की मूर्सता पर हँसी झाने लगी | उन्हों ने कल रात जिस हें 
आदमी को दर्रि समका था--बह तो उन से भी धनीं है ! राजा ने 
पूछा--क्या यह हीरे, मारशिक्य और मोतियों से बना हुआ बैल तुम्हारी 
गाड़ी को सींच फर परलोफ पहुँचा देगा ? राजा ने उसे बहुत प्रकार से 
सममाया--पयर वह न माना | राजा और रानी वापस चले गए। 
मुम्मण जीवन मर उसी प्रकार धन-तचय करता रहा । मरने के वाद 
लोभ वृत्ति के फ़ारण वह नरफ़ में गया। वह मरने से पहले पहले 
ब्रैल जैसा ही एक दूसरा बैल भी तस्थार कर गया, जिसे राजा ने उस के 
घर श्रा कर स्धूरा देखा था। पर वह उस के क्रिस फराम आया ? बह 
उसे नरक में जाने स न रोक सक्रा | इस का सारांश यह हुआ कि 
मनुष्य माता के गर्भ से बँधी मुद्दो आता है ओर अन्तिम समय हाथ 
पसार फर जाता है। इस श्नोक के पिछले भाग में लिया है-- 

सति पथमवतरी्ें वेदनानष्टभाने । 

ज्ुणमपि नहि किचित्वत्पर्न॑ चानुगन्छेत ॥ 

है मनुष्य | जब तुके अन्तिम समय मे मृत्यु की यन्त्रणा सहनी 

पड़ेगी तो कोई पार्थिव पदार्थ तेरी सहायता न कर सकेगा--श्रौर न ही 
उन में से फ्रोई तेरे साथ ही जाएगा | उस राह तो ठभे अकेले ही 
जाना और चलना पडेगा || ३० ॥ ; 
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खाली हाथ जायगा 


समजनि जनिकाले मानवो वस्त्रवित्ता5- 
शनजनवलद्दीनो चद्धमुष्टिस्तथापि । 
बदति तब महत्व पुणए्यशालित्वमेव- 
न्मृति समयकरोय रिक्तभाव व्यनक्ति ॥३१॥ 
अथे.- हे भद्र ! जब तेरा जन्म हुआ था, तो तू अपने पहनने के 
लिए वश्नर, खच्चे करने के लिए पैसा, खाने को अ्रन्न, सेवा करने के 
लिए नीफर और देह धारण करने के लिए बल ले कर नहीं आया 
था। तू नगे शरीर पैदा हुआ था। उस समय तेरी मुद्दी वेंघी हुई थी। 
यह नें वी हुई मुद्दी तुम्दारी महत्ता, भावों सुख और पुण्य की सूचना 
देती है [ मुट्ठी बन्द होने से यह भ्रम होता है कि तुम कुछ ले कर श्रा 
रहे थे | पर अन्त समय में तो तुम्हात हाथ खुला ओर खाली होगा । 
इस नत्य वात की सूचना है कि तू यहाँआ कर जो कुछ जमा 
करेगा--वह यही धरा रह जाएगा और तुके खाली हाथ जाना पड़ेगा | 
निस्तन्‍्देह यह मेहनत करके जमा किया था--पर हाथ में कुछ भी ने 
रह सका | 
विवेचन---हानि-लाम के विचार से लोगो को तीन भागों में 
बाठा जा सकता है | एक वर्ग दीवाली के अवसर पर ५-९०-२०-२५ 
हजार रुपया जमा कर लेता हैं। दूसरा वर्ग वह है जो लाभ ग्रा्त नहीं 
कर सकता--प+ अपने मूल धन की रक्का करता है। और उसे घटने 
5 आम 22027 0.30 
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| नही देता | तीसरा वर्ग बढ है जो अपनी सारी जमा पूँजी गेंवा बैठता 

है। जीवन रूपी मण्डी सब को समान रुप से प्राप्त हुई है। उस में 
सजन पुरुष आ कर सत्काय परोपकार और परमाथ से जीवन बिताते 
हैं, तथा सदाचार से रहते हैं। अपने पुए्यकर्मों के प्रभाव से वे अगले 
जन्म में दिव्य जीयन प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन में खरा व्यापार 
और सच्चा सौदा करने से उच्च गति के रूप में पुष्कल लाभ प्राप्त होता 
है। हम इन की गणना पहले वर्ग में कर सकते हैं । 

सामान्य गहस्थ व्यवहार कुशल बन कर नीति का पालन करते 
हुए और गहस्थ धर्म क्री सारी रीतियों का पालन फरते हुए, अपने मूल 
की रक्षा फरते हैं। वे शायद नफे के रूप में उच्चगति प्राप्त नहीं कर 
सकते, तो मी उन्हें घादा सहना नहीं पडता | वे अपने स्थान से भ्रष्ट 
नहीं होते। मनुष्य जन्म त्याग कर फिर भी मानव शरीर प्राप्त करते हैं । 
इन लोगों की गणना मध्यम वर्ग में हो सकती है। 

तीसरा वर्ग उन अधम मनुष्यों का है जो मनुष्य जीवन रूपी 
अमूल्य रक्ष पाफर भी उसका दुश्पयोग करते हैं। उन का जीवन हिंसा, 
खुन, चोरी, जारी, भूठ, प्रपच, विश्वासघात और लूटमार में ही 
बीतता है | इस प्रकार के दुराचरण और अधम कामों के फलस्वरूप 
उन की दुर्गति होती है। वे मानव जन्म रूपी अमूल्य रत्न गँवा बैठते हैं। 
इस तरह अपना मूल भी गंवा देने के कारण इन लोगों की गणना 
तीसरे वर्ग में ही हो सकती है | इस ससार में पहले और दूसरे वर्ग के 
आदमी विरले ही देखने में आते हैं । इन की सख्या तो शायद ही ५४ |, 
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किशन मर लक कम तह से अप अ कक तल कक कक जि. 
सदी दोती हो | परन्तु तीसरे वर्ग बालों की सख्या ६४ सैंकडा 
जरुर दिखाई देती है | यद श्लोक उन ही जन्म शोर दूृत्यु-त्थिति की 
ओर ध्यान सीचता हैं | ब्रन्न, धन, मोकर, चाकर, वस्त्र, आभूषण, 
घरवार, और धन-दौलत ले कर यहाँ फोई नहीं आता। शोर मरते 
समय कोई साथ ते कर नहीं जाता | नगा आता है श्रौर नगा दी चला 
जाता है। श्रन्तर फेवल शरीर की छुटाई-मुठाई का ही है। जन्म के 
समय शरीर नन्‍्द्रा-ता था और मरते समय शरीर भारी मरकम होता 
है| पर वट ब्रिमाश़ारी है। रद्द देखते देखते जल जाता है--श्रीर 
यहीं भस्म दो जाता ईै--साथ नहीं जाता | जन्म के साथ वह नतदा 
होने पर भी विरातामित्ुप्त ( फलने फूलने वाला ) था, तो भी यह 
अन्तर जन्म काल की विशिष्ठता प्रकट करता है । परन्तु विशेष विशि- 
पता बताने वाली वात तो हाथ की स्थिति है । जन्म के समय मुद्ठी 
ब्रद द्ोती है | श्रीर मरते समय खुली द्वोती है। यह अन्तर प्राकृतिक 
है। बन्द मुद्दी इस बात की सूचना हैं फ्रि उस के अन्दर बहुमूल्य 
चीज़ द्ोगी | ब्रहुमूल्य चीज को खुली ले कर को£ नहीं चलता | 

मुद्दी को बन्द ऊश्के या छुगा कर ले जाते हैं | हाथ की बन्द मुट्ठी 
इस बात का प्रमाण है कि यह आदमी ५०, ६०, ७०, ८०; या ६०, 

साल का जीवन-काल ले कर आया है | इस जीवन-काल को पुण्य 
और शुभ कर्मों में विताना उस के हाथ में है। 

इस समय में वह इदलोक ओर परलोक मे सुस्त पाने के लिए 

पर्यात सामग्री का उपग्रह कर सकता है | यही बन्द मुद्दी का सन्देश है | 
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क्‍ समय द्वाथ की दवालत ऊुछ और ही होती है। मुद्दी बन्द होने के है 
ब्रजाए सुनी होती है | यह इस बात की यूचना है कि हम जीवन में 
जो चादते--कर सकते ब--पर सुऊमों की जगह कुकर्म करते रहे | 
पुरय फ्री जगह पाप फमाते रहे | लाभ की जगह हानि उठाई और 
इसी तरद यह अमृल्य तमय सो दिया सो अब खाली द्वाथ जा रहे है। 
घन धान्य जो जमा फिया या--वह साथ नहीं जा रहा । साथ जाने 
वाली चीज़ धर्म वी-- सो जमा नहीं किया | इस लिए अ्रव खाली हाथ 
जा र हैं| मुलतान महमूद गज़नवी की मौत इस बात का ज़बरदस्त 
उद्ाइर्ण है| 

हृष्टात्त--सन्‌ ६६७ ६० में सुलतान सुबक्तमीन का पुत्र महमूद 
गजनवी अपने याप फी गद्दी पर बठा । उसके राज फ्री सीमा परजाप् 
से मिलती थयी। उसने पश्चिम शरीर उत्तर मे अपने राज्य का विस्तार 
किया। उसके बाद उसकी नजर भारत पर पड़ी | उसने भारत को 
लूहने के लिए आगे बढ कर श्राक्मण किया | 

(१) पहली वार सन्‌ १००१ ६० में उसने पजाब के राजा जयपाल 
पर हमला किया । जयपाल ने हार मानते हुए कर देना स्वीकार 
फर लिया | 

(२) दूसरा श्राकृमण सन्‌ १००४ ई० में पजाब के शजा 
विजयराय पर किया गया | विजयराय को हरा कर उसके शज्य को 
खूए दी लूठा | 

(३) १००४ ई० में पंजाब के राजा अनगपाल को हराया | 
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(४) १००६ ई० में उसके श्राक्रमण का सामना राजपूत राजाओं 
ने मिल कर किया। राजपूत रमणियों ने अपने आभूपण वेच कर धर्मे- 
युद्ध में घन से सहायता दी | इस बार उसने नगरकोठ (कागडा) को लूड'। 

(४-६ ) १०१० और १०११ ई० में उसने थानेसर के मदिर 
तोडे और उन्हे लूठा । 

(७--८) १०१३--१४ ई० में काश्मीर को लूटा । 

(६) १०१७ $० में कन्नौज के राजा कवर राय को अधीन 
जिया | लौग्ते समय मथुरा के मन्दिर लूटे और श्रपार सम्पत्ति जमा 
करके ले गया। 

(१०-११) १०२१-२३ ई० में फिर भ्रनगपाल पर आक्रमण 
किया और उस का राज्य अपने राज्य में मिला लिया | 

(१२) १०२४ ई० में सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर लूठा | मन्दिर 
की रक्ता के लिए, हिन्दू राजाओं ने भरसक प्रयक्ञ किया--पर वे मन्दिर 
को बचा न सके। महमूद ने मन्दिर की सम्पत्ति लूटी। अपार सोना 
चादी, हीरा माणिक्य और जवाहरात समेट कर ले गया | पुजारियों ने 
शिव-लिंग न तोड़ने की प्रार्थना की--पर महमूद ने उसे भी तोड़ दिया 
ओर उस के नीचे से भी हीरे, माणिक्य और जवाहरात काफी मात्रा में 
हाथ आए । यह मन्दिर बहुत पुराना था और चढावे के रूप में आई 
हुई अपार सम्पत्ति जमा थी | इस लूठ के साथ गुजरात प्रात से युजरते 
समय अनहलपुर पाठन की भूमि उसे बहुत पसन्द आई | वहा एक साल 


| एह कर फ़िर खदेश की ओर रवाना हुआ | अजमेर के रास्ते में राजपूत 
की कक पक कप मिल ले तक कप ओदे किन की 0442 24065 
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राजाओं से सामना हुआ | करछ, सिंध और मुलतान क्री राह बह 
स्वदेश लौट गया | राह मे लश्कर को अनेक ऊ्रठनाइयो को सामना 
फरना पड़ा | लण्गर का अधिकांस भाग नष्ट हो गया। बडी मुतीबते 
| भुगत कर बढ़े गजनी पहुँचा । उस के बाद बह फिर ऊभी हिन्दुस्तान 
| नहीं आया । उसे सुवजमान राजाओं में मुलतान का पद मिला | उस 
की तृएया श्रगाव थी | उस ने भारत को १७ बार लूट कर अ्रपार 
सम्यत्ति जमा की | ग्रयिर १०३० 5० में बीमा” पठ गया। और णेसा 
बीमार हा कि उसे अपने जीउन की श्राशा न रही | तय उसने अपने 
बजीर फो बुला +र आजा दी कि हम ने श्राज तक जितनी सम्पत्ति 
जमा की है--उसे बाहर निकाल कर एक भदान में सजाया जाग, 
ताऊ़ि मैं उमर श्रन्तिम बार देस सक्‌ | तदनुमार हीरे, माणिक्य, मोती, 
नीलम, पन्ना, पुसगज, सोना-चादी आ्रादि बहुमूल्य पदाथ, द्ाथी घोड़े 
रथ, पैदल आदि सारा लश्कर तरतीय से सजाया गया। एक तरफ 
जवादरात सजाए गए, दूमरी तरह रेना-चादी, तीसरी तरफ हाथी-शोड़े 
सजाए गए, चौथी तरफ पैदल-लश्फर, नौफर-चाकऊर खड़े करिए गए। 
महमूद पलग पर लेट हुआ आया। उसे यह सब सामान दिखाया गया। 
उस ने ६र एक चीज को ध्यान पूर्वक देसा | वह देसवा जाता था भर 
रोता जाता था। उस ने कद्ा--में ने इतनी सम्पत्ति जमा की पर अब 
यह मेरे किस काम की ! यह मेरे साथ नहीं जाएगी । उसने अधीर हो 
कर बजीर से पूछा है बज़ीर ! यदि में इस बीमारी से न उठा--तो यह 


दौलत मेरे किस काम आएगी ! 


के 9 





श्ष््‌ 


रै 


भावना-शतक 

नारा एए-७८र्रणाशणणणशणाशाशाा :| 

वजीर--हुजूर ! अब यह आपके किसी काम नहीं आएगी । 
सास लेकर) तो क्या मरने के वाद यह समत्ति मेरे 
किसी भी काम ने आएगी 

बजीर--जहाँपनाट | पहले भी कितने ही बादशाह हो गुक़रे 
हैं--पर आ्राखिर सत्र को अकेले ही जाना पडा | किसी के साथ धन- 
दौलत और माल असवाव नहीं गया । 

घुलतान--क्ष्या राह में सवारी के लिए एक हाथी, धोडा या रथ 
भी ताथ ले जाना समव नहीं है ? काम क्राज करवाने के लिए दो 
चार नौकर और घर बनवाने के लिए कुछ दौचत भी नहीं चाहि?र ! 

बजीर--आप वहा आते हुए भी वो एक दसडी साथ नहीं 
लाए, थे । 

सुलतान--तो मैंने इतनी लड़ाइयाँ करके निर्दोष आदमियों के 
प्राण लेकर ओर धर्मत्थानों को लूट कर जो वदी कमाई वह 
अब साथ रहेगी ! 

बजीर--जी हाँ ! 

सुलतान--अफसोस | अफसोस ! मैंने इन्सान के रूप में शैतान 
जैसे काम किए, प्रजा को त्रास देकर घन दौलत जमा की। पर अब इन 
में से एक चीज भी मेरे काम न आएगी । मैं कितना मूर्ख रहा | 
निष्प्रयोजन ही वढी के काम करके बदनाभी उठाई ! है वजीर ! 
जब मैं मर जाऊँ- और मेरी लाश को दफनाने के लिए ले जाया 
| जाए, तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से वाहर रखना ताक लोगों को पता 
32 रट-अपल नेक अप अल क कक 2220 कट पलक कक (मय 
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पु 


लग जाए कि महमूद ने इतनी सम्मत्ति जमा कर ली थी,पर वह अपने साथ 
एक फूटी कोडी भी नही ले जा सका और विल्कुल ही खाली द्वाथ गया है। 

सुल्तान के मर जाने के वाद वजीर ने उसकी आज्ञानुसार उसके 
दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखे ताकि लोगों को कुकर्म-करने की 
चेतावनी मिल्ते । ३१ ॥ 


फिर ममता क्‍यों ९ 


प्रतिडिवसामनेकान्प्राणिदों नि सहाया- 
न्मरणपथगतास्तान्पेज्ञते॑। सानवोध्यम्‌ । 
सवा तिमपि तथा तां बुध्यते साविनी वा 
तद्पि नहिं ममत्व दु खमूल जहाति ॥शश। 
राजे महागजे भी गए 
दिशि दिशि तत्की्िमोजमभूप- सुनीति 
रिपुकुलबलदारी विक्रमो दु.खह्ारी ॥ 
अऊवरनरपालो दुनंयारातिकालों । 
मरणमुप्ययुस्ते रुत्युना नि सहाया" ॥ ३३ ॥ 
अये --हाव की गणना के अनुसार इस प्रथ्वी पर फी मिन्रिट हेरे 
आदमी मरते है| उन में गरीब अमीर सभी शामिल होते हैँ। परन्तु 
किसी के साथ कोई नहीं जाता | हरेफ प्राणी परलोक की तरफ अ्रकेला 
ही प्रयाण करता है । इतने पर भी प्राणी भेरा, मेरा' करता रहता है 
बह मोह ममता में फेँशा रहता है--यह आश्चर्य की वात है। ( ३२) 


(५० विशिमिनिनिमिकी नी निमअ जल बाण 
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रे शत्रुओं के बल का मर्दन फरके उन का अमिमान तोड़ने ओर 
प्रेजा का ुख हरण करने वाला राजा विकम, ओर अन्याय रूपी शत्रु 
के लिये काल समान दिल्लीबर अकबर जैसे दयतिगण मौन को जीत 
न सके | वे सब माल-दौलत, ठल बल और परिजनों को छोड़ कर 
अऊेले ही परलोकमामी हुए, वे किसी को भी साथ न ले जा सके। 
दिर दूसरों की तो वात ही क्या है ? इस लिए यह बात थाद रखनी 
चाहिये कि अकेले ही ग्राता है और श्रकेले ही चला जाता है। ॥३३॥ 
विवेचन.--दूसरे छोक में मृत्यु स्मय का खाका खींचा गया है। 
मोह और माया में फसा हुआ आदमी यह समझता है कि मौत दूमरों 
के लिये ही है, में थोडे ही मरूगा | यदि उसे मौत का डर हो तो क्‍या 
वह धन-सम्यत्ति जसा फरने में पाप और पुण्य कर्म का व्यान न रखे ! 
आश्चर्य तो यद्द है कि मोह या ०र्दा ऊई बार दूर हो मी जाता है-- 
और उस क्री विचार-शक्ति जाग जाती है। वह यह समझ जाता है 
कि पैसा झका और परिजन अन्तिम समय में साथ नहीं चलते -पर 
इतने पर मी समता पिशाचिनी पीछा नहीं छोडती | मोह और माया क्री 
वासना ने अपनी जड इतनी गहरी जमा ली है कि विचार शक्ति सत्तग, 
शात्-प्रवण ओर सद्वोध आदि फिसी भी उपाय से बह जड नहीं 
कटती | मोहमदांव मनुष्य की बुद्धि पर कोई असर नहीं होता | विचार 
शील व्यक्ति यह समसते हैं कि अम्रता का एक मात्र अनिवार्य परिणाम- 
बुल है। यदि कोई चीज साथ आए और उस से ममता की जाए तो 
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न पा म 
बह बात तो समर में आ सकती है--परन्दु ऐसी वात देखने में नहीं | 
आती | अर्थात्‌ माता के गर्भ से शरीर के साथ और कोई चीज नहीं 
आती | अधिक ममता करने वाले अधिक दुखी देखे जाते हैं। ममता 
वाला आदसी मृत्यु शय्या पर पडा जहाँ रोग के कारण दारुण पीडा 
सहन करता है--वहाँ उसे धन-माल ओर परिजनों के वियोग की पीड़ा 
भी सताती है, इस तरह दोहरी पीश उस का प्राण सोखा करती है। 
बोलने की शक्ति नष्ट हो जाने के कारण यह विचार उसे आन्तिरक 
और मानसिक क्लेश देते हैं। क्योंकि वह बोल कर अपनी व्यथा 
को प्रकट नहीं कर सकता | हाय हाय ? मेरी इस जमा की हुई सम्पत्ति 
को कौन सम्मालेगा | देशान्तर में जो कार्वार चल रहा है--उस का 
हिसाव-किंताव कौन देखेगा १ कारिन्दों की निगरानी कौन करेगा ? इस 
तरह के अनेक तक-वितक उस के मन में उठते हैं। यह सब कुछ 
छोड़ना पडेया | इस का विचार आते ही उसे विजली का-सा धका 
लगता है | इस तरह उस का यह जन्म तो निष्फल जाता ही है--पर 
साथ ही वह अपना अगला जन्म भी वियाड़ लेता है | इस कल्पना के 
जाल में पड कर वह स्वय तो दुखी होता ही है--उत के चेहरे पर 
दुख की रेखा देख कर उस के सम्बन्धी भी दुखी होते हैं। उस की 
घन-हम्पत्ति मौत के लिये रिश्वत का काम नहीं कर सकती है। यदि 
ससार में ऐसा होता तो बड़े बडे राजे महाराजे कमी नमरते | जो लोग 
परिजनों और घन-सम्पत्ति से वहुत ममता रखते हैं, उन्हें ज़रा पूछो वो 
कि राजा भोज, बीर विक्रम और अकवर शाह कहाँ गए ! ये तीनों 
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०८ ४ अभ या 4 ००७ पाया या आय; ७८७७०न आर आर: 
राजा असाधारण बलवान ये। भोज राजा के खजाने घन से भरपूर 


थे | उस के पास जो कोई विद्वान आता--तो वह उसे धन धान्य से 
परिपूर्ण कर देता | कहा जाता है कि नया श्लोक वना कर लाने वालों 
को वह सवा लाख अशर्फियाँ टनाम दिया ऊरता था | विद्या की ओर 
उस का विशेष झुकाव था। उस की राज-सभा में ५०० परिडत रहा 
करते थे जिन का मुखिया कालिदास था | उस ने सस्कृतत भापरा का 
भारी अभ्यास किया था| उस का लिखा हुआ भोज व्याकरण अभी 
तऊ मौजूद है। अनेक विद्वानों से पूछे हुए. अश्नोत्तरी श्लोकों का संग्रह 
भी मौजूद है। जो इतना विद्वान था--जो श्तना नीतिमान था--वह 
महा प्रतापी और विद्वानों का आदर करने बाला भोज राजा अब 
कहाँ गया ! 

जिस वीर राजा के नाम मे विकमी सम्बत्‌ जारी है --जिस ने 
शकों और सियियनों को हराकर भगा दिया और जिन्होंने उसके बल 
विक्रम के भय से फ़िर कभी चढ़ाई न की, जिसकी राज-सभा मे 
महाकव कालिदास, अ्रमरकोंप के रचयिता अमरमिंद, ज्योतिर्विया 
निषुण क्षपणक, वैय धन्वन्तरि, ग्राकृत व्याकरणकर्ता वररुचि, 
प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह मिहिर, शिज्पकार घटकपर, भूमितिनिपुण 
शक्ल और मन्त्र-शाज्वेत्ता वेतालभट्ट आदि नवरत्न रहते थे वह प्रतापी 
राजा विक्रम अब कहाँ चला गया ? 

मगलवशके प्रतापी वादशाह अकबर ने कितने ही राजपूत राजाओं 


| अपना सम्बन्धी वना कर उनकी सहायता से अपने राज्य की सीसा 
तत्त्व... 2:85; 
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का विस्तार जिया | +द्वर, बगाल, उठी, काश्मीर, पंच, मालवा, 
गुजरात, खानदेश, हबुल ओर कघार आदि प्रान्तो को भ्रधिकृत 
फ्रिया । उसने अपने राज्य में गावध की मनाही का प्रचार फ्रिया 
वह अकबर बादशाह भी कहाँ चल्ला गया ? यहाँ अनेक राजा महाराजा 
सार्वनौम मंश्डइलेश्वर और चकत्र्ती हुए भर चले गए। आज उनका 
कदी नाम-निशान भी बाकी नहीं है । वें सब अकेले ही आए ओर 
अकेले दी चले गए.। उनके साथ कोई पायिव पशुव नहीं गया । 
पृथ्वी कहे में नित्य नवीं, के नी न प्री आश | 
ऋईक राणा सम गए कईक गए निराश॥ १॥ 
इन ऐतिहासिक उदाहरणों और वर्तमान अ्रनुभव का साराश यही 
है कि जो अकेला आया ऐ--बह अऊेला ही जाएगा भी | इस सिद्धान्त 
को मन भे बारण कर ऊे, ममता दूर ऊर दे, एफत्त भावना बनाए | 
इस भावना के कारण मृल्यु-ठमय छुस मे मारो ऊमी हो जाती है। 
मौत के समय वीरन मिलता है| शान्ति रहती दे और सदगति प्रात 
होती है। (३२-२३ ) 
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फ्छ 


ध 


भावना“अतक हर 





“*“अन्‍्यत्त भावना 


(जन्म ओर मरण की अवस्था में एकत््वय भावना बताई थी, अब 
क्‍ अ्यत्त माबना बताते हैं ) 
पॉचवीं अन्यत्व भावना 
को5ह जगत्यथ कद प्रभ्नतिस्थितिमे | 
मातापिता च तनुजा ममके इसे स्थुः॥ , 
संथोग एमिरभवन्मस कि निमित्त- 
स्तत्व विचिन्तय च पचमभावनायाम्‌॥३४॥ 


अल्पकालिक सम्बन्ध 
गावा हया गजगणा महिपाभुजिष्य 
वेश्मानि बेभवचया , बनवाटिकाश्च ॥ 
एमिस्तवा5स्ति कियता समयेन थोग- 
स्त्व विचिन्तय च्‌ पचभावनायाम ॥३०७॥ 
अर्थ--मैं कौन हू १ इस ससार में मेरी क्या स्थिति है ! माता, 
पिता, ख्री, पुत्र श्ादि हमारे कोन हैं ? इनके साथ हमारा सम्बन्ध किस 
नविमित्त से है ! ये सव विचार पॉँचवीं भावना मे कर ॥३श॥। 
गो, मेंस, हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर, घरनवार, हाट-हवेली, 
वाग-बग़ीचा और यह सब वैमव कितने समय तक हमारे साथ रहेगा ! 
यह तू पाचर्वी अन्यत्त्य भावना में विचार कर || ३५॥ 





े 
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ऐ5:। 
विवेचन -जिस तरद्द मिले हुए दूध और पानी में से हस अपनी 


विलक्षण प्राकृतिक शक्ति की सहायता से दूध को पानी से अलग कर 
लेता है उसी तरह आदमी को अपनी विवेक बुद्धि के बल से--आत्मा 
और अनात्म, के मेल को जो अनादि काल से मिश्रित ईं--त्यष्ट रूप 
से अलग अलग समम लेना चाहए | यही प्थकरण मावना अन्यत्त्व 
भावना है। इस भावना के अनुतार मैं फौन हू ? ये सम्बन्धी क्या हैं * 
आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है | सर्व प्रथम वित्ारणीय प्रश्न 
यह है कि मैं कौन हू ! मै! अनेक जगह आता है, जैसे में खाता हूँ, 
मैं पीता हू, मैं बैठा हू, में धनवान हू, मै बुद्धिमान हू, मैं दान देता हू, 
, मैं यह करता हू, इन सब वाक्यों में "मैं? बाचकर शब्द का क्या अर्थ 
? शरीर के बाहर का कोई अवयव मैं? वाचक नहीं बन सकता। 
हाथ पाँव और अन्य इन्द्रिया "में? नही हैं। मैं यह जानता हूँ, में यह 
विचार करता हू, आदि वाक्यों की सगति इससे नहीं लग सकती। 
जानना और विचार फरना स्थूल इन्द्रियों का कर्म नहीं हो सकता | 
यह शब्द इन्द्रियों और बुद्धि पर मी लागू नहीं हो सकता। मैं खाता 
हू, मैं दौड़ता हू, इन वाक्‍्यों में से कुछ और ही ज्वनि निकलती है । 
खाने और दौड़ने का काम इन्द्रियाँ और बुद्धि स्वय नहीं कर सकती | 
मैं शब्द शरीर, इन्द्रियों और मन का वाचक है। 
खाना, पीना, हिलना, जुलना, जानना, विचारना, बैठना, उठना, 
आदि कियाओं का सम्बन्ध में से है ओर यह कर्म तभी सम्पादित 
होता है जब शरीर, मन और इन्द्रियों का पारस्परिक सहयोग हो। 
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नि मनन कम ६ 828 40 कट आए जाता २ अर लक नेम 
क्‍ सहयोग की प्रेरणा करने वाली शरोर के अन्दर एक और शक्ति 
है--और वह है जीवात्मा । देहधारी स्वस्थ जीव में हरेक क्रिया 
सम्भव है। हाथ, पॉव, शरीर, दख्द्रियाँ, मन और बुद्ध उस के 
साधन-मात्र हैं--प्रेरक नहीं। इन सब का प्रेरक, अधिए्ठाता और क्‍ 
मक जीवात्मा ही है | यह अन्य नश्वर पदार्थों की तरह नश्वर नहीं है, 
वरन, श्रमर, अविच्छिन्न और शाश्वत हैं | माँ, बाप, भाई, वहन, ली, 
पुत्र, पुत्री और अन्य परिजनों का सम्बन्ध श्रात्मा के साथ है। यहाँ 
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह सम्बन्ध स्थायी है? यदि यह 
सम्बन्ध वास्तविक है तो फ़िर इस के टूटने का कोई भय नहीं है | परन्तु 
वास्तविकता यह नहीं है | सम्बन्ध तो आत्मा और शरीर का भी स्ष्यायी 
और वास्तविक नहीं है | फ़िर परिजनों के साथ स्थायी सम्बन्ध होने का 
वो प्रश्न ही नहीं उठता | श्रात्म और शरीर के सम्बन्ध का निमित्त 
कारण कर्म है | जिस तरह दीपक तेल के सहारे जलता है और तेल 
समाप्त होते ही बुक जाता है | इसी तरह प्राकृतिक नियमानुसार शरीर 
श्र आत्मा का सम्बन्ध कर्म की समाध्ति पर भय हो जाता है। माता 
पिता के बाद जी, पुत्र, पुत्री, नोकर, चाकर, घर वार, बाग, बगीचा, 
घोडा, 'हाथी, गाय, मेस आदि के साथ सम्बन्ध होता है । 
इस तरह सम्बन्ध का क्रम बढ़ता ही रहता है--पर यह सब सम्बन्ध 
अस्थायी ओर क्षणिक हैं| दूधरी झ्रात्मा के साथ साक्षात सम्बन्ध नहीं 
होता । शरीर का अस्तित्व और बस्ठुओं का सम्बन्ध अनित्य होने से 
हट जाता है | उन में वियोग होता है। तब ऐसी दशा में अहम भाव 
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क 
या ममत्व की भावना पेदा ऋरना बुद्धिसत्ता है ? इस ममत्व का तादा- 


स्व है--सुख की अ्पेज्ना अधिक हुस्न | ठुख को भूल कर नश्वर 
वस्तुओं में ममता पेदा होती है| जिस तरह किसी वस्तु के साथ हुआा 
सम्यन्ध आस से दिखाई नहीं पधता--उसी तरह सयबोग वियोग करे 
काग्ण पैठा हुए छुस दुस को इन आँसो से नहीं देखा जा सकता। 
यदि किसी के घर में चारी हो जाए, आग लग जाए, या ऊ़िंसी युवक 
की मोत हो जाए ता उस घर वाला को अपार दुस क्षेत्र है। परन्तु 
उम्र के पटोसी को दुख नही हंता | ठस का क्या कारण है? दोनों 
घर बालों की सम्पत्ति अलग है ? उस की जो चीन चोरी जाती रही, 
या जो सामान जल गया अथवा जो युवक मर गया--उस से दूमरे 
पडोसी का कोई सम्पन्ध नहीं था। यही अन्यक््य भाव है। इसी फ़ारण 
उसे दुस् नहीं हुआ । तिमे उन चीजों ग्रयवा व्विगतात्मा से ममता 
वादात्म्मरभाव होगा--उसी को दुख होगा | जितनी आधक्ति उतना ही 
दुख | पद्द चोज मेरी है--यही भावना दुख का कारण है--यह बात 
निम्न उठाहरण न सष्ट हो जाएगी | 

इृष्ठान्व --एऊ छोटे से गाँव में प्रेमचन्द्र नामी ग्रहरुथ रहा करत्ता 
था। दुर्भाग्वश वह दिनों दिन दरिद्र होता गया । उस का अर्थ 
सकट बढता ही रहा | कुछ ही सालो में वह अर्थ-तक्ट के कारण पैदा 
हुई चिन्ताओ से इतना कृश ओर निर्बंल हो गया जैसे कोई यक्ष्मा का 
असखाध्य रोगी दो | उसे देनदारी भी काफी 'हो गई | इस ततरदद दुग्वी 
ओर तग हो कर उसने विदेश जाने का पिचार ऊ्िया | उस ने निश्रय 


& 
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याद 
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सावनाशातक 













.. लिया कि जब तक काफा धन पैदा ने कर लूगा--छदेश नहीं 
तौटगा | उस सप्थ सन्‍्तान के नाम उस के घर एक ई मात का पुत्र 
था | वह अ्रपनी रत्री और पुत्र के खानेयीने का प्रचन्ध करके जलनमाग 
से विदेश चला गया । उसे एक बड़े व्यापारी के घर नौकरी मिल गई, 
ईश्वर दया से सेठ को प्रेम चन्द की ईमानदारी पर विश्वास हो गया। 
कार्य-फुशलता और बुद्धि-चातुर्य के कारण अब्र उत का मान भी बढ 


[ 


गया । मण्डी में भी उस का श्रादर होने लगा। कुछ दिन बाद वहें 


लाम रहा | कुछ ही दिनों बाद उस के पास काफी रकम जमा हो गई | 
समय समय पर उसे घर से सन्देश आया करते, परन्तु प्रेम चन्द हर 
वार यही जबाव दिया करता कि मैं अपना काम छोड कर नही आ 
सकता क्योकि इससे दान होगी। इस तरह उस ने विदेश में १५- 
१६ साल विताए। आपिर प्रेम चन्द ने अपने लडके के विवाह के 
लिये ऊपरी मन से पत्र लिखा और इस सिलसित्ते में उसे स्वदेश लोटना 
पड़ा। उन ने पत्र में लिखा कि मैं अमुऊ तारीख पर, अमुक दिन को, 
अमुफ वन्दरगाह पर जहाज्ञ से उतरूगा और वहाँ से चल कर अ्रभुक 
दिन धर पहुँचगा। पिता का पत्र पढ़ कर युवक पुत्र ने उस के स्वास- 
तार्थ बन्द्र पर पहुँचने का विचार किया | माता क्री अनुमति ले कर 
बह मिश्चिद तारीख पर बन्दरगाह पहुँच गया। एक धर्मशाला में 
ठदरा, प्रेम चन्द फो राह में एक दो दिन अधिक लग गये | इसी बीच 
में एक रन उस लडके के पेट में दद उठने लगा | वह दर्द के कारण 
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स्वय व्यापार करने लगा | और सौमाग्य से उस में प्रेमचन्द को खूब | 


भावनाशतक 





उरन्‍मममभन 


वेद्ाल द्वो गया | वर्दा उस की जाननयहचान का भी ऐसा कोई आदमी 
नहीं था जो उत्त की स्बरगीरी करता और उत् का दलाज कराता। 
देवयोग से एक मुसाफ़िर के उस की यद् छालत देख कर दबा श्राई 
और उस ने उसे दवाई दिलाई, अखिर प्रम चन्द भी अपने दो चार 
नौकरों के साथ, सामान लिये हुए, उसी धर्म शाला में थ्रा गया और 
एक ममर में डेस क्या | रसोई की तब्यारी होने लगी और वह स्वय 
बाजा ले कर गाने बनाने में मत्त हो गया | वह तो धन-धान्य से परि- 
पर्ण हो कर स्वढेश लौट रहा था--इस लिये अपनी खुशहाली में मस्त 
था | बनमद परे जोर पर था| वैसे तो धर्मशाला में उस के बीमार 
पुत्र की उस परोपऊार प्रिय ढयालु यात्री की कृपा से देस भाल हो 
सो थी-पर प्रेम बन्द को इस वाल का कोई ज्ञान ने था फ्ि 
मेंस एक मात्र युवक पुत्र जिस का में विवाह करने जा रहा 
ह--इसी वर्म शाला में निम्सदायावस्त्रा में बीमर पडा है | फ्रोई मुसा- 
फिर बीमार ४ै--हससे हमें क्या ? दो चार दयालु रहस्थों ने उस के 
इलाज के लिये वै4 टाक्टर की व्यवस्था करने के विचार में चन्दा 
जमा करना शुरू फ्रिया। वे चन्दा मांगने के लिए राग-लीन सेठ प्रेम 
चनन्‍्द के पास भी आए | परन्तु वह तो अपनी तान मे मस्त था--उस ने 
उन्हें कोई उत्तर न दिया | उन के बहुत अनुनय विनय पर भी प्रेमचद 
ने चना देने से साफ इनकार कर दिया ओर कहा “में इस काम के 
लिये चन्दा देना नही चाहता और यदि हमारा विचार होगा मी--तो 
| दम उस की देख भाल स्वय कराएँगे | तुम्दारी तरह उत का इलाज [ 








घर्ण्छ 


भावना-शतक 
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क्‍ के लिए, भीख नहीं माँगेगे |? दयालु गहस्थो ने उस की बहुत 
ख़बरगीरी की, दवा दारू और डाक्टर का प्रवन्ध किया | पर टूटी को 
जोड़ने वाला कौन है ! जब झ्रायु बढी हुईं हो तो उपाय भी तभी 
चलता है| मर्ज बढता गया ज्यों-ज्यों दवा की । आखिर पेट का दर 
उसके प्राण ले कर ही शान्त हुआ | धर्म शाला में मुसाफिर की मौत का 
समाचार पा कर पुलिस भी मौके पर आ गई | लाश की तलाशी लेने 
पर उस की कमीज की जेब से एक कागज निकला | वह कागज़ सेठ 
प्रेम चन्द का ही लिखा हुआ था--पुलिस ने इस बात की तहकीकाव 
शुरु की कि क्या सेठ प्रेम चन्द नाम का कोई यात्री यहाँ झ्रा कर ठहरा 
है ! वह अपने नाम की चर्चा सुन कर चौंका ओर पूछने लगा ऊफ्रि 
हमे कौन बुलाता है, पुलिस ने कहा यदि ग्रेमचन्द दुम्दारा ही नाम दै 
वो नीचे आओ । देखो यह चिट्ठी तुम्हारी लिखी हुई है क्या ? प्रेमचर्द 
ने नीचे आ कर जब चिट्ठी देखी ओर अपने अक्षर पहचाने तो उस 
के पैरों तले से धरती निकल गई। उस के होश उड़ गए | वह उसे 
देखते ही समझ गया कि यह कागज़ मेरे ही पुत्र के पास से निकला 
है। हो न हो यह लड़ा मेरा ही था। आगे जा कर जाँच करने पर 
उसे पता लगा कि यह लडका मेरा ही है | मेरा एक मात्र पुत्र मेरी 
ही ग्रसावधानी के कारण अकाल ही मर गया--इस बात से उसे 
अस्त वेदना हुई | प्रेमचन्द वेहोश हो कर गिर पडा | एक तरफ़ पुत्र 
का शव था और दूसरी ओर पिता वेहोश पडा था ? वडा ही करुणा 


जनक ओर मर्मस्यर्शी दृश्य था । कठोर दृदय भी यह हालत देख कर 
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भावना-शातक 


(५ :ाणाए्णणनाणणणणणणणाणणणणणामाणणणनाणणणणणणणणाणाााााणणणणणछााढाार 
पिवघल गए- और सब के दिल में दया आई। प्रेम चन्द को जब होश 


आई तो वह अरत्ताखर में रोने लगा। अरे | में कितना अभागा हू? 
२ मास की उम्र में इस पुत्र को घर पर छोड कर पैसा कमाने के लिए 
परदेश गया था। आज बडी वडी आशायें लेकर, इस का विवाह 
राने के लिए, स्वदेश आया था। अ्रव इस का शव मेरे आगे पड़ा 
है। जिन्दगी में दर्शन ही न हुए । अरे १ तू यही बीमार था--मैं तेरी 
समाल न कर सका | तेरी देख भाल और दवा दारू भी दयालु गहस्थों 
ने ही की | हवा पुत्र ! जब मैं घर जाऊ तो तेरी मा को तेरी ओर से क्या 
सन्देश दू ! अरे १ हम भी साथ ही मर जाते तो अच्छा था | इस तरह 
वह फूट फूट कर रोने लगा | शव को ठिकाने लगा कर उस का दाह 
करके, वह घर गया | उस की मा पुत्र की मौत का समाचार पाकर 
वेहोश हो गई ओर दिल की धड़कन बन्द हो जाने से वह भी चल बसी, 
पुत्र और जी की मौत से दुखी हो कर प्रेम चन्द ने ससार त्याग दिया 
और विराग धारण कर लिया | यदि प्रेम चन्द को यह जान न होता 
फ़ि यह मृतक मेरा पुत्र है तो उसे कदापि दुख न होता और दुखी हो 
कर अपार सम्पत्ति छोड़ कर विरागी न बनता | पर ज्यों ही उसे यह पता 
लगा कि मेरा लडका मर गया है--उसे दुख और सन्ताप ने घेर लिया, 
बह थैय॑ खो बैठा | इस तरह इस दृशन्त का साराश यह है कि दुख 
की अनुभूति का मूल कारण ममता है। श्रन्यत्त भावना के कारण 
दुख नहीं होंता। यह समझ का फल है | ( ३४-३५ ) 
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भाववा-शतक 






के और आत्मा का सम्बन्ध 






एतव्च पुदूगलप्य क्षणिक शरीर-- 

भसात्तमा च शारद्‌ शशाइसदश रूप: | 
वन्‍्धस्तयोभवति कर्मविपाकजन्धो, 
देहत्मपघीजेडघियासचिवेक जन्‍्यः ॥२९॥ 








अथ--यह श्रांखों दिखाई देने बाला शरीर जीव-श्रात्मा स्वरुप 
नहीं, वल्कि पुदूगल--जह--हप है | ज्षण-मर में नष्ट हो जाने का 
खभाव वाजा है। इस से विपरीत आत्म जड़ नहों, चैतन्य स्वरूप है, 







शरद ऋतु के चन्द्रमा की नाई निर्सत प्रकाशमय है और नित्य-अखणड' 
अविनाशी है ।आत्मा और शरीर का जो सम्बन्ध हो रहा है वह का- 
भाँणिवर्गणाओं के कारण, स्वाभाविक नहों | इस प्रकार शरीर और 
आत्मा जुदे-जुदे हैं। फिर मी जो लोग शरीर को हो आत्मा समान जेते 
हैं, सो वह उन को भ्रान्ति है और ऐसी भ्रान्ति अविवेश के कारण 
जड़-वादियों को होती है ॥२.॥ 


विवेचन--इस काव्य में आत्मा और शरीर की मिन्नता बतलाई 










आवना-शततक 


पई है| चार्वाक्‌ दर्शन के श्रनुयायी नात्विक मानते हैं कि श्रात्मा, 


शरीर से मिन्न पदार्थ नहीं है । पृथ्वी, पानी, तेन तथा वायु के सयोग 
से एक श्रकार की चैतन्य शक्ति शरीर के साथ उत्न्न होती है। जब 
शरीर का नाश होता है, वब उस शक्ति का भी नाश हो जाता है, 
क्योंकि इस शक्ति का आधार शरीर ही हैं | शरीर की उत्तत्ति होने से 
पहले श्रौर शरीर के विनाश होने के दाद रहने वाली कोई भी चैतन्य 
शक्ति नहीं है। नास्तिक मातान॒ुयायी केवल प्रत्यज्ञ ही एक प्रमाण 
मानते हैं ; श्रतएव वे श्रतुमानगम्प श्रात्मा के पूर्व जन्म और पुनर्जन्म 
को स्वीकार नहीं करते। इनके श्रतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे मी हैं, जो 
झत्मा को तथा आत्मा के पूवंजन्म और पुनर्जन्म को स्वीकार तो 
करते हैं , परन्तु मोह के कारण शरीर में ही तादात्म्य-्चुद्धि रसते हैं -- 
शरीर और आत्मा को श्रमिन्न मान रहे हैं | इन्हों दोना प्रकार फे पात्रों 
को ध्यान में रखकर इस काव्य की रचना की गई है । 

उपयुक्त दोनों वर् पुद्ठल में श्राननर का अनुमव करते हैं। वे 
रात-दिन जड़ पदार्थों को ग्राप्त करने का ही प्रयास किया करते हैं। 
विचार भी वे जड वस्दुओं का ही करते हैं। इस कारण उनकी बुद्धि 
जटद-सी हो जाती है । वे मनुष्यत्व में भी जड्ता ही देखते हैं श्रीर जड़ 
देह में आ्रात्मत्व समझते हैं। ठोलसय यह कि उन्हें शरीर में ही आत्मबुद्धि 
होती है | यही उनकी श्रान्ति है, यही उनकी जडता है, यही उनका 
अविवेक है | विवेक-बुद्धि का लोप होने से उन्हें श्रान्ति या विपर्यास 
होता है | नास्तिक-वर्ग परदेश से पत्रों द्वारा आनेवाले बृत्तान्त को 
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नाता 


भावना-शतवक 7 
लः क 


प्रत्यक्ष न होने पर भी सही सानते हैं और उसके आधार पर लाखों- 
करोडों का व्यागर मी करते हैं। अपने दादा-परदादा, को प्रत्यक्ष मं | 
देखने पर भी किसी समय में उनका अस्तित था, ऐसा स्पीकार करते | 
हैं ; पर आराप्-पुरुषो द्वारा उपदिष्ट आगम के म्राक्यों क्रो वे स्वीकार नहीं ' 
करते, यद्दी उनका अविवेक है | एक ओर कहते ईँ--भ्रतुमान और 
शब्द (आगम) प्रमाण नही हैं, और दूसरी ओर पत्र के* बृत्तारर तथा 
पूव॑जों के श्रस्तित्व को अ्रमाण-तिद्ध स्वीकार करते हैं। यही उनको।भ्रान्ति 
है। अनुमान के बिना एकपैर भी वे आगे नहीं बढ़ सकृते। जब इच्छा ने 
होने पर भी उन्हे अनुमान मानना पडता है, तो उसी अनुमान से इस । 
सक्तार में प्राणियों के, सुख-दु'ख की विवित्नता से पुण्य-पाप को एव 
उनके भोगने के लिए नरक और स्वर्ग को भी मानना चाहिए। एक 
रोगी दूसरा निरोगी, एक धनवान्‌ दूसरा निर्धन, एक राजा दूसरा रंक्, 
एक बुद्धिमान्‌ दूसरा' बुद्बिहीन, एक समृद्धिमात्‌ दूतरा दरिद्र, एक इंट्ट 
वस्तु प्राप्त करनेवाला, दूधरा अनिष्ट वस्तु प्राप्त करनेवाला, यह सब | 
भेद क्यों होता है ! भूतों का सबोग तो सत्र समान ही है। एक ही | 
माँ-बाप से जन्मे हुए, एक साथ ही जन्मे हुए दो माश्यों में उल्लिखित । 
भेद देखा जाता है, इसका कारण क्या है! कहना ही चाहिए कि 
पुण्य पाप्र के योग से, शुम-अशुभ कर्म के विपाक से यह भेद होता है । 
कर्म देह्वप्नित नहीं हो सकते , बल्कि आत्माश्नित हैं। बालक के जन्म , 
होने के साथ ही सुख, ढु.ख, रोग, आरोग्य, श्रादि देखा जाता है || 
इस देह से कर्म-किम्ता नहीं है, तो फिर ये कर्म आये कहाँ से ! यही 
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मानना पढ़ेया कि ऊर्म पूर्व-जन्प्र के हैं और आत्मा के साथ श्ाये हैं। 
इस प्रकार युक्ति मे--श्रतुमान से आत्मा का अलित पथऊ सिद्ध होने 
पर भी 'आ्रात्मा,गरीर से भिन्न नह है! ऐसा कहना अजान--अ्रविवेक+- 
से परिप्रणु है। इन्हीं नान्तिफों और देहाध्यासियों से प्रपकार कहते 
हूँ --यह ( प्रत्नक्ष दियाई देनेयाला ) शरीर श्रौर इसके भीतर व्याप्त 
दोकर रही हुई श्रात्म--ये दोनों जुदेन्जुदे हैं। दोनों का स्वभाव 
अलग-अलग हैं। शरीर जड परमाणुश्रों-द्वारा निर्मित श्रत पौदूगलिक 
है| क्ञए में पटता, क्षण में बढता, श्रौर क्षण-मर मे नए होने के कारण 
विनाशशीन दे। रोग से, नरा से श्रौर शत्र श्रादिकर से छिन्न-मिन्न 
होनेवाला विकृति-ध्रभाय है , परन्तु आत्मा में ये धर्म नहीं पाये जाते | 
गीता में कहा है-- 

नेन॑ दिन्दस्ति शस्त्राणि, नैन॑दृहति पाचकः।' 

न चैन फ्लेद्यन्तापो, न शोपप्रति मारुतः ॥ 

अच्छेयोउपमदाह्यो3य-क्लेदोउशोप्य एव च। 

नित्यः सर्वगतः स्थाणु-रचलोउयं सनातनः॥ - 

श्र्थात्‌--आ्रात्मा को शत्र से छेद नहीं सकते, अ्रग्नि जला नहीं 

सकती, पानों मिगो नहीं सकता और वायु सोख नहीं सकती | आत्मा 
छेटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता 
और सोखा नहीं जा सकता। वह नित्य--सदा स्थायी हैं, सर्वत्र उप- 
योग लगानेवाला है, * स्थिर, अचल श्रौर सनातन है| श्र, श्रग्नि, 
पानी, वायु, बिजली, माप आआरादि की दुर्घटनाएँ ' शरीर को आधात्त पहुँ 
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| हैं; शरीर को चोट पहुँचाती हैं , परन्त आत्मा पर इनका असर 
नही ही सकता | आत्मा का स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है । 
कर्म के वध श्रौर उदय से ही आत्मा को शरीर के साथ सयुक्त द्ोना 
पड़ता है, बधन में पड़ना पडता है। कर्म की उपाधि से मुक्त होते ही 
शरीर का सम्बन्ध भी दृट जाता है। इस प्रकार ये दोनों पदार्थ जुदे- 
जुदे हैं , किन्तु इन्हेँ एक मान लिया जाता है और इसी श्रशञान के 
कारण दुःखों की पराम्परा चलती रहती है। श्रजश्ञानी जीव, शरीर को 
ज़रा-्सा धक्का लगते ही हाय-तोवा मचा देता है । चिल्लाहट मचाऊर 
धमा चौज़ड़ी करता है। आ्रात्तध्यान करता और सिर पीठता है। इस 
समस्त दुःख का कारण देह्ाध्यास ही है। जरा विचार करो--मै जुदा 
हैँ, शरीर जुदा है, शरीर का दड शरीर को ध्ुगतना पड़ता है,हसमें मेरा 
क्या विगड़ता है ! कर्म क्रिस प्रकार सहज ही बँध जाते हैं; पर कितनी 
कठिनाई से भोगे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए, कर्मों का 
तमाशा देखकर मुझे आनन्दित नहीं होना चाहिए ! देह की दुविधा 
में मुझे क्यों उलमझना चाहिए ! 


इस अकार अन्यत् भावना मन में उत्नन्न होते ही हुःख का संकल्प 
तक विलीन हो जाता है ॥२६॥ 


शरीर की दु्बलता में आत्मा की दुर्घलता नहीं 
रोगादिपीडितमतीय छृश॑ विलोकय, 
कि मूह | रोदिषि विद्याय विचार क्षत््यं | 


श्ज्ड 
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नाशे ततलोस्तव ने नश्यति कश्निदंशों, 
ज्योनिर्मय स्थिस्मज् दि तव रुपरूप ॥३ण। 


बहशिरात्ममाव का त्याग 


झुद्यु न जम न जग न च रोगभोगी, 
हासो न द्ुद्विपपि नै तथास्थि किज्चित्‌। 
एसान्तु फ्मय पुदुगलज्ञान, विक्ारान, 
मत्वा निजान्‌ भजसि फि बहिरात्ममावम्‌ ॥३े१॥ 
श्रात्मा में जन्म-सृत्यु-ध्यपदेश फ्यों होता है (-- 
जन्योस्ति नो न जनकोस्ति मवान कदाचित्‌-- 
सच्चितसुखात्म तथा त्वमसि प्रसिद्धः | 
रागाद्रनेकमललबध्धशरीरसड्यगी, 
जञातो झृतोउयमिति च व्यपठेश मेलि ॥३२॥ 
अथ-है मूह | जय शरीर में कोई रोग श्रादि उसन्न दोता है, 
या तय श्रथवा परमसार्थ या कार्य करने में शरीर को ऊुछ कष्ट उठाना 
पठता है, तब तेरे मन में ग्लानि द्वोती है श्रोर साथ ही तू व्यर्थ रोने 
अठ जाता है | यद्द तेरी कितनी बटी अ्विचारकता है ? क्या शरीर के 
घिसने से तेरी श्रात्मा का भी कोई शरण ब्रिस जाता है ! कदापि नहीं । 
क्योंकि आत्मा का स्वरूप ज्योतिमंय और पूर्ण मिश्वल है ॥३०॥ 
जन्म, जग, मरण, रोग, भोग, हानि, दृद्धि श्रादि सब शरीर के ' 


धर्म हैं। इनमे एक मी धर्म श्रात्मा फा नहीं है) ये तमाम धर्म-कर्म | 
छा 


लक जनक मशीन नस न 
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! के बिकार हैं| पुदूगल के विकार पुद्गल-निर्मित शरीर को ही | 
लागू पड सकते हैं, पुदूगल से सर्वथा निराले आत्मा, को लागू नहीं हो 
सकते , इसलिए है आत्मन्‌ | तू पुदुगत के विकारों को आत्मा का 
विकार समसकर क्यों वहिरित्मा बनता है और दूसरे की हानि-बूद्धि में 
क्यों दुःखी होता है ! ॥३१॥ 

है श्रात्मन, तू न किसी से उसन हुआ है और न किसी को उलनन 
करनेवाला है | न तेरा विभाश होता है, न उत्तत्ति होती है। तू तो नित्य 
सत्‌-चित्‌ और आरनन्दमय है | तो श्रमुक जीव अ्रमुक॒ गति में गया, 
फलाँ जीव मर गया, ऐसा व्यव्रह्र क्यों होता है ! इस शका का समा- 
धान यह हे कि शाग-दे प-रूपी बीज से उत्रन्न होनेवाले कर्म-रूप अकुर 
से प्रात्त होनेवाला शरीर आत्मा के साथ लगा हुआ है और इसो 
कारण आत्मा में जन्म-सत्यु का व्यवहार होता है) वास्तव में तो थे 
धर्म शरीर के ही हैं , परन्तु सगा-दोप के कारण एक के धर्मों का दूसरे 
में आरोप किया जाता है ॥३२॥ | 

विधेचन--उल्लिखित तीन काव्यों में बहिरात्म-भाव से अन्तरात्म- 
भाव में आने के लिए अन्तरात्मा की पहचान कराई गई है! बढ़िर, 
अन्तर और परम के मेद से आत्मा के तौन मेद किये गये हैं--बहिराव्मा 
अन्तरात्मा श्ौर परमात्मा । श्ञानाएँव में इनके लक्षण यों बताये हँ-- 

आत्मबुद्धः शरोरादौ, यस्य स्यादात्म विश्रमात्‌ | 
वहिरात्मा स विज्ञेयो, मोहनिद्रास्त चेतनः || 

श्र्यात्‌--जिस मधुष्य को शरीर, कुडमी, घरद्वार, नौकर-चाकर, 
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[ 
घोड़ा, बेल, मैंग श्रादि बाह्य बस्तओ्रों में श्रात्म-चुद्धि हो, श्रात्मीयता 


भान शे, मोद की निद्रा भे जिसकी चेतना का लोप द्वो गया हो, अना- 
त्मीय--आ्रात्मा से भिन्‍न--परदार्थों को श्रात्मीय मानकर जो मेरा-मेरा! 
करे, वह बहिरात्मा है । 
बद्दिमावानतिफम्य, यस्पात्मन्यात्मनिश्वयः | 
सो3न्तरात्मा मतस्तज्जे-विश्वमध्वान्तभास्करः ॥ 
अर्थात्‌--जिसने वाह्म पदाथों में से श्रात्ममाव हटा जिया हो, 
श्त्तमा में ही झात्ममात स्थापित किया ह्वो, उसे शानी पुरुष श्रन्तरात्मा 
कहते हैं | 
निर्लेपः निप्फलः छुद।, निष्पण्नोषत्यन्तनिध्य ता । 
निर्विकल्पत्व शुद्धात्मा, परमात्मेति घर्णितः ॥ 
श्र्थात्‌- जिसे कमों का लेप नहीं है, शरीर का बन्धन नहीं है, 
जो रोग श्रदि विकार से रद्दित है, जिसने समत्त कार्यो की सिद्धि कर 
ली है, जिसने श्रविनाशी श्रनन्त सुस्त प्रास कर लिया है, जो विकल्प 
से श्रतीत है, ऐसे शुद्ध श्रात्मा को परमात्मा कह्ठते है | 
बदिरात्मा जीव चुण में सुसी, क्षण में दु पी, छुण में खुश, चुण 
में नाखुश होता है। पल-भर में राजा अनता है भर पल-भर में फिर 
रक का रर रद जाता है । पैर-में ज़्रान्सा हाँटा चुम जाय, एिर में दर्द 
होने लगे या चार पैसे चले जाये, तो वह कोहराम मचा देता है, इधर- 
उधर रोना रोता फिरता है | किसी जीव की रक्षा फरने के लिए, पाँच 
डग चलना हो, अत, नियम, एफाशन, चौविद्दार उपवास करना हो, वो 





श्र 
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छ 
ऋदता है--ऐसा करने से मेरा शरीर घिस जाथगा | मे ऐसा कोई काम 
नहीं कर सकता ; जिसमे मेरे शरीर को कष्ट पहुँचता हो। इस अवस्थावाले 
प्राणी पाह्म सुख को ही सख मानते हैं| सच्चा. सुख कहाँ है, इस बत 
का उन्हें पता ही नहीं होता | इन्हीं को लक्ष्य करके ये काव्य लिखे गये 
हैं| वहिरात्मा जीव मोह से मुग्ध होता है ; अतण्व' उसे भूढ” कहकर 
सम्बोधन किया गया है । 
है मूढ | तू किस लिएए ददन-बिलाप करता है ? तेरा शरीर भोटा 
हो या पतला हो, काला हो या गोरा हो, सबल हो या दुर्बल हो, 
जवानी का हो या बुढापे का हो , पर रोने का कोई कारण नहीं है। 
दूसरों के पात सपत्ति श्रधिक हो और तेरे पात कम हो, दूसरे भीमान: 
साहूकार हों और तू गरीब हो, इसमें मी खेद करने का कोई 
कारण नहीं है | बाहरी सम्त्त सम्त्ति कम-ज्यादा पुएय के 
अनुसार प्राप्त होती है| थोडे ही समय रहती है, फिर गायब हो जाती 
है। सुख इस लक्ष्मी पर आश्रित नहीं समता चाहिए ; क्योंकि 
लक्ष्मी वृक्ष की छाया की भाँति श्रश्यिर है। यो तो छाया स्थिरन्पी 
दिज़ती है; पर वास्तव में वह एक भी क्षण स्थिर नहीं रहती। 
छाया की भाँति साया मी कदाचित्‌ स्थिर नजर आती हो; परन्ठ 
वाल्तव में वह ज्णभर भी स्थिर नहीं झूवी | जिसकी नींव ही श्रस्थिर 
हो, उसके ऊपर खड़ा किया हुआ महल--सुख का भहल--कैसे स्थिर 
हो सकता है ? जो वस्दु स्वमाव से अत्थिर है, उसे स्थिर भानने पर 
स्थिर बनाने का प्रयत्न करने से परिणाम में दुःख के अतिरिक्त और 
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शा 
क्या दो समता है! क्या पत्थर में भी कभी पानी निफल सकता है? 


अमि का भक्षुण करने से ऊम्ी किंमी की भूख मिटी है! क्या बालू 
को पेरकर कभी ड्िसी ने तेल निकाला है ! इन तमाम प्रश्नों के 
उत्तर न! में ही देने पड़ेंगे । ठीक इसी प्रऊार चचल माया--लक्ष्मी-- 
से न तो किणी को सुख मिला है श्रौर न मिल दी सकता है ! सग- 
तृष्या से मृग की प्यास बुकने के बदले उलटी बढती ही है, इसी प्रकार 
बहिरात्मपन से सुख के बदले हु. की ही वृद्धि होती है; अतएव हेजीव ! 
तू अपने आ्रापे? फो पहचान | जिसका नाश दो जाता है, वह तू नहीं 
है। जिसकी द्ानि वृद्धि होती है, चह व्‌ नहीं है। जिम्का उदय-अ्रस्त 
होता है, वह तू नही है | जिसे रोग-सोक होता है, बह तू नहीं है। जी 
आदार मिलने से बढ़ता श्रीरन मिचने से सुख जाता है, बढ़ तू नहीं 
है। जो शत्र मे कट जाता है, बिंध जाता है, छिंद जाता है, मिंद 
जाता है, जुड़ जाता है, विसर जाता है, वह व नहीं है। जिसे चोर 
चुग लेते है, श्रमि जला देती है, पानी बह्य ले जाता है, घूल के 
ढेर दवा लेते दूँ, वह नू नहीं है | जिसके लिए लड़ाइयाँ लडी जाती हैं, 
मार-काट मचती है। वह तू नहीं है, व्‌ कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, 
यह बात इन तीन काव्यां में बवाई गई है , श्र्थात--व्‌ूं जह नहीं 
बल्कि ज्योति-त्वरूप चेंतन्यमय है। तेरा प्रकाश सूर्य से भी अधिक 
है। सूर्य का प्रकाश थोड़ी देर उदित रहकर अस्त हो जाता है , 
परलु तेरा प्रकाश य्रट होने के पश्चात्‌ कमी अम्त नहीं होता। तू. 
बूक्ष की छाया की नाई अस्यिर नहीं, वरन्‌ स्थिर है। शरीर जन्मता- ॥ 
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भर्रता*है, व्‌ नदीं। तू शरीर से मिन्न हैद अतः 'तू न जन्मता हैं, 
भरता है] पुत्र के जन्म से हप॑ मानने और मृत्यु,से, विषाद मानने का 
भी कोई कारण नहीं है [ ० 5७ जो + 

» * दृश्टान्त--एक श्रीमान्‌ रहस्थ का एकलौता पुत्र बीमार हो गया। 
उसके माता-पिता सिर धुनकर रोने लगे । दवाय ! हाय-! श्रव क्या 
होगा ! लड़के का नाम चिमन था। उन्होंने कृहा--यदि चिसन- को 
भ्राराम होगा, तो हम खाये गे-पीयेंगे, अन्यथा आन से खानानीना 
बन्द है | वे ज्यों-व्यों रोने लगे, त्यो-त्यों चिमन की बीमारी बढती गई | 
वे घिमन की जिन्दगी को आशा प्राय. त्याग बैठे श्रौर रोते-रोते 
ब्रोले--ब, अब हमें जीना नहीं है।? बहुतेरे मनुष्यों ने उन्हें सम- 
काया कि इस प्रकार अघीर न धो"। सभव है, चिमन स्वस्थ हो 
जाय, अन्यथा समार में जन्म और उत्पु" तो क्गी ही रहती है| इस 





प्रकार समसाने-बुकाने पर भी सेठनी के दृदय में धीरज न आ्रवा। 


इसी समय एक मद्दत्मा वहाँ आ पहुँचे | वे सेठजी को पहचानते ये ; 
श्रतः बोले--क्यों, आज इतने अधीर क्यों बन रहे हो." 

सेठजी ने कह्ा--महाराज | मेरा भाग्य फूट गया, मेरे दिम बदल 
गये, मेरे सिर पर विपत्ति का पहाड़ आ पढ़ा | कप मे 

महात्मा--पर हुआ क्या ! इतने घबरा क्यों रहे हो १ क्‍या तुम्हें घाटा 
प्पड़ गया है ! 

सेठजी--महाराज ! इससे ज्यादा घाटा क्या होगा ? मेरा एकलौता 
पुत्र, चिसन सृत्यु-शय्या पर पड़ा है। 2.7 न 
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महात्मा--एँ | कहते क्या हो ! 
सेठनी--महाराज ! देखते नहीं, बह पडा हुआ है सामने ! 
महात्मा--किन्तु तुम्हारा चिमन कहाँ है! 
सेठनी--यही तो, जो सामने लेटा हुआ है | 
महात्मा--मुझे ठीक समर में नहीं श्राता। आज मेरा दिमाग 
फिर गया है | तुम हाथ से उसे दिखाओ | 
सेठजी--( हाथ लम्बाकर चिमन का द्वाथ पकड़कर दिखाया ) 
देखिए, यह रहा चिमन | 
महात्मा--यह तो चिमन का हाय है, चिमन कहाँ है ! 
सेठजी--( पैर पकड़कर ) यह देखिए । 
महात्मा--यह तो चिमन का पैर है, यह छाती है, यह मस्तक है, 
यह मुख है, यह पेट है, यह भुजा है, यह कथा है, यह आँखें हैं, 
यह कान है, यह नाक है, इनमें से चिमन कोन है ! हाथ, पैर, पेट, 
छाती, मुँह, आँख, नाक, कान आदि चिमन के शरीर के अवयव 
हैं। इनमें कहीं मी तो 'चिमन! नाम लिखा हुआ नहीं है। 
सेठजी--महाराज | इसी को हम चिमन कहकर पुकारते हैं। 
मद्दात्मा--यही बात है, तो प्राण निकल जाने के बाद भी यह शरीर 
यहीं पडा रहेगा । उसी को सभाल रखना । चिमन चला जायगा, मर 
जायगा, इस डर से शोक क्‍यों करते हो ! न 
सेठजी--मदहाराज !- जीव निकलने पर तो मुर्दा--शव--रह 
जायगा, उसका क्या करेंगे. - 
| 


टी 


प्र 


है 


भावना-शतक 
कै 
महात्मा--तव क्या शरीर और शरीर के अ्रवयवों को तुम चिमन 


नहीं मानते ! चिमन इनसे कोई अलग ही है ! 

सेठजी--जी हाँ, शरीर में रहनेवाला श्रात्मा--चैतन्य ही मेरा 
चिमन है | 

महात्मा--तव तो शोक करने की श्रावश्यकता नहीं है। यदि 
शरीर में वसनेवाला आत्मा ही तुम्हारा चिमन है, तो मौत उसका स्पर्श 
भी नहीं कर सकती, वह सर नहीं सकता, वह अजर है, अमर है, शाशवत 
है। इस शरीर को त्यागेगा, तो पुराने वर्रों को छोड़कर नये व्चों की 
पहनने के समान फिर नया शरीर धारण कर लेगा। सेठजी ! यदि 
पुन्न पर तुम्हे स्नेह है, वो वह कामना करो कि उसे-विमन की आत्मा 
को--यहाँ या किसी भी दूसरे स्थान पर शान्ति--समाधि प्राप्त हो । 

महात्मा के कथन से सेठजी की समझ में बात आ गई। उन्होंने 
वश्भिवि को त्यागकर आत्ममाव में आकर, मोह के पर्दे को हटाया 
और चित्त को शागत किया | इससे चिमन को भी शान्ति मिली । 

हे भद्र | इस दृशन्त से यह समझना चाहिए कि जन्म-मरण शरौर 
के होते हैं, आत्मा के नहीं। जरा, रोग, हानि, वृद्धि, ये सत्र शरीर के 
धर्म हैं, देह के दड हैं, वहिरात्ममाव के कारण इन धर्मों को तू अपना 





सममता है, इसी से तुझे दुःख होता है, शोक-संताप होता है। वू सत्‌, 


चित्‌, श्रानन्द रूप से प्रसिद्ध है। यही तेरा स्वरूप है। फिर आनन्द 
को त्यागकर दुःख उठाना तुके क्या उचित है”! राजा होते हुए रंक 


ननना, श्रीमान्‌ होते हुए कयाल बनना, सुखी होते हुए दुःखी बनना, 
जफसकसल  अलओओओओि>जिज-ज-__.व....8.8............... 
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| 

बलवान:वीयंवान्‌ होते हुए. दुबंल और निर्वीयं बनना कितना लजास्पद 
है ! जियारों के टोले में रहने से क्या सिंह का सिंदत्व चला जाता है ! 
अनतप्रकाशी, चैतन्यस्वरूपी, श्रानन्दमय होते हुए भी क्या जड़ शरीर 
के साथ रहने से ही चेंतन्य नष्ट हो गया? कदापि नहीं। वह केवल 
छिप गया है, भूल गया है, यही तो श्रजान है । भूल सुधारकर ज्ञान 
प्राप्त करना, यही तेरा करतंव्य है | बहिरात्ममाव का सवंथा परित्याय कर 
श्न्तरात्ममाव में स्थित होकर परमात्ममाव में पहुँचना, यह तेरे कर्तव्य 
की श्रेणी है। गजसुकुमाल ने इस मार्ग को किस प्रकार साधा था, इसे 
जानना हो तो सुन । 

दृण्शान्त--गजमुकुमाल, महाराज श्रीकृष्ण के छोटे भाई होते ये । 
उनकी माता देवकी के सात पुत्रों का पालन-पोपण दूसरी जगह हुआ 
था ; अतणव एक पुत्र को स्वय पालने-पोषने की इनकी उत्कट लालसा 
थी। मद्दराज श्रीकृष्ण ने दरिणगमेषरी देवता की आराधना करके एक 
छोटे भाई होने की श्रमभ्यथना की। देवता ने कह्ा--तिथास्तु !? यथा- 
समय गजसुकुमाल का जन्म हुआ । उस पर माता बहुत लाइड़-प्यार 
रखती थी। गजसुकुमाल प्यार की गोद मे द्वितीया के चन्द्रमा की भाँति 
बढने लगे | पढ-लिखकर युवा अवस्था में आये। इसी बीच बाईसवें 
तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु द्वारिकानगरी के वाहर सहस्लाम्ब नामक उद्यान 


| 
। 


हगगमकनाउकमकनय 


में पघारे। कृष्ण महाराज गजसुकुमाल को साथ लेकर प्रभु के दशनार्थ 


जा रहे ये कि रास्ते मे सोमिल् ब्राह्मण का घर मिला। उसके घर के 
ओसारे में अत्यन्त सुन्दरी, सोमिल ब्राह्मण की कुँआरी कन्या सोमा 
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अपनी सखियों के साथ सुवर्णमय तारों से शुँथी हुई गेंद खेल रद्दी थी | 
क्ृष्ण'मंद्वरान की नजर उस पर पी और तत्काल दी गजतुकुमाल के 
साथ उसे व्याहने का उन्हें विचार हों श्रावा। सोमिल को बुलाकर 
सोमा के विवाह की उससे बातचीत की । सोमा, कुमारी ही श्रन्तःपुर में 
मेन दी गई। तलश्रात्‌ दोनों भाई सहस्राम्ब बन पहुँचे। प्रभु की देशना 
छुनकर गजसुकुमाल को वैराग्य उत्तन्न हो गया | घर आकर माता से 
प्रभु के दर्शन करने और देशना सुनने का वृत्तान्त कद्ा। यह छुनकर 
माता वहुत यसन्न हुई , किन्तु जब ससार छोड़ने और दीक्षा लेने की 
बात कही, तो देवकी को एकदम मृच्छा थ्रा गई।| उपचार करने पर 
जब उसे होश आया, तब माता ने पुत्र को संतार में रखने का बहुत 
प्रयत्व किया | कृष्ण महाराज को बुलाकर उनके द्वारा भी रोकने का 
बहुत प्रयास किया , पर गजसुकुमाल का वैराग्य-रग उड़ न सका | 
बहुत आग्रह करने पर एक दिन का राज्य स्वीकार कर दूसरे दिन बडी 
धूम-धाम के साथ नेमिनाथ प्रभु के समीप गजसुकुमाल ने दीक्षा धारण 
कर ली। उस समय माता ने रोते-रोते कह्ा--पुत्र ! वूने मुझे रुलाया 
है; पर अब ऐसी 'करनी' करना कि दूसरी माता को न रुलाना पड़े ; 
श्र्थातू--तयम का मलीमाँति पालन कर जन्म, जरा, मृत्यु के बंधन 
का श्रन्त करेना | 
गनसुकृमाल ने दीज्ञा लेने के बाद तत्काल ही पूछा--प्रभो ! 
थोड़े समय भे सिद्धि प्रात करने का मी कोई मार्ग है? भगवान ने 
क्रह्-हाँ, शरीर श्रौर आत्मा की मिन्‍नता का दृठ्तर निरन्तर श्रभ्यास 


अरज न 


श्ष्प 


रह 





भावना-शतक 





। श्र उसकी क्रमौये के रूप मे मिक्ु की बारहवीं प्रतिमा । श्मशानभू मे 
में कायोत्वर्ग करके, भेदभान में निरन्तर ट्थिरता प्राप्त करने से शी 
ही विद्ठि प्रात की जा सकती है। चाहे जैसा उपतर्ग श्राये, उससे पीछे 
ने हटना चाहिए ४! गजसुकुमाल बोले--अमो ! में हक मार्ग पर चलना 
चाहना हूँ। श्रापफी थ्राता हो तो श्मशान में जाकर निमश्वल ध्यान 
धारण करू ” भगवान, भेमिनाथ ने पात्रता देखकर जाने की श्राभा 
दे दी। गजमुझुमाल ने श्रकेते श्मतान मे जाकर कायोत्सर्ग किया] 
संध्या का समय था। सोमिन जगल से अ्रम्रिहोम के लिए समिध की 
लकडिियाँ लेकर उमो रास्ते वापस लौटा | उसकी नजर गनसुकुमाल पर 
पही और नजर पहते ही बढ़ सारे क्रोध के थ्राग बबूला हो गया | शझरे | 
जिस गजसुद्रमाल के साथ सोमा का विवाह होने जा रहा था, वह तो 
साधुड़ा बनकर यहाँ बैठा है | दुष फटी के ! तुझे मूँड़ ही मुंड़ाता था, 
तो क्यों मेरी लडकी को कुमारों श्रवस्था में अ्रन्त पुर में ले जाऊर रेंडापा 
भुगतवाया ” सोमिल जाति से ब्राह्मण था, पर स्वभाव का चाणडाल- 
जैसा | साथ ही पहले का वैश्भाव भी उमग आया | उसने गजसुकुमाल 
को सख्त दइ देने का निश्रय किया | लकडियाँ नीचे पटक दीं। तालाब 
की गीली मिद्दी लाऊर गगसुकुमाल के मस्तकपर चारों ओर पाल बनाई। 
जलते हुए सैर के अगारों से उस पाल को भर दिया--गजसुकुमाल 
के मध्तक को जलती मिंगड़ी बना दिया। मस्तक की चमड़ी च़ठाक- 
चंटाक कर जलने लगी। चमड़ी के बाद मांस और मांत्र के बाद 


मगज़ सुलगने लगा। 
क्र 





श्र 


भसऑचना-शतक 


2 इन नलइनललन बनना ना अााइाा।ाा_भए__भभभााभएएभघ्घ्घ्म्भ्भ्भ्भभाआआणणणा.] 
| एक मच्छर के डक से मनुष्य का पैय॑ छूट जाता है। यर्दाँ तो 
का मुलायम भाग अभि से जल रहा था | इस पीडा का पूछना 
ही कया है ! पर धन्य गजसुकुमाल, जिसने मस्तक या शरीर क्रा कोई 
भी भाग जरा भी न दिलाया ! उन्हें सोमिल पर भी द्वेष उसने न 
हुश्रा | गजसुकुमाल प्राणीमात्र को अपने समान समझते थे , अतएव 
सोमिल को भी शत्रु न समम मित्र ही समझा। गजसुकुमाल मुनि 
सोचने लगे--'किसी का ससुर तो दस-बीत रुपये की पगड़ी बंधाता 
है, पर मेरे ससुर मुझे मोक्ष की पगदी वेधा रहे हैं |? अहम ! कैसी उच्च 
श्रेणी की समता ! सुमेर के समान निश्चज्षता, समुद्र की तरह गंभीरता, 
मह्दान:से-मद्दान्‌ योद्या में मी न मिल सकनेवाली शूरता, घीरता, गज- 
सुकुमाल मुनि में प्रतीत होती थी | यह सारा अभाव भेदविशान का 
था' | गजसुकुमाल का आत्मा आत्ममाव में ऐसा तत्मय दो गया, मानों 
शरीर के साथ उसका जरा भी सबंध महीं है श्रीर वह शरीर से बाहर 
निकलकर कर्मो को परास्त करने के लिए मैदान में आ डटा है। 
वह अन्तरात्ममाव से आगे बढकर परमात्मभाव में जाने की तैयारी कर 
रहा है। क्षपक्र भेणी पर चढ़कर, शुक्ल के पाँयों का एकदम स्पर्श 
कर समस्त कर्मो का अ्रन्त करके अ्रतगड केवली अवस्था प्राप्त कर / 
'गजसुकुमाल मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए | । 
मुनिवर गजसुकुमाल बाहरी वस्तुओं से आत्मीयता हटाकर शरीर से | 
भी आत्मभाव को दूर कर, अतरात्म में लीन हो गये। इसी कारण जलते ' 
हुए शरीर की असझ्य वेदना भी आत्मा पर कुछ प्रभाव 'उत्पन्न न कर 
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के है होने छ् 
सकी | इसी प्रत्ार अतरात्मतात्र मे लीन दोने से परमात्मा पद की प्राति 


होती है ॥ ३०-३१-३२ ॥ 
कुडडुम्बियोँ का संयोग पक्षी और पेह का संयोग है-- 

भायो रजुपा थे पितरो स्व पुत्र पोचआ, 

पते न सल्ति तब केंडपि न च व्वमेषाम्‌ || 

सयाग एप खगवुक्षवदव्पकाल--- 

एवं हि सर्वजगतोपि वियोगयोनी ॥३३॥ 

न में किसी का कोई न मेरा? 

एकेकरजन्मनि पुनर्वहुमिः परीतः 

प्रास्ते तथापि सदृकारिविनाहतस्थवम्‌ | 

तस्मादिमावय सदा ममतामपासुय, 

किडिचक्ष मेडदमाप नास्मि परस्पचेति ॥३७॥ 

अर्थ--दे मद्र ! व्‌ एक घर मे माँ-बाप, भाई, सत्री, पुत्र, पौज 

ओर पुत्रवधू आदि के साथ रहता है, उनके साथ प्रस्थर सबंध 
भी जुड्य हुआ है , परन्ठ चास्तव में पे सब तुझसे जुदे हैं। तेरा उनके 
साथ जो सवध है, वह पक्ी श्र पेड के सबंध की भाँति है। सास 
के समय मिन्न-मिन्न दिशाश्रों से श्राऊर श्रनेक पत्ची पेड़ पर बैठते हैं, 
ऋतमर रहते हैँ औ९ भोर होते द्वी जुदे हो जाते हैं। इसी प्रद्धार एक 
धर में मिन्न-मित्र गतियों से आये हुए कुठम्बी इकद्ठे हुए हैं , पर आयु- 
रूपी राचि समाप्त होने पर सब जुदे हो जाते हैं। जगत्‌ के समस्त संयोग 
इसी प्रकार वियोग के सहचर हैं ॥३३॥ 
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श्ह्‌ 


मसावचा-शतक 


ष्् छ् तो हि 
भूतकाल म॑, प्रत्येक जन्म में बहुतेरे जीवों के साथ सबंध जोड़ा 


है। वात्वव मे देखा जाय, तो इस संसार में एक भी प्राणी ऐश नहीं 
है, जिसके साथ माता, पिता, पुत्र, कल्त्र आदि का स्वंध न रह चुका 
हो | इतने अधिक सबंध जोडने पर भी पहले का कोई सर्बंधी सहचारी 
होगा, इसका क्या भरोसा १ तो फिर, जीव ! तू ममता क्यों करता है ! 
त्याग दे इस ममता के वधन को और निश्चय कर ले कि 'सैं न किसी 
का, कोई न मेरा ।' ॥१४॥ 

विवेचन--पृययडांग चूत्र में कहा है-- 

नसाजाईन सा जोर्णी, नत॑ कुल न त॑ ठाणु। 
न जाया न मुआ जत्थ, सब्बे ज्ीवा अणंतसद्यो ॥ 

अर्थात्‌--शक्ेन्द्रिय, द्ीख्िय, त्रीद्धिय, चतरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय, 
इन पाँच जातियो मे ऐसी एक भी जाति नहीं है, भिसमें एक-एक जीव 
अनन्त-अनस्त वार उतन्न होकर रुत्यु को नप्राप्त हुआ हो । योनियाँ--- 
जीवों की उत्त्ति के स्थान चोरासी लाख हैं | इनमें एक भी ऐसी योनि 
नहीं, जहाँ एक जीव अनत बार उत्तन्न न हुआ हो | एक करोड़ साढ़े 
सचानवे लाख कुल-कोटि हैं। इनमे ते एक भी कुल ऐशा नहीं बचा, 
जहाँ प्रत्येक्ष जीव ने अनन्त वार जन्म-सरण न किया हो | यह जीव 
जहाँ उसन्न हुआ, वहीं सवधिप्रों के साथ अनेक सबंध जोडे | किसी जगह 
माता, पिता, भाई, भगिनो, पुत्र, पुत्री, ज्री, सास, ससुर आदि अनेक 
सर्वंध स्थापित किये, शासत्रकार कहते हैं--संसार के प्रत्येक प्राणी ने 
अनतानत संब्रंध जोडे हैं। एक मी जीव ऐसा नहीं बचा, जिसके साथ 
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कुछ न ऊुछ सत्रध न हुआ हो, यदि ये सवंध स्थायी होते, तो प्रत्येक हैं 
जीव को इतनी सद्ययता मिलती ऊक्रि उप्ते क्रिसो भी प्रकार की तगी 
न भोगनी पड़ती , परन्तु सबंध स्थायी नहीं होता, ज्णिक होता है। 
ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आनन्द्घनजी कहते हैं-- 

प्रोत सगाई ते जगम्मों सहु कहि रे, प्रीत सगाई न कोय, 

प्रेत समाई ते निरपाधिक कह्दी रे, 

सोपाधिक धन खोय,ऋषपभ जिनेश्चर प्रीतम माहरो रे ॥१॥ 

अर्थात्‌--सतार में सब जीयो के साथ नातेदारी कर चुका , किन्तु 
अन्त में कोई भी समा न हुआ | स्थायी प्रीति कहीं नज़र नहीं आई । 
इसका का कारण यही है कि जगत्‌ के जीवों के साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है, वह ऊिसो-न-किसी स्वार्थ को लेकर ही होता 
है | माता पिता और पुत्र का सबंध जन्म से प्राकृतिक ही होता है, यह 
ठीक है , पर माँ-बाप के मन म एक प्रकार की आशा लगी रहती है, 
कि लडका जब बड़ा हो जायगा, तो हमारे बुढ़ापे का खरहारा होगा और 
हमारा नाम क्रायम रखेगा । इस प्रकार की आ्राशा की उपाधि से पुत्र 
पर माता-पिता का प्रेम रहता है | किसी कारण से जब्र यह शआ्आशा भग 
द्वो जाती है, तो प्रेम भी हवा हो जाता है । इसी प्रकार श्रन्यान्य साता- 
रिक सबधों में भी उपाधि ( स्वार्थ) छिपी रहती है , अतएवं जब तक 
उपाधि रहती है, तभी तक वह प्रेम रहता है, वाद में छुप्त दो जाता है । 
सच्चा प्रेम बह है, जो निद्पाधिक हो--निस्स्वायय हो। ऐसा प्रेम केवल 


श्त्मीय, स्वरूप के साथ ही हो सकृता है. और वही सच्चा प्रेम है| 
| 
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च व 
उस प्रेम का अवाह गुप्त होता है, वह अन्तर से प्रकट होता है, बह बाहर 


नहीं आता । बाहर के संबधियों का प्रेम, जैसा कि पहले कहा जा झुका 
है, सोपाधिक और स्वल्पकाल - स्थायी है। इसी विपय का स्पष्टीकरण 
करते हुए 'सयोग एप खगवृक्षवत्‌) इस वाक्य द्वारा पेड पर बैठे हुए 
पत्तियों का उदाहरण दिया गया है [ संध्या-0मय मिन्न-मिन्‍न दिशाश्रों 
से पत्नी आते और पेड़ पर बसेरा लेते हैँ | रात वहाँ विताकर भोर होते 
ही सब अपना-अपना रास्ता लेते है। दिन में अपनी-अपनी जीविका 
कमाने में लगे रह कर रात्रि में संबंधियों के समांगम का भान भूल जाते 
है| ठोक इसी प्रकार भिन्न-मिन्न योनियों से जीव श्राकर एक कुल-रूपी 
वृत्त का आरा लेते हैं और बर्यँ उनका समागम होता है। जीवन- 
रूपी शाखा पर वे ठदरते हैं। आयुष्य-छूपी रात व्यतीत होने पर सब 
अलग-अलग बिखर जाते हैं। मृत्यु का पर्दा गिरते ही समस्त सवधियों 
का संबन्ध छिप जाता है | अगले जन्म में, पूव-जन्म के नाते-रिश्तेदारों 
में से कोई किसी को नहीं पहचान पाता , श्रतएव कमी-कमी पहले के 
सगे-सम्बन्धी अगले जन्म में दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन सगे बने 
जाते हू | जन्म-परंपरा में ऐसी अनेक घटनाएँ घटती रहती हैँ । महैश्वर- 
देत्त ने अपने पिता के भाद् में, भवान्तर को प्राप्त हुए अपने पिता को 
ही मार डाला या | यह दृष्टान्त इस जगह भूल न जाना चाहिए | 
दृष्ठाच्त--विजयपुर में महेश्वरदत्त नामक एक क्षत्रिय रहता था | 
दृद्धावल्था के कारण उसके माता-पिता ने काम-काज से छुट्टी ले ली 
थी। फिर भी घर पर उनकी ममता अत्यधिक थी। उस घर के किसी 
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था 
भी व्यक्ति का धर्म की ओर ज़य भी लक््यन था। उसके कुटम्ब में 


मांसाद्वार की अवृत्ति भी थी | महेश्वरदत्त रात-दिन अपने घथे में जुठा 
रहता और उसके बूढे माता-पिता आशा, तृप्णा और पापमय वृत्तियों के 
वश होकर कुबासना और कर्मों का सम्रह करने में लगे रहते | एक बार 
मदेश्वरठत्त का पिता गेग-अस्त हुआ | चिऊरित्सा करने पर भी वह 
नीरोग न हुआ | अ्रन्त समय समीप जानकर महेश्वरदत्त ने श्रपने पिता 
के पाक् बैठकर कह्दा-- पिताजी ! आप किसी प्रकार की चिन्ता को मन 
में स्थान न दीजिए, | श्रपनी जाति के रिवाज के अ्रनुसार जो कृत्य करना 
उचित होगा, वह सब में करूँगा | इसके अ्रतिरिक्त आपके दृदय में और 
कोई इच्छा द्वो तो कहिए, में उसी के अनुसार करूँगा !! पिता बोला-- 
विरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, | में सिर्फ यही प्रेरणा करना चाहता हूँ 
कि खर्च ज्यादा न करना | अपने जानवरों-गायों-मैसों को ठीक तरह 
पे सभालना और पिता की वरसी के दिन एक पाड़ा मारकर आद करने 
का अपने कुल में रिवाज है,मुक्े विश्वास दे कि तुम भी इसी रिवाज के 
अनुसार चलोगे |? महेश्वरदत्त ने कद्दा--पिताजी ! निश्चिन्त रहिए्ट | यह 
मुक्के मालूम है और इसी प्रकार मैं करूँगा !? श्रन्त में वृद्ध पिता परलोक 
सिधार गया | घर, जानवर और मैँंसे की भावना करते हुए मरने के 
कारण वह अपनी वासना के अनुसार महेश्वरदत्त के यहीं भेस के पेट 
मे पाड़ा हुआ । कुछ समय पश्चात्‌ महेश्वरद् की माता भी बढापे की 
बीमारी से मर गई | मौत के समय उसकी वासना भी बरूद्वार में होने 
के कारण तथा अ्रशुम कर्म के योग से वह गली की एक कुत्ती के पेट 





शहर 


भावत्ना-शतंक 





में गर्भ में आई। एक हुआ मेंता और दूसरी हुई कुत्ती। माता-पिता 
की मृत्यु के वाद महेश्वरदत्त और उसकी स्री गांगिला के अ्रतिरिक्त 
घर में तीसरा कोई व्यक्ति न रहा | गागिला का रूप मनोहर था और वह 
घमहीन तथा विषय-लम्पट थी | सास-ससुर के जीते जी तो उसकी चाह्य 
पवित्रता किसी तरह कायम रही थी , पर बाद में जब महेश्वरदत्त धन्धे 
के लिए बाहर जाता, तो एकान्त का मोंका पाकर वह किसी परपुरुष के 
प्रेम में पड़ गई | एक ओर महेश्वरदत तिर से पैर तक पसीना बहाकर पैधा 
पैदा करता, दूसरी ओर उसकी ज्री जार के प्यार में पड़ गुलछरें उड्यती 
और पसीने के पैसे को पानी को तरह वहाती यी | कुछ समय बाद उधतके 
पाप का घड़ा भर गया। महेश्वरदत्त अचानक ही घर आ पहुँचा। 
देखा तो भींतर से दर्वाजा बन्द था | उसे सन्देह हुआ।' 
खिड़की में से देखा, तो भीवर दूसरा पुरुष दिखाई दिया। किवाड़ों 
की सॉँकल खड़खड़ाई, तो दोनों के हाथों के तोते उड़ गये । भीतर 
छिपने की कहीं जगह न थी , अतश्व घवराइट और ज्यादा बढ़ गई | 
गायिला ने सोचा--कोई और होगा, उसे वाहर से ही लौटा दूँगी। 
इस विचार से गागिला ने किवाड की दरार में से बाहर देखा। उसी 
समय आवाज आई--किवाड़ खोल !! यह आवाज सुनते ही उसके 
होश-इवाश ठिकाने न रहे | द्वाय ! यह तो घर-धनी ही हैं | किवाड़ 
खुले बिना छुटकारा नहीं और यार को बचाने का कोई दूसरा उपाय 


नहीं [अब क्या गत होगी £ सचमुच मेरे परप का घड़ा ,श्रव, सर ।' 


गया है। फिर भी कुछ-न-कुछ बचाव करना चाहिए |? इस विचार से 
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उसने कहा--शारीरिक कारण से किवाड़ बन्द कह लिये हैं, थोड़ी | 
देर में खोल दूँगी। तब तक कुछ काम हो तो कर आओ ।? 
शवर दत्त ने कहा--राँड़ किवाड खोलती है या नहीं ! नहीं, तो 
किवाडू तोड़कर भीतर आता हूँ। अन्दर क्या तेरा बाप घुसा हुआ 
है! जल्दी खोल !” गागिला की करतूत प्रकट हो गई। किवाड़ 
खुले और उसका यार पकडा गया। क्रोध से जलते हुए महेश्वरदच ने 
उस पर खूब हाथ आ्राजमाये, खूब मंजा चखाया । उसके मर्मस्थान में 
कोई सख्त चोट लग जाने के कारण उसके प्राण-पखेरू उड़ गये; 
परन्तु मरते समय उसे अपने दोषों का ही खयाल आया । 'मैंने दुराचार 
किया तो उसका मुझे दुड मिल गया | मेरे कर्म या मेरी दुष्ट ता का ही 
यह फल है !! इस वृत्ति के साथ मरकर खस्री में वासना होने के कारण 
वह ज्री की कोख से ही अपने वीय॑ में उत्पन्न हुआ । महेश्वरदत्त ने यार 
को मार डाला पर ञ्री को विशेष उलहना न दिया। उसके दोष को 
प्रकट भी नहीं किया, वह जानता था कि घर का छिद्र प्रकाश करने से 
अपनी ही इज्ज़त में धन्बरा लगता है। नीतिशास््र में कहा है-- 
- आयुर्वितं शहच्छिद्रं, मत सेषजमथुन | 
दान मान चापमानं, नवकार्याणे गोपयेत्‌ । 

अथ--आउुष्य, घन, घर का छिद्र, मत्र, औषघ, कामम्रीड़ा, 
दिया हुआ दान, मान ओर अपमान, इन नौ कार्यों को शुत्त दी रखना 
चाहिए, प्रकाशित नहीं करना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त महेश्वरदत ने सोचा--जार के मर जाने से यह 
ञ् 





श्श्ज 


सावना-शतक 


न्‍ ठिकाने झा जायगी, इससे मेरी गिरस्ती जैसी की तैठी बनी रहेगी पं 
दिल॑ से भी जार का प्रेम कम होता गया श्र पति पर प्रेम जाएत: 
हुआ | खराब चालम_चलन को पति ने जान लिया, फिर मी उसे कुछ 
नहीं कहा । पति की इस भलमनसाई का स्मरण उसे “होने लगा। थोड़ें 
समय में दोनों के मन का मैल घुल गया--दिल मिल गया। इतना ही ' 
नहीं ; किन्तु पुत्र की आशा जानकर संतति चाहने वाले महेश्वरदच/का 
मैन ज्री की ओर अधिक ग्रेममय दो गया। यथासमय पुत्र का प्रसव 
हुआ। बालक कुंछ बड़ा हुआ, तो पति-पत्नी--दोनों बड़े चाव से 3ंसे. 
खेलाने लगे। इसी बीच श्राद्ध का समय झआया। अहेरवरदत्त ने दूसरे 
मैंसे की तलाश न कर घर के मैंसे को ही भाद्ध में मारने का निम्मेये 
किया। थराद्ध में समे-संबंधियों को निमत्रण दिया गया । महेश्वरदततें नें 
अपने हाथों मैंसे को मारा, स्वयं मांस पकाया और स्वयं ही मेहमानों की 
निमाने लगा। इतना ही नहीं, महेश्वरद्त्त की माता, जो कुच्ती के रूप 
में लन्‍्मी थी, स्नेह और वासना के कारण घर के आस-पास ही रेदों 
करती थी। वह कुछ खाना पाने के लोभ से घर में घुसी। मंहेश्वंरंद्स 
(पुत्र ) ने बाइर निकालने के लिए ज़ोर से एक लाठी जमाई, तो 
उसकी कमर हृट गई | कुत्ती बाहर निकली | बादर मैंसे की हष्दियाँ पढ़ी 
थीं, 'उन्हें चाय्ने लगी । मंहेश्वरदत्त को अपना पुत्र बड़ी ही प्यारा था | 
बंद उसे बार-बार गोद में जेता, खेलाता और ' घुमकारता॥' उर्स सेमंय 
उसकी ग्रसन्‍नता का क्या कहना १ इसी अ्रवसर' पर “एक £शानी 'सुनि 

| गोचरी के लिए निकले ये | वे महेश्वरदर्त के धर के पा ० होकर निकेते । 


श्श्८ 
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शान के प्रमाव से [उन्होंने यह घटना जानी। इस विचित्र घटना को 
जान वर वे सिर पीटने लगे, महेश्वरदच ने मुनिजी को मस्तक धुनते 
देखा, तो वह उनके समीप आया और कारण पूछा | मुनि ने कहा-- , 
पाई, यह सब भोद की लीला दै। मोह के कारण कैठी-फैसी श्रघटित 
घटनाएँ घटती हैं, उसका एक नमूना श्राज मुझे नज़र शआ्राया है ।? महे- 
इवरदत्त ने पूछा--मद्वाराज, यहाँ श्राज ऐसा क्‍या अधटित घटा है, 
जिससे आपरो सिर धुनना पड़ा ” मुनिराज बोले-- भाई, बात कहने 
भोग्य नहीं है, सिफे समझने योग्य है | हाँ, यदि तस्हं सुनने की झ्रधिक 
उत्कठा हो, तो मुमे कहने में कोई बाधा भी नहीं है |? महेश्वरदत्त ने 
सुनने की उत्तठा प्ररट की श्रौर मुनि कहने लगे--भद्र, श्राज धुम 
अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हो , पर ठुम्हें पता नहीं कि तुमने जिस 
मैसे का श्राज वध किया हे वद कौन था? मद्देश्वदत्त ने पूछा-- 
कद्ाराज, बद कौन था ? मुनिजी बोले--भद्र, वद्दी तो तुम्हारा पिता था (! 
हुम्द्वारे पिता का जीव ही मसे के रुप में जन्मा था जिसकी गर्दन ठुमने 
वलवार से उठा दी है |” महेश्वरठ्त ने कद्ा--क्या यह वात बिलकुल 
सची है? मुनिनी कहने लगे--हम अ्रसत्य नहीं बोलते । जैसा शान में 
मलका वैसा त॒म्दें कहा है ; परन्तु वात यद्दी समाप्त नहींहोती। अघटित 
डिफ इतना ही नहीं हुआ है | वह ऊत्ती, जिते तुमने लकड़ी मारकर 
चोट पहुँचाई है, तुम्हारी माता है। तुम्द्वारी माता ही माया और लोम॑ 
के कारण मरकर कुत्ती हुई है। आज द॒मने लकड़ी से उसकी बड़ी 


बढ़िया सेवा बजाई है !? इन शब्दों को छुनते ही महेश्वरत्त लज्जा से 
| 
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अत मा न 

गड गया, मन में पश्चाताप के साथ उसे श्रत्यन्त खेद हुआ। इतने 
में ही मुनि फिर बोले--भाई, इस गड़बड-मोला का अ्रन्त यहीं नहीं होता, 
“जिसे तुम खेला रहे हो, जिसपर नजर पड़ते ही ठम खिल उठते हो, वह 
बालक तुम्दारी स्री का जार है। तुम्हारे हाथ से जिसके प्राणों का अन्त 
हुआ था, वही उमग्हारा शत्रु ठग्हारा पृत्र होकर जन्मा है| है भद्र | यदि 
थह वात तुम्हारे दिल में जमती न हो, तो यह कुत्ती, जिसे यह बात सुनने 
से ईहापोह हुआ और उससे जाति स्मरण ज्ञान उसन्न हो गया है, तुम्हें 
थक्ीन दिलायेगी |! इतना कहकर मुनि वहाँ से रवाना होकर अपने 
स्थान पर चले गये । फिर कुत्ती ने अपने पूर्वमव के पुत्र को धर में एक 
खजाना बताया । महेश्वरदत्त को मुनि के कथन पर विश्वास हो गया | 
बह मुनिजी के पास गया और बोला--'महाराज ! अशानवश यह 
दुष्कृत्य मेरे हाथों हो यया है, में इससे क्रिस प्रकार छुटकारा पा सकता 
हूँ ! यह पाप कैसे दूर हो ! आप पतित-पावन हैं, मेरा उद्धार कीजिए | 
गुरुजी ने ठीक अवसर देखकर बोध दिया | मिथ्यात्व का मार्ग छुडया । 
अहेश्वरदत्त ने इस सारी घटना का हाल अपनी ज्री से कहा | इससे उत्न्न 
हुए वैराग्य का मी हाल सुना दिया । अन्त में मिला हुआ खजाना 
घर-धार ऋली को समलाकर ज्री की सम्मति लेकर प्रधनन्‍नता के साथ गुर 
के पास जाकर उसने दौत्षा अगीकार कर ली। महेश्वरदत्त मुनिन्‍्सयम 
याल कर, धर्म की आराघना करके सदूगति को प्रा हुआ ( 

संसार में महेश्वरदत्त के समान श्ौर भी वहुत-सी घटनाएँ घटती 


डींगी | महेश्वरद्त्त को ज्ञानी शुद का सयोग मिला, तो उसका नित्तार 
। द् 





र्ठ० 


भावना-शतक 


। हो गया , पर बहुतेरे श्रत्मानी जीव इस प्रकार के ऋृत्यों से भव-भ्रमण |] 
करते हैं श्रौर श्रनन्त सवध जोडते हैं। शन सवधियों में से परलोक में 
एक भी काम नहीं श्राता , इसीलिए संगे-सवधियों श्रौर छुड्ठम्बियों वगेरह 
का सबंध पत्तियों के मेले के समान बताया गया है | मनुष्यों का जीवन 
मानो पत्तियों की रात्रि है और झत्यु पक्षियों का प्रभात हैं) प्रमात होते 
ही पह्ी श्र॒लग द्वो जाते हैं शरीर सब अ्पना-अपना रास्ता लेते हैं। पक्षी 
तो फिर इकट्ठे मी हो जाते हैं और एक दूसरे को पहचान भी सकते हैं , 
परन्तु मनुष्य एक बार जुदा होकर दूसरे भव में किसी को न पहचानता 
है न स्मरण करता है , अ्रतणव एकल्व-भावना द्वारा एकता का सच्चा 
स्वरूप विचार कर जजाल को त्याग कर निदपाधिक सुख और निदुपा- 
घिऊ प्रेम को प्रात करने का प्रयक्ष करना चाहिए ॥ ३३-३४ || 
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(६) अशाचि-मावना 


[ पिछली मावना से वाद्य पढाथों को भिन्न मानरर उनसे समत्य 
इठाने को कहा गया ई | बाह्य यदाथों में सर्व प्रथम शरीर है। इस 
भावना में श्र की क्या दश्शा है, यह बतलाया जायगा | ] 

अशुचि-भावना 
सह बाह्य रूपमनित्य चणुकान्त, 
है मित्रत्व मुद्यसि कि फन्‍्गुशरीरे । 
नान्तद »य॑ रोगसहखाश्ितमेततू-- 


देह निनन्‍्य रम्यमिमं ज्ञ क्थयेन के ? ॥ 3५ ॥ 
ब् 


शरीर में मोह वस्तु क्‍या है ? 
चर्माच्छन्न म्नायु निवद्धास्थिपरीत, 
क्रव्यव्याप्त शोणितपूर्ण मलभांडम | 
मैठोमत्वामायुवसात्य... कफकीर्ण, 
को वा प्रान्रो ठेहमिर्म वेत्ति पवित्रम्‌ ? ॥ ३६॥ 
शरीर के अवयवब भी अपवित्र हैं 


चचुयुग्म॑ दूषिक याक्त श्रुतियुग्म 
कीरव्याप सनन्‍्ततलालाकुलमात्यम । 





् 
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सावना-दातक 










| म श्लेष्ममलाब्यान्तर देशा, 

गात्रे तत्त्व नोच्चतर किबल्लन दृष्टमू)) रे७ । 
जिद्दा और उदर का स्वरूप 

बीभत्मोंष्य कीट छुल्ामारपिचण्डो, 

विष्ठावास: पुक्कसकुण्डाउप्रियगन्धः। 

लालापात्ं मांसविकारों रसनेंय॑, 

इछ्टो नाश” कोषपि च काये रसशीय ॥ रे८॥ 


शरीर के भर्यकर रोय 


कण्टडऋच्छून्फोटक फार्शों त्रणरोग, 

कुछ, घोफैमस्तक शुलैंमयशोकै. । 

कासश्वासच्छदिं विरेकन्चर शूल', 

व्याप्तों देहों सम्यतर. त्यात्‌ कशथ्मेंष ॥ ३९॥ 

शरीर की अपविन्रता ४ 

यत्संगाल्यादूभोज्य भुपात्त रमणीयम, 

दुगन्धाव्य॑ कृमिकुल वहुल॑ क्णमात्रात्‌। 

मूल्य वर्ल लच्छमपि स्थान्मल दुष्टम्‌. 

लोध्य॑ देह. सुन्दर इत्यं कथयेत्‌ कः ? ॥ ४० ॥| 
अथे--दे मठ ! इन शरीर के वाह्य स्प को जो एक क्षण मनों- 
हर और दूसरे ज्ण अमनोदर हो जाता है, देखकर शरीर पर मोहित 
| क्यो हों जाता है £ यह शरीर भीतर रोगो से भरपर है, इजारो व्याधियों 








ब्प्छ्े 


भसावना-शतक 


कस नस-ननन5+सपम मनन +++८++++०+०++० मल 34 + ८ नम +++> 
का घर है। इस शरौर के सयोग से ही श्रनेफ कष्ट उठाने पड़ते 
हैं। शरीर ऊपर से देखने में ही सुन्दर दिखाई देता है । चमड़ी 
उत्तार कर देखा जाय तो हाड़, मांठ, और रक्त के अतिरिक्त और. 
कुछ भी दिखाई न देगा , अतएणव निन्दनीय ओर तच्छ वस्॒श्रों से भरे 
हुए इस शरीर को कौन बुद्धिमान रमणीय कदेगा ! ॥ २५॥ 
इस शरीर को अन्तर-हृशि से देखा जाय तो क्या दिखाई देता 
है! ऊपर चमड़ी का पे४न है! सबके नीचे छोटी-मोटी इड्लियाँ एक 
दूसरे से रुँथी हुई हं। चमडी के नीचे मांस के लोथे हैं और उनके 
ऊपर मोटी-पतली श्रनेक नसें विछी हुई हैं| इन नसों में होकर सारे 
शरीर में खून चक्कर काठता रहता दे। चरबी, मजा, पिच, कफ; 
मूत्र और विष्ट से शरीर व्याप्त है। ऐसे गन्‍्दे अरमणीय शरीर को कौन 
विवेकी प्रवित्र कहेगा १ ॥ रे६ ॥ 
श्राइए, हम शरीर के कुछ उपयोगी अ्रवयवों को देखें कि वे कितने 
पवित्र है! आँखों में कीचड भर जाता है। सुनने की शक्ति रखने 
वाले दोनों कानों में से हमेशा मैल निकलता रहता हैं। सुँह से लार 
टपकंती और थूक गिरता है। नाक में से श्लेष्म बहता रहता दै। 
तब पवित्रता हे कहाँ ? जो अव्रयव उपयोगी श्रोर पवित्र गिने जाते 
हैँ, वे भी अपविन्न पदार्थों से रेंघे हुए. हैं । सारे शरीर में एक भी पवित्र 
तत्व ती दिखाई नहीं देता | ॥ ३७ ॥ ;' 
जो द्ोज़री अ्र॒त्ष को पकाती है श्रौर जो शरीर में एक अह्यावश्यक् ।' 


अंबयव है, उसकी भी रचना या स्वल्प देखे, तो अत्यन्त वीमत्च--भयः 
छः 





श्र 





भावना-शंत्तक 





दि कर मालूम होता है । अनेक प्रकार के क्रीडे उसमे उत्न्न होते हैं| 
उसी के पास विष्ठा और मूत्र के रहने के स्थान बने हुए हैं, मिमकी 
गंध चमार के कुण्ड-जैसी अ्रप्रिय लगती है। हम लोग जिससे 
बोलते और स्वाद चखते हैं, वह जीम भी किसकी वनी हुई है! 
बह क्या सोने, चाँदी, कस्तूरी या कपूर की है ! नही-नहीं, वह भी 
मास का एक पिंड है, भीतर से अरमणीय है। अहा ! शरीर के तमाम 
हिस्सों की जाँच कर लीजिए ; पर एक भी हिस्सा रचिर-रमणीय नजर 
नहीं श्राता || रे८ ॥| 
ओरे रे [ कोई-कोई शरीर दाद से ऐसा व्यास हो गया है, कि 
अंगुली रखने की भी जगह खाली नहीं है। फोई-कोई खुजली से 
भरा हुआ है और बड़े वडे घाव पड गये हैं। कोई फोड़ों से ब्योप्त हे, 
तो कोई श्रन्यान्य वीमारियों से घिरा हुआ है। कोई शरीर कोढ से 
सफेद या लाल पड गया है, तो कोई चूजन से स्थूल और मर्यकर दिखाई 
देता है | किसी को खाँसी, कियी को सिर-दर्द, किंठी को दमा, किसी 
को उल्टी ( वमन ), किसी को अतिसार, और किसी को ज्वर, किसी 
को शल, किसी को मूत्रकुच्छ आदि रोगों की वेदना देखी जाती है ! 
अरे ! जिसके वर्णन करने से भी भास उलन्न होता है और जिसकी 
श्रपेत्षा मृत्यु का क्रष्ट भी कम माना जाता है, ऐसी वेदना को 
उस्मन्न करनेवाला, अनेक रोगों का घर यह शरीर मोहक कैसे हो 
सकता है ! ॥ २६॥ ह 
जिसके संसर्ग से सुन्दर, स्मंधित श्रौर स्वादिष्ठ मोजन हुर्गन्धि- 
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भावना-शतक 





वाला एवं नीरस बन जाता है, पल भर में वियड् जाता है, इतना दी 
नहीं, वरव्‌ उसमें छोटे-छोटे कीडे तक पढ जाते हैं, तथा जिसके स्पर्श 
से स्वच्छ और कीमती ज़री था रेशम के वच्ध मी गन्दे मैले-कुनैले बन 
जाते दे, वह शरीर सुन्दर है?, ऐसा कौन कहेंगा !] ४० ॥ 
विवेचन--ऊपर के छ काव्य शरीर की मीतरी हालत बतलाते 
हैं। जो लोग ऊपरी चमडी का रग या चेहरे की खूब्रसुरती देखकर 
किसी ज्री पर फिदा हो जाते हैं, उसकी सुदरता का वेखान करते हैं, 
उनकी नजर भूल भरी है| स्थूल या बाहरी दृष्टि से बस्ठु का असली 
स्वरूप उनकी समझ में नहीं श्राता | वे लोग पतगे से भी अ्रधिक 
भूल करते हैं। पतगा दीपक की ज्योति में मुघ होकर, दीपक के 
वैज तथा सौन्दर्य से आकर्पित होकर, उसकी उष्णता और मस्य कर 
डालने के स्वमाव को जान नहीं पाता, इसी से वह बेचारा अपने 
प्यारे प्राणों को खो बैठता है | इसी प्रकार केवल बाहरी रूप को देखने- 
बाले, उठी पर मोहित दो जानेवाले मनुष्य विषय के श्रावेश भे 
आकर शरीर की मीतरी हालत का ख़यान न करते हुए पतगे की तरह 
परूखी के सीन्दय-रूपी दीपक में मस्म होकर अपने प्राणों से हाथ धो 
बैठते हैं। ऐसे लोगों को शरीर की भीतरी द्वालत का श्रशुचि-मावना 
द्वाता खथाल कराने के लिए. इन काव्यों की रचना की गई है | इनमें 
यह वतलाया गया है कि शरीर के भीतर का भांग वो अस्मणीय 
है ही , परन्ठ बाहर का सौन्दर्य मी लालची मोगी पुरुषों को जितना 
भला लगता है, उतना भला नहीं है । विस पर वह सौन्दर्य स्थिर या 
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भसावना-शतक 


चिरस्यायी नहीं है। भर्ंदरि ने कहा है--रूपे जराया भय, काये छता- 
न्तादू भय--रूप को छुढपे का भय है ओर शरीर को मृत्यु का भव है। | 
वास्तव में देखा जाय, तो रुप-सौदुय को नह करनेवाली अ्रकेली 

| 


मृत्यु ही नहीं है, और भी अनेक कारण हैं। प्रथम तो सन्ध्या के 
रंग की माँति उसका स्वभाव ही भ्रस्थिर हे। अनेक प्रकार के 
रोगों से भी वह पल भर में बदल जाती है, इसीलिए 'क्षणकान्ते 
अर्थात्‌ एक क्षण सुन्दर और दूधरे ही क्षण असुन्दर है | ऐसे अस्थिर 
विकारी और छुणिक सौन्दर्य पर मरना या मुग्ध हो जाना चुद्धिमत्ता 
नहीं है। मज्लिकुमारी की उुदस्ता पर रीके हुए छः राजाश्रों को मन्नि- 
कुमारी ने ज्ञान की जो फटकार दी थी, वह भूचने योग्य नहीं है । 
दृष्टास्त--मल्लिकुमारी के पिता कुंमराजा विदेश देश के अधिपति 
थे। उनकी राजधानी मिथित्ञा थी। मज्लिकुमारी की माता का नाम 
प्रभावती या। मह्लिकुमारों को श्रात्मा कोई साधारण आत्मा नथी। 
बंद ठीर्थड्डुर-नाम कर्म की समृद्धि से संपन्न थी। वत्त मान जन्म में दी 
तीर्भडर होने का सोमास्य प्राप्त होने पर भी ली के रूप में अवतार लेना 
एक ऐसी आसाधारण घटना है, जो श्राश्यय जनक है । इसका कारण 
था पूर्वमव में (मह्ावन्न के भव में ) मित्र साषुशों के साथ किया हुआ 
मायाचार। मल्लिकुमारी में ञ्री वेद के श्रतिरिक्त तीर्थड्डर भें होनेवाले 
और सब गुण मौजूद ये । मते श्रुति और अवधि श्ञानों के साथ उनका 
जन्म हुआ था। शारीरिक सुन्दरता का तो जितना व्यंन किया जाय, 


उतना ही' थोड़ा है। उनका रूप अनुपम था । थ्ुवावस्था में मल्लि- 
हा 





श्ष्प 
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भावना-शवक 





कुमारी के रूप की चारों ओर खूब प्रसिद्धि हो गई । बहुत से राजाओं 
श्रौर राजकुमारो ने मल्लिकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छी की 
उनमें से छ राजाओं ने तो खास दूत मेज कर कुमारी की मँगनी 
की । उन छ में पहला कौशल देश फे साकेतपुर नगर का प्रतिबुध 
राजा, दूसरा अद्ड देश की चम्पा नगरी का चन्द्रद्वाप राजा, तीसरा 
कुणाला देश की सावर्थी नगरी का रूपी राजा, चोथा काशी देश 
की बनारस नगरी का शब्भ राजा, पाचवा कुर॒द्रेश के हस्तिनापुर 
नगर का अदीन शत्रु राजा तथा छठा पाचाल्ञ देश के कपिलपुर 
नगर का जितशत्रु राजा था। छहों ने अपने-अपने दूत एक ही 
साथ मिथिला को रवाना किये । कुम्भराजा के पास आकर सब दूतों 
ने अपने-अपने राजाओ के लिए मल्लिकुमारी की मंगनी की | कुम्भ- 
राजा विचार में डूब गया । किसे हा कद्दे, किसे ना कह्दे ? एक की 
मँगनी स्वीकार कर दूसरों को मनाई करने से ईर्ष्या-क्ेश होने की 
संभावना है ओर उसका परिणाम अच्छा न होगा। परिणामत 

कुम्भराजा ने छहों फो सनाई नर दी । कहा--अभी किसी के साथ 
मुझे अपनी लडकी की शादी नहीं करनी है । दूतों को अपमान के 
साथ वापस लौटा दिया । छह्'ों दूत निराश होकर अपने-अपने 
राजाओं के पास आये और सब बृत्तात कह सुनाया । अपनी मँगनी 
के अनादर से ऋद्ध हुये छहों राजाओं ने क्रोध के आवेश मे तल- 
बार कै ज़ोर से अपना मनोरथ पूरा करने का विचार किया और तत्काल 
ही अपनी-अपनी सेना सजाई। सब कुम्मराज़ा पर चढाई करने फे 
लिये रवाना हुए। इधर कुम्भराजा भी सममते थे कि जिन राजाओं 
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ढक 

दूरतों का अपमान किया है, वे संभवत: चढ़ाई कर देने, अतएक 
उन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर रखी । कुछ ही दिलों में दोनों 
ओर की सेनाओं का आमने-सामनेयुद्ध छिड गया । शुरवीर योद्धा 
पीछे हटे बिना ही बड़ी चुह्वादुरी के साथ लड़ने लूगे | उधर मल्लि- 
कुमारी ने छहों राजाओं को सममाने के लिए एक ओर ही मार्ग 
निकाला था । उन्होंने अ्रपनी अशोक-बाटिका में एक सुशोभित और 
अत्यन्त रमणीय मकान बनवाया था। उसके वीचोबीच एक विशाल 


+ 


रत्नो से जड़े हुए फर्शवाला कमरा था| उसके चारों ओर छः गर्मगृह 


बनवाये गये थे। उन गर्भगृहों के द्वार वीच के कमरे से पडते थे। छहों 
में आने-जाने के मांगे अलग २ थे। बीच के कमरे के ठीक वीच मे 
एक मणिमय पीठिका के ऊपर रत्नों से जड़ी हुई अपनी एक रम- 
णीय भूत्ति--पुतली--बनवा कर रखी थी । उस पुतल्ली के सस्तक 
में एक छेद रखा हुआ था और उसका ढक्कन ऐसा वनवाया था, जो 
उसपर जमकर बैठ सके। देखनेवाले को उसका पता नहीं चल सकता 
था । सारा महल बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर से सियारा हुआ था। 
प्रत्येक कमरे में सुन्दर २ बैठकें बनी हुई थीं। मललिकुमारी अच्छे- 
से-अच्छा भोजन करके एक कौर ऊपर के छेद से पुतली में डाल- 
कर छेद को बन्द कर देती थी। पुतली का पेट पोत्ला था, अतएब 
उस ओजन का वहा संग्रह होता रहता था । एक ओरे युद्ध द्वो रहा 
था, दूसरी ओर यह क्रिया चल रही थी। अत मे कुम्मराज्ा की सेना 
हार गई। कुम्भराजा ने अपनी शेप सेना वापण लौटा ली और 
नगरी मे प्रवेश कर, दरवाजे बन्द कर गढ़ मे छिप रहे ।चढ़ाई करने- 
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बालों की सेना ने नगरी को घेर लिया। कुम्म राजा की अवस्था दिनों- 
दिन खराब होती जाती थी ओर वह बड़ा चिंतित हो रहा था। तब 
भन्लिकुमारी ने कह्ा--पिताजी ! आ्राप चिता न कीमिए। इन 
राजाओं को समभाने की युक्ति मेंने खोज निकाली है | आप 
प्रत्येक राजा को अलग-अलग दून मेज कर फहला मेजिए कि वे 
अकेले अशोक-वाटिका फे महल में आदें, वहा आप का मनोरथ 
पूरा होगा / कुम्म राजा ने दूतों द्वारा यह संदेश कहला भेजा । छ्दों 
राजे भिन्न-भिन्न सार्गो से अशोक वाटिका भे आये। किये हुये प्रवन्ध 
के अनुसार सव राजे एक-एक कमरे में गये और वहा अपनी अपनी 
बैठक पर बैठे | सव की बैठक अलग-अलग होने के कारण कोई 
किसी को देख नहीं सकता था, पर बीच के कमरेवाली मल्लिकुमारी 
की पुतली पर सब की नज़र गडी हुई थी । पुतली की सुन्दरता देख 
कर सब उसके ऊपर जी-जान से मोहित हो रहे थे । प्रत्येक राजा इस 
बात की वाट देख रहा था कि मल्लिकुमारी आकर मुझे; पसन्द करेगी । 
इसी समय मल्लिकुमारी ने पुतली का द्वार खोल दिया ओर और 
द्वार खुलते द्वी सड़े भोजन की बदबू सब जगह फैल गई। राजाओं 
ने नाक के सामने रूमाल कर लिये, फिर भी मारे दुर्गेंध के सिर फटा 
जाता था | इसी समय मन्लिकुमारी ने सब को लक्ष्य कर कहा-- 
अट्टो रामाओ ! जिसे देखकर आप लोग अभी-अभी मोहित हो 
रहे थे, उसी से अब घृणा क्यों कर रहे हैं ? जिसकी सुन्दरता का पार 
न था, उप्तमे से कैसी दुर्गंध फूट रही है? सज्नो ' मेरे इस शरीर की 
भी यही दशा है। ऊपर से यह सुन्दर है, परन्तु भीतर से ऐसी दुर्ग 
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अपवित्र चस्तुओं के सिवाय ओर हुछ भी नहीं है। मे जिस भोजन 


ड़ 


को स्वयं खाती थी, उसी का एक कौर इसमे डाल देती थी । उम | 


सुन्दर भोजन का क्या नतीजा हुआ, यह आप अपनी आंखों देख 
रहे हैं। फिर सुझ पर इस प्रकार भुग्ध क्यों हो रहे है? अब एक- 
एक कौर की बदबू इतनी निकल रही है, तो सेरे शरीर में तो अति- 
दिन ३२ कौर पड़ते थे। उपका क्‍या दाल होगा ? जरा स्मरण 
कीजिए, हम सच पिछले तीसरे सव मे किस भाव से ससार का 
परित्याग कर भिकले थे ?? कुमारी के यह वचन सुनकर राजाओं ने 
ईहापोह किया ओर तत्फाल्ष ही उन्‍हें जाति-स्मरण ज्ञान हो आया। 
वे विरक्त हो गये, युद्ध बन्द करा दिया, मल्लिकुमारी के साथ दीक्ा 
धारण की ओर सयम का पालन कर आत्मकल्याण साधा । 


सनुष्य के शरीर की एक धर के साथ तुलना को जा सकती 
है। घर लकड़ी के खम्से पर टिका होता है, शरीर पैर की हड्डियों 
पर टिका है । खम्भा एक ही पूरा होता है तब पैर की हृड्डियों के 
टुकडे-टुकड़े जुड़े होते हैं और इसीलिए शरीर उठना बैठना आदि 


कार्य कर सकता है ) धर की दीवारें ईटों या पत्थरों की बनी होती . 


हैं, शरीर की दीवारे मेरुदरड के मणियों ओर पसलियों की बनी 
हुई हैं। ईंटों और पत्थरों की दरारों में चूना या मिट्टी भरी ज्ञाती 
है, शरीर की साध मांस के लोथ से मरी हुई होती है | शरीर-रूपी 
धर को तीन गंजिल हैं। पेरों से लेकर कमर तक पहली मजित, 
कंठ तक दूसरी सच्चिल और ऊपर तीसरी मंजिल है । बम्बई 
के भजिलो में पाखना होता है, परन्तु पेशाच-धर 





र्श्र 
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भांवना-शन के 





नहीं होता, किंतु शरोर क्री निचली मंत्ित्र मे पाखाना और पेशाब 
घर दोनों होते हैं । दूमरे मजिलमे अनाज पक्नेका कारखाना और 
उससे सवन्ध रसनेवाले यन्त्र । उनमेंसे जठर एक भट्टी है, उस मे 
प्रहण क्रिया हुआ खुराझ पकनाहै, या रासायनिक क्रिया से खुराक 
का प्रथफरया होता है । खुराकका पोष्टिक तत्त्व लीवर और अंतडियों 
में अलग चला जावा है भशौर निकम्मा भाग जुदा होकर पहली 
मजिलके सडासमे चला जाता है। शरीरमे फेफड़ा नामक एक और 
यन्त्र है। इसमे धमनी भल्राक़ी आति खासके साथ हवा भरती हैं ओर 
उससे खून साफ़ होता है, जैसे क!रखानेमें भापको काचकी नलिया 
लेज्नाती हैं, उसी प्रकार सारे शरीरमें फैली हुई नाड़िया-शिरा तथा 
धमनिया, खूनको समस्त शरीरमें वहानी रहती हैं इस खूनसे शरीर 
ओर उस के प्रत्येक 'अद्यव का पोषण होता है। वालाबका पानी 
नहरो द्वारा जमीन आर फसल को मींचना है--पुष्ट करता है, उसी 
झभकार हृद्यरूपी सगोवरमेंसे नाडीरूपी नहरो हारा खुनरूपी पानी 
प्रत्येक अगको पुष्ट फरता है । चलो, अब तीसरी मंजिलका निरी- 
चाणु करले । यह मजिल अत्यन्त आश्चर्यजनक विशेषताओसे भरी 
हुई है । इसमें तीन तरफ खिडकिया हैं. ओर एक ओर बन्द है | इस 
में एक दरवाजा और छ खिडकिया हैं | दक्षिण और उत्तर की 
खिडकियों में से शब्द प्रवेश करते हैं, जिनका नाम कान है । पूर्व 
की दो खिडकियों में से, जिन का नाम आख है, प्रकाश आता है, 
जिस से बस्तुओं का निरीक्षण होता है। नाक की दो खिड़कियों 
में से वायु और गन्ध थाती है । मुख-रूप दरवाजे में से अन्न- 
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; ल्‍ आदि सब चीजों का प्रवेश होसकता है । भाषा का ध्यवहारभी 
इसीके द्वारा होता है । इस द्वारके तीन दरवाजे हैं । पहला होठ, दूसरा 
दांत और तीसरा नाकफे बीच रहनेवाली प्रति भिह्दा है । शरीर फे 
किसी भी मंजिल में इस दरवाजे मेंसे गुजरे विना नही पहुँच सकते 
इसके अतिरिक्त इस मंजिल मे-ऊपरी हिस्से मे-दिमाग में, आत्मा 
का प्रधान कार्यालय है. । वहीं एक टेलीमाफ आफिस भी है। ज्ञान 
तन्तुरूपी तार शरीरके प्रत्येक मांग में फैले हुए हैं । शरीरके किसी 
भी भाग में कुछ भी स्पर्श हो, तो उस का पहला संदेश इस आफिस 
में पहुंचता है। इसी प्रकार कानरूपी खिडकियों मे से शब्द, आंखों 
द्वारा रूप और नाक द्वारा गन्ध आती है, उसकी पहली सूचना 
भी दिमाग रूपी तार आफिस में ही पहुचती । इसका फारण यह 
है कि प्रत्येक खिड़की या दरवाजे के ज्ञान-तन्तु-रूपी तार के साथ 
दिमाग के तार का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। ये सव सन्देश मनरूपी 
तार मास्टर बुद्धि की माफेत आत्मा को पहुंचाता है। बुद्धि दो 
प्रकार की होती है--स्वच्छ ओर अस्वच्छ, व्यक्त ओर अव्यक्त, 
निश्चय और संशय, सत्य और असल । इन मे से बुद्धि यदि 
अस्वच्छ, अव्यक्त या संशवात्मक हो, तो आत्मा के पास ठीक ठीक 
संदेश नहीं १हुचतता | खराब कागज़ पर पेंसिल से लिखे हुए खराब 
अज्षरों की भांति चह सदेश पढा नहीं जा सकता। बुद्धि असल 
हो, तो संदेश उल्नता ही समझ मे आता है। असत्य बुद्धि उसे 
विपरीत रूप में ही उपस्थित करती है । ऐसा होने से 
आत्मा विपरीत मांगे पर खलती और दुख उठानी है । 


७/एएएशशणशशशशशशास मद िददशि विश 
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सापेना-शतफ 





घुद्धि यदि स्वच्छ व्यक्त निश्रयात्मफ और सत्य होती हैं, तो बह 
यथा सब सान कराती है। इस से आत्मा को सनन्‍्तोप के साथ 
शात्ति प्राप्त होती है । श्रस्तु, शरीर रूपी घर की यह एक बाजू 
है। अरब दूसरी बाजू का निरीक्षण कीजिए । 

इस घर में एक मोह-रूपी चाश्डाल और वासना-रूंपी 
चास्डालिन रहतो है । कोघ, सान, माया और लोभ, ये चार उस 
के लड़के हैं । यह महादुए हैं। ये चाण्डाल-चौकड़ी फे नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ये आत्मा की, ज्ञान ओर चरित्र की सम्पत्ति का नाश 
करते हैं । इस फे अतिरिक्त इस में इन्द्रिय या विपय-रूपी पशु भी 
रहते हैं । ये पशु सदुगुण था सदूचुद्धि फे धात्य को अत्यन्त हानि 
पहुँचाते हैं। अषिवेक-रूपी सिंह भी इसी घर में रहता है। वह 
'विवेक-रूपी द्वाथी की हत्या करने के सिवाय आत्मा को तरह २ से 
तड् करता रहता है । इस घरमें तृप्णा-रूपी एक गट्टा है । बह इतना 
गहरा है कि उस में चाहे जितनी दीजें भरते जाइए, पर वह कभी 
पुरता नहीं है। बल्कि ज््यो-ज्यों उसे भरा जाय त्यो २ चह और २ 
गहरा होता ज्ञाता है। इस घर मे शाति और समाधि-रूपी एक 
शय्या है ( इस शस्या पर ज्ञव आत्मा शयन करता है, तभी उसे 
विश्राम मिल सकता है । किन्तु मोह-रूपी चौडाल का काम, क्रोध, 
मदसत्सर और लोभस-हूपी परिवार ऐसा दुष्ट है. कि वह विश्वास नहीं 
करने देता। वह आत्मा को रात-दिन घुमाया करता है। इस घर 
का स्वामी पुदूगलास्तिकायें है. इस में रहते वाला जीव किराये- 
दार है । झृत्यु इस घर का किराया उगाहने वाला नोकर 
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सावना-शै्तक 





पान । मुद्दत पूरी होने पर घर को खाली कराने का अधिकार इसी 
को सॉप दिया गया है। दूसरे धर स्थिर होते हैं, यह चलता-फिरता 
घर है। एक तरफ तो यह घर हलन-चलन वाला होने के कारण 
तथा इह-परलोक सम्बन्धी सत्क्रियाओं का कारण होने से अच्छा 
है, किन्तु दूसरी तरफ पाप-क्रियाओ को कराकर नरक में धकरेल 
देने वाला होने से बुरा भी है। दूसरी ओर से यदि इस की रचना 
पर विचार किया जाय, तो ग्लानि आये बिना नहीं रहती । कारण 
यह है कि लोग जिन वस्तुओं को अपवित्र मानते हैं, उन्हीं से इस 
का निर्माण हुआ है। आये लोग जिन हड्डियो को स्पश करने से 
भी छूत मानते हैं, उत्त छोटी-मोटो २४६ हड्डियों के जोड़ से इसका 
ढांचा खडा हुआ है। यह ढाचा न केवल अपवित्र ही है किन्तु 
देखने मे अत्यन्त भयद्भुर भी है | यदि शरीर में से चमडा, मांस, 
नसे, चरवी आदि जुदे कर दिये जावें ओर सिफे हाडों का ढाँचा 
खड़ा कर दिया ज्ञाय, तो बह इतना डरावना लगेगा कि छोटे लडके 
उसे देखते चीख मारकर भाग खडे होंगे। रात्रिके समय निजेन स्थान 
में वह ढाँचा नजर आ जाय, तो अच्छे से अच्छा हिम्मतवाला मनुष्य 
भी उसे राक्स की आकृति समककर भयभीत हो जायगा। इसी प्रका २ 
हाडों की संधियों को पूरनेवाला मास भी अपवित्र पदार्थ है। किसी 
मलुष्य के शरीर के किसी भाग की चमडी गल गई हो या जल गई 
हो अ्रथवा आपरेशन कराया हो, तब चमडी के बिना इस भाग मे 
मांसका जो भयंकर दृश्य होता है उसे देखकर कश्योंको तो जूडी चढ 
आती है। कभी-कभी उसे देख कर मनुष्य मूच्छित हो जाता है। 

है 


ग्प्द्र 


| किया जाता है। ये दोनों ही पढाथे गलीज ओर घृणा-जनक हैं। 


पट 


भीषेता-शैनरके 


स्रायु, चर्बी, नसें ओर चमडी मी ऐसी ही अ्पतित्र वस्तुएं हैं | मल- 
मूत्र-सरीखे गंदे पदार्थों की उत्पत्ति और सम्बय इसी शरीर में होता 
है । जिसका एक बूंद पढने से कीसती चल्ल खगवहों जाता है, वह 
लोहू भी इस शरीर के प्रत्येक माग में चक्कर लगाता रहता है. और 
उसी से शरीर का पोपण होता है। यह लोह किसी भाग में पक 
जाता है, तब उसका पीब बन जाता है, जो अत्यन्त अपवित्र माता 
जाता है। मलुष्य का मुख पवित्र माना जाता है, किंतु उसम्रे से थूक 
ओर लार उत्पन्न होता और बहता रहता है ।,भिनसे खाना चबाया 
जाता है, वे दाव भी हाडों के ही बने हुए हैं। बोलने का यन्त्र -- 
मिहा--तो मास का ही लोथ है। प्रकाश आने की खिडकी-- 
आख--मे चिकना पानी और कोच भरने से वह भी अपवित्र हो 
ज्ञाती है। सूंघने की खिड़की-माक--मे से मल और चिकना 
पदार्थ निकलता है। सुनने की खिड़की में से भी मैल निकल्लता है। 
किसी को छात्रा होता है, तो उसमें से दुरस्थवाला पीव निकलता 
है । शरीर के प्रत्येक अवयव में से वदबूदार मलिन पसीना रात- 
दिन निकलता रहता है । यह शरीर जिनमे से उत्पन्न हुआ है, वे 
लोहू और शुक्र-वीये हैं ओर गये में सबसे पहले उन्हीं का आहार 


जहा खुराक का सद्रय होता है, उस जठर रूप कोठार की दशा 
ऐसी भयद्डर है. कि उसके ससगे होते ही अच्छे से अच्छा भोजन 
बिगड जाता है। दूध-पाक जैसा सुन्दर भोज्नन यदि वसन के हारा 
उसी समय बाहर निऊलता है, तो उसकी गध ओर दृश्य किसे 
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भत्ा लगता है। इस प्रसद्ग मं एक दृष्टान्त याद आता है-- 

दृष्टान्त--एक बार एक गृहस्थ ने मकान पर से लत्ते में लिपटी 
हुई कोई विध, जैसी चीज फैंड्ी । नीचे जञनेवाले क्रिसो राल्तागीर 
पर उसके छींटे पड़ गये। रास्तागीर नाराज़ होकर उसे गालिया देने 
लगा । अपना दोप होने पर भी उस गृहस्थ से कगड़ना शुरू कर 
दिया। दोनों के कड़े का मजा लूटने के लिए राह चलते ओर अड्डोस 
पडोम के लोग इकट्टे द्ोगये | इसी समय उबर से एक महात्सा आ 
निकले । उन्होंने झगड़े का कारण पूछा । एक दर्शक ने विछ्ठा का 
गिरना मगड़े की जड़ बताई। वह महात्मा कुण्ड मे होकर आगे आये। 
वे ढोनों को शान्त करके लोगों को आश्रय में डालते हुए बोले-- 
भिह्यो | इस विध्ठा ने मेरे पास जो फरियाद की हैं उसे जरा ध्यान 
देकर सुनो / सभी लोग इस विचित्र फरियाद को छुनने के लिए एक्राम 
चित्त हुए, तो महात्मा बोले--'यह विप्ठा कहती 2 कि कल मैं हलवाई 
की दुकान पर बैठी थी। उस समय बहुतेरे लोग मेरी ओर ललचाई 
शा से देखते थ्रे भर खाने की इच्छा करते थे। पैसे देकर भी 
मुझे लेना चाहते थे उस समय मेरी इतनी कीमत थी । जब में हलवाई 
के हाथ से गृहम्थ के हाथ में आईं, तब भी मेरी कीमत थी, क्योंकि 
मैं एक अच्छे से स्ोमचे में रखी गई थी। यहा में इतनी सुरक्षित थी 
कि किसी खराब आदमी की झुक पर नजर भी नहीं पड़ सकती 
थी, स्पर्श की तो बात ही दूर! उस के बाद मेहमानों की 
मेहसानी भे मेरा उपयोग क्रिया गया, उस समय भी मैं 
सोने-चादी के पात्रों गे विराजमान हुई थी । यहां तकतो 
अर कस कै जल मी कवि कप नि कक 
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मेरी आवरू बरावर क्ायम रही, मगर जब थालियों में पहुचने के 
पश्चात मनुष्यों ने अपने हाथों में लेकर मुझे मुख में डाला, तभी से 
मेरी कीमत घटने लगी । जब हाडों के दॉनों ने मुफ़े चत्रा डाला, 
तब तो मेरी सारी की सारी कीमत चली गई। फिर जब्र गले ओर 
जठर में पहुची, तब मुझे एकढस नीची निगाह से देखा जाने लगा। 
आह ! आज एक दिन, एक दिन भी पूरा नहीं, केवल ४-६ घटे मेंने 


मनुष्य की सोहबत की कि मेरा सारा स्वरूप ही उलट-पुलट गया है।, 


कल मैं पवित्र मानी जावी थी और आज ही अपवित्र दो गई हू । 
कल सुगन्ध ढेने वाली थी, आज दुर्गेन्‍्ध देने वाली हो गई हू । कल 
देफने में में बडी सुन्दर थी, आज़ आख उठाकर भी कोई मेरी ओर 
नहीं देसना चाहता । कल लोग बडी लालसा से मुझे लेत थे, मुह 
मे डालते थे, आज मेरे ही स्पशे से लोग पवित्र हो जाते हैं | 
हत्तेरे की | मुझे इस दशा मे लाने वाला फोन है ? मानव-शरीर ही 
या और कोई ? मैंने शरीर का पोपण किया और उसके बदले 
शरीर ने मेरा स्वरूप बदल डाला है । कहिए, वास्तव में खराब 
कौन है--में या शरीर ?? इतना कहकर महात्मा चुप हो गये । कुत्र 
विचार कर वे लोगो से पूछन लगे-'बोलो भाई खराब कौन है ९? 
सब ने एक स्वर में कद्दा--'शरीर !? मद्दात्मा बोले--'भाइयो, तब 
यह मगड़ा क्यों ? विछा के भिन छींटों ने यह जड्ठ मचाया है, 
उसे घनाने वाला तो यह शरीर ही है। फिर शरीर में वह सदा भरी 
रहती है । वल्र पर गिरे हुए छींटे जल से धुल जायगे, परन्तु शरीर 
तो किसी भो प्रकार साफ नहीं हो सकता | भाव्यो ! ऐसे चुद्र 
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कारण से भ्रातृभाव और एऊता को नष्ट करने वाला झगड़ा संत 
करो ।' इतना कहकर महात्मा अपने रास्ते लगे, कंगड़ा शान्त हुआ 
ओर सब तमाशबीन अपने-अपने ठिकाने पहुँचे। 


इस उदाहरण से यह बात भल्ती भांति समझ में आ जायगी 
कि झठर का स्वरूप क्या है और उसके संसगे से पवित्र पदाथे भी 
किस प्रकार पवित्र बन जाते हैं। कवि सुन्दरदास ने एक सवेया 
में शरीर का सा चित्रण किया है - 


हाड को पिंजर चाम सद्यों पुनि माहि भर्या मल-मृत्र विकारा, 

भृंककलार बह सुख से पुनि व्याधिव है नव द्वार्रई द्वारा । 

मास की जीभ तें खात सबै दिन ता मतिमान करो न विचारा, 

ऐसे शरीर में पैठिकें सुन्दर कैसेहि क्रीजिये शौच अचारा॥ 

चाहे कैसी ही कीमती से कीमती ओर नये से नया वल्न क्यो 

न हो, पर वह एक बार शरीर पर धारण किया नहीं कि उसकी 
कीमत सिट्टी मे मिल गई । अलमारी में बारह महीने रखा रहे, 
तो बिगढ़ता नहीं, पर शरीर पर एक बार पहनने से ही उसकी 
कीमत नये वत्र की-सी नहीं रृती । यह तो नीरोग शरीर की 
हालत का निरीक्षण हुआ । जब नीरोग अवस्था मे ही इतनी 
अधिक अपविन्नता है, तो रोगी अवस्था मे तो और भी अधिक 
अपवित्रता आ जाती है । जठर में थदि पाचन-शक्ति कुछ मन्द हो 
जाती है, तो उसमें खुराक अधिक बिंगडता है | जैसे सडा हुआ अन्न 
बदबू देता है वैसे दी जठर में सडा हुआ खुराक बदबू देता है। 
चिनना (पेट के पतले कीडे) जैसे अपरिमित जन्तु उत्पन्न होजाते हैं। 
4 णजललड  ्खिि लत जन... 
का २८ 
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भावना-श्तेक 


धपाजाने! मे टट्टी-पेशाव की इननी भर्त्ती हो ज्ञाती है कि धड़ी-बडी 
ओर कभी-कभी तो एक घड़ी में दस-पाच बार टट्ठीं-पेशाब की 
हाज्न होने लगती है । पित्त की ध्रृद्धि हाने पर बार-बार वमन होता हैं 
आर उसमें रग-विरंगी चिकनी दुर्गवित चीज़ निकलती है| कफ़की 
बृद्धि होने पर चत्री बढती है और शरीर के श्रवयव फूलकर वेडौल 
हो जाते हैं । कोढ निकलने पर चमडे का रंग सफेद या लाल पढ़ 
जाता हैं श्रौर इरावना हो ज्ञाता है । जब पित्त राग होता है, तो 
चमड़े में से पानी वहा करता है ऑर चमडा खरात्र हो जाता है | वह 
छुत का रोग होता है श्रन इस गेगी के पास कोई फटकता भी नहीं 
है । खुजली, दाद, पस आदि रोग होने पर सारे शरीर का चमडा 
गगन हा जाना हैं । फोडा होने पर जब वह पकता है, तो पीव 
निकलता हैं। फीडीनगरा या एसा ही ऊ्ोई ओर रोग होता है. तो 
व्रह शरीर के इस भाग को, चाह वह चमडा हो था हड़ी, सडा देता 
है | फिर या तो बह भाग कादना पडता है या सारा शरीर सडइ जाता 
है | इसी प्रकार श्रशे-भगढर आदि अनेकानेक रोग हैं, जो शरीर 
को क्षति पहचाते हैं। सूजन का रोग शरीर के दृश्य फो एकदम 
बदल देता हैं। इनके अतिरिक्त आख, कान, नाऊ, गले, फेफडा, 
लीवर, आतड़ियों, गर्भ, मृत्राशय, गुदा आदि अवयव्यों के बहुत से 
रोग हैं, जो शअमुक-अमुक अवयर्वों का नाश करने के साथ ही 
शरीर फै स्वरूप को बदल देते हैं ओर कभी कभी जीवन का अन्त 
कर देते हैं। दमा, राजयछमा आदि ज्ीव-लेवा रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, तो सुन्दर से सुन्दर ओर मज़बूत से मजबूत 





ग्श्‌ १ 
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भावता-शतक 





भी ज्ञीण हो जाता है। ऐसे अनगिनत रोग इस शरीर में भरे 
पड़े है। समस्त शरीर में साढे तीन करोड रोम हैं ओर एक-एक रोस 
मे पोने दो-दो रोगोंकी सत्ता रहती है। अनुकूल निमित्त सिलने पर 
इन रोगो में से कोई रोग प्गट हो जाता है, तो कुछ सी देर नहीं 
लगती | इतना ही नहीं, जब बुढ्ापा आता है तब बिना किसी रोय 
के ही शरीर की हालत बदल जाती है। उस समय यदि रोगों का 
प्रादुर्भाव हो गया तब तो कहना ही क्या है ? ठीक ही कह्दा है-- 
ज्याव्रीव तिप्तत्ति जरा परितयन्ती, 
रोगाश्व शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌। 
आयु परित्लवति भमिन्नवटादिवाम्भो, 
लोकास्तथापि विपयात्न परित्यजन्ति ॥| 
अथै--वाधिन की तरद दह्ाड़ती हुई जरा अवस्था सामने 
खड़ी है। रोग शतन्नुओ की भाति शरीर पर अद्वार कर रहे हैं। फूटे 
घडे मे से पात्ती की तरह आयु प्रतिक्षण कर रही है-कम होदी 
जाती है । ऐसी अवस्था भे शरीर कव तक टिक सकता है ! 
आश्चर्य है, लोग फिर भी विषयों का त्याग नहीं करते । 
यह शरीर एक ऐसा जटिल यंत्र है कि इस मे खराबी होने 
पर बड़े से बहा कारीगर भी सुधारने मे सम नहीं है यह एक ऐसी 
विचित्र-चक्की है, जिस में पवित्र पदार्थ भरे जाते हैं, पर वे अपवित्र 
होकर बाहर निकलते हैं | पवित्र वच्छु तो शरीर के किसी भी भाग 
मे से निकलती ही नहीं है। पुरुष के नो ओर स्त्री के बारह दावारों मे से ! 


मश्ब्स 
५ 


श्छ 


&छ 








भावना-रातक 





अशुचि-अपवित्र पदाये निकला करते हैं । अन्य मकानोंकी दो-चार 
वर्ष में एक वार मग्म्मन करनी पड़ती हैं, तब्र इस मकान ( शरीर ) 
की दिन में दो-चार बार मग्म्मत करनी पड़ती है। सुबह भरा तो 
दोपहर को खाली और दोपहर को भरा तो शाम को खाली। यह 
एक एसी स्राई है, जो प्रतिदिन ठा-तीन बार भरने पर भी कभी 
पुरती नहीं है | उसे पूरने के लिए अनेक पापकर्म करने पढ़ते हैं | इतना 
होने पर भी चढ़ अपवित्र की अपवित्र ही रहती है ओर अस्थिर की 
अस्थिर ही | फिर इस अपवित्र ओर अस्थिर शरीर में मोह 
क्यो ? इसके द्वारा जितना परापकार हा सके उनना ही अच्छा 
है ॥ ३५-४० ॥ 
[8] 
मनलुमार का श्र 

यस्य ज्लावा देवसभाया विवुवाग्रे, छ 

भूयो भूयों गोत्रभिदतीव ऋतासीत्‌, 

हेहो प्रम्त सो5पि चतुर्थस्य च सावे 

भोमस्यादों पोडशरोग्या समकालम || ४१ ॥ 

अथ--पहले देवलोक के इन्द्र ने देवताओं की सभा में जिस 

शरीर के रूप ओर सोदय को वार-वार श्रणसा की थी, मिस 
के सोदय को देखने के लिए देवता मत्यज्ञोक में आये थे, उस 
सनत्कुमार नामक चौथ चक्रवर्ती का अत्यन्त सुन्दर शरीर भी 
क्षण भर में एक साथ श्वास, खासी, कोढ़, भगन्दर, आदि 
बड़े-बडे सोलह रोगों के बीजों से व्याप्त होकर नष्ट हो 
[ गया । नीज्र पुण्य के योग से ग्राप्र हुए चक्रवर्ती के अत्यल्त 


द्् 





दा 
रा 
ल्‍्प्ए 


भावना-शतक 





। लाबण्यपूरों शरीर को नष्ट होने मे भी देरन लगी, तो फिर सामान्य 
शरीर के नाश होनेमें क्या ऐेर लगेगी ? ॥ ४१ ॥ 
विवेचत-- 
परिजूरद॒ ते सरीरयं, फेसा पंडुस्या ह॒थ॑ति ते। 
सेसव्व बलेय हायइ, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥ १॥ 
अरई गड विसूइया, आयंका विविहा फुसन्ति ते । 
विवडइ विद्ध सई ते सरीर यं, समय॑ गोयम! मा पसायए ॥२॥ 


अथै--शरीर भीण हो रहा है, वाल पक रहे हैं, सारा बल 
क्ञीण होता जाता है, इसलिए एक पल भरभी प्रमाद न करो। 
चित्त का उद्देग, वायुविकार, रक्तविकार, अतिसार आदि अनेक 
रोग शरीर को स्पश करते हैं, तो शरीर क्ञीण हो जाता है। यदि 
इन रोंगो का आक्रमण तीत्र होता है तो, उसका विध्वंस ही हो 
ज्ञाता है, अतएवं एक पत्न भर भी प्रमाद न कर 

'हूपे जराय भय! भतृ हरि के इस वाक्य में जो ल्यूनता 
है, वह इस वाक्‍्या मे नहीं है । इस में यह बताया गया है कि 
रूप ओर शरीर के नाश के लिए अकेली जरा का ही भय 
नहीं है, किन्तु रोगों का भी भय है । जरा तो नियत समय पर 
ही आती है, पर रोग तो चाहे जब उत्पन्न हो जाता है ओर 
शरीर को हचमचाकर सोन्द्य को सटियामेट कर देते हैं । 
जरा अचस्था एक है, लव कि रोग ६१२५५०००० हैं | जरा शरीर 
को धीरे-धीरे घिसती है, जब कि अचरुड रोग दम भर में शरीर के 
अस्तित्व को धूल में मिला देते हैं | वस्तुत. जरा और रोग दोनों ही 


श्र 





2". 
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शर्यर और उसके सौद्य को नट ऊसख्ते हैं। रोगों का जब प्रकरोर होता है, 
वो उनके सामने राज्य-ठसचि, सैन्य व, वदे-बड़े वैद् और इकीम रूप या 
ताकत, कोई मी रक्षा नहीं कर उझता, चौथे चक्ररर्ती सनत्कुमार का शरीर- 
सौदर्य अनुपम यथा, किन्तु रोगों के कारण वह क्विस प्रकार वर्वादहों गया ? 

ह॒टान्त--भसत्ेत्र के वारद चक्रतरत्तियों मे ने चौथे चक्रतर्ची सनत्कृमार 
ये। उनकी राजवानी कुद जंगल देश के इत्विनापुर में थी। पूर्व पुए्यो- 
उय से उनद्ना शरीर इतना सुन्दर और रमणीय था कि लेखक की 
लेखनी उसका वर्णन करने में अठमर्थ है। वक्ता की जिह्ाा में इतनी 
शक्ति नहीं कि वइ उनके सौन्दर्य का ठीक-ठीक वर्णन कर सके। चित्र- 
कार की क्ेत्री में इतना सामर्य्य नहीं है कि वह उसके लावएप को 
ययावत्‌, अक्रिव कर के । अत्ठ, शक्रेन्द्र ने सुधर्म समा में उनके रूप 
की अत्यन्त प्रशंसा की । कहय--थरों तो मध्यज्ञोक में बहुतेरे लोग हुए 
और होंगे ; किन्तु सनत्कृमार चक्रवत्तों के समान कप नमूतो ने 
भविष्यति-न हुआ न होगा | समा के दो देवताओं को इसमें अति- 
शयोक्ति मालूम हुई | उन्होंने सोचा, सनत्दुमार पूर्व मब का शक्रेद्र 
का कोई उब्रवी होगा , इठीलिए बह उसकी प्रशता करता है। शक्रेद्र 
को इस बात का पता चला वो उसने दोनो देवताओं को उम्मति दी 
कि यदि हुम्हें विश्वास नहीं आता, तो जाश्रो और अपनी आँखों देख 
आश्रों कि मैं ठीक कहता हैँ वा नहीं! वथारु, कहकर दोनों देव 
मरत-खंड में आवये। दृद्ध का रूप धर दोनों ने नगर में प्रवेश क्षिया। 


अक्रवर्तों की सम्पति से दरवान ने उन्हें राजमइल में ग्रवेश करने की* 
लि थ् 
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श्र 
दे दी। चक्रवर्सी ने पृछा--हुम कहाँ के निवासी हो १ यहाँ 


आने का प्रयोजन क्या है! बृद्ध ने कह्--हिम दूर देश के निवासी हैं | 
रास्ता चलते-चलते जूते वित्त गये हैं। उनके टुकड़ों की यह पोटली 
बाँध ली है | इसी से आप अतुमान कर सकते हैं, कि हम कितनी दूर 
सेआ रहे हैँ | इतनी दूर से श्राने का कारण और कुछ नहीं फिर 
आपका रुप ही है | महाराज ! श्रापका रूपए इतना उत्कृष्ट है, कि हमारे 
देश में आपके रूप की इतनी प्रशंता हो रही है, कि हमें सुनकर उठपर 
विश्वास नहीं हुआ | प्रशकक का प्रशसनोय के साथ पूर्व जन्म का 
सम्बन्ध होगा--ऐशा भानकर हम उन शब्दों में अतिशयोक्ति समझने 
लगे | फिर अपनी अ्राँखों देखने के लिए हम अपने देश से यहाँ आये 
हैँ। झ्रापका रूप देखकर हमे विश्वास हो गया है, क्रि वास्तव में 
आपके रूप की जो प्रशसा होती है, वह ठीक है| आपका रूप बैठा ही |, 
है। आहति वैसी ही सुन्दर है। वेसी ही मनोहर छवि है। वैसा ही 
दर्शक की आँखों में चकाचोंध पैदा करनेवाला ललाट का तेज है । वैसे 
दी गुलाबी गाल है ओर वैसा ही समस्त ससार के सौन्दर्य की सम्रद 
कर रखनेवाला आपका भनोदर मुख-कमल है-|? यह प्रशंसा सुनकर 
चक्रवर्ती के मन में गय॑ का अकुर उसन हुआ | श्रो हो ! इतनी 
दुस्दूर तक मेरे रूप को प्रशवा हो रही है, सचमुच मेरा रूप 
उत्ह है। गये के आवेश में चक्रवर्ती ने कहा--हिम इस समय 
मेरा रूप देखकर चकित क्‍यों हो रहे हो ! मैने अ्रमी मर्दन ल्‍ 
' है। शरीर खेल से भरा हुआ है, त्नान किया नहीं है, वच्राभूपण पहने 


श्ब्द 


भावना-शतक 


|. विरण 2४७ रूया उबर ८44 ७: ८76४««&-ऋ&/#ऋ% >> कक 
नहीं हैं | इस समय देखने में क्या आनन्द आता द्ोगा ! सचमुच मेरा 
रूप देखना हो, तो जब में स्तान-मजन करके वसज्राभूपण पहनकर क्‍ “८ 
सभा में सिंहासन पर बैटँ, तब वहाँ श्राकर मेरे रूप की खूबी देखना । 
मेरा ख़याल है उस समय तुम अत्यन्त विस्मित हो जाओगे |? परदे- 
शियों ने कह्दा--'बरहुत ठीक | ठीक समय पर राज-सभा में उपध्यित 
होंगे , किन्तु कृपा कर इतनी सिफारिश कर दीजिएगा कि आपके सेवक 
हमे आने से रोक न देवें !! इतना कहकर परदेशी राजा के बतलाये 
हुए उतारे की ओर चले गये । आज परदेशी लोग रूप देसने शआने 
बालते हैं, यह विचार कर उन्होंने वढिया-से-बढ़िया पोशाक पहनी, वढिया- 
से-बढिया आभूषण धारण किये और राज-सभा में श्राकर सिंहासन पर 
विराजमान हुए, । एक सेवक ने ऊपर छत्र धारण किया । दोनों ओर 
दो आदमी चँवर ढोरने लगे । क्रमशः बेठे हुए राजा, मन्त्री, अमलदार, 
सेठ, साहुकार आदि से सभा खचाखच भर गई । इतने में वे दोनों पर- 
देशी थआरा पहुँचे । उन्हे चक्रतर्ती के पास बेठाने क्री उसी समय व्यवस्था | 
कर दी गई । वे लोग सामने बैठकर बारीकी के साथ श्रान्तरिक शरीर- 
सौन्दर्य की जाँच करने लगे, तो उन्हे एकदम नया परिवर्तन मालूम 
हुआ । इतने से समय में इतना भारी परिवर्तन कैसे हो गया ! उन्होंने 
आश्चर्य के साथ माया ठोका | ह 
चक्रवर्ती--परदेशियो, कद्दो इस समय केसा रूप है ! 
परदेशी--उस समय ओर इस समय के रूप में तो सरतों और 
सुमेद के समान अन्तर है ! 
ख 
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मावना-शतक 
कै 


28 अमल नल न पर पन न सल्‍ड 
चक्रवर्ती--इसमें नवीनता ही कया है ! उस समय की और इस 

ल्‍ की शरीर की स्थिति में मी वो बहुत अन्तर है । 

परदेशी--नहीं महाराज ! इस जो कह रहे हैं, आप उससे उलठा 
समझे हैं। उस समय का रूप तो बहुत ही बढ़िया या। अब उतना 
बढ़िया रूप नहीं है । 

चक्रवर्ती--क्यों, इस रूप के विस्मय में तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड यई है ! 

परदेशी--नहीं महाराज नहीं! हमारी बुद्धि वरावर ठिकाने पर 
है। उस समय आपका शरीर नीरोगी था, श्रन्दर ओर बाहर अत्यन्त 
सुँदर था ; किन्तु इस समय वह वदल गया है। अब तो सिर्फ बाहर से 
सुंदर मालूम दोता है, मीतर से बिगड़ गया दे । एक ही साथ सोलद 
बड़े-बड़े रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो चुके हैं। आपको इमारे वचन 
पर विश्वास न हो, तो आप स्वयं परीक्षा कर देखिए। सोने की थाली में 
पान की एक पीक डालकर थोड़ी देर तक उसे ढँक रखें ओर फिर उसे 
देखें | आपको स्वयं ही पता चल जायगा 
* सनत्कुमार ने इसी तरह किया तो पीक में विचित्र रंग के चूद्धम 
जंतु उसमें उल्नन्न हुए दिखाई दिये | यह देखकर सनत्कुमार को मालूम 
हुआ कि मैंने अपने रूप का अमिमान किया या, उसी का यह 
है। जो रूप उत्कृष्ट सुन्दर और अद्वितीय था, वह एक ही छ्षण में 
बिगड़ गया | पल् भर में जब्र यह शरीर रोग से व्यात्त हो गया, तव इस 
शरीर का क्या भरोता १ घिकार हे शरीर के इस सौन्दर्य को | घिकार 
है इस शारोरिक मोह को ! और घिकार है इस राज्य-संपत्ति 'को, जो है 
















श्श्द 


भसावनानयंतक 
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पल भर में नष्ट हो जाती है| इस अ्रवतर पर चक्रवर्ती को जो वैराग्य 
हुआ, उससे उन्होंने ससार का परित्याग कर दिया | दीद्या घारण करने 
के वाद रानियाँ, कर्मचारी, श्रमीर, उमराब आदि ससार में वापत लाने 
की लालसा से छः मद्दीने तक उनके पीछे लगे रहे ; पर उन्होंने उनके 
सामने देगा तक नहीं। श्रन्त में निराश होकर वे सब लौट श्राये श्रोर 
सनत्कुमार मुनि रोगों की वेदना को शान्त-माव से सहन करते हुए, 
तपस्या करने लगे | रोगों की मौजूदगी में ही उन्होंने खात सौ वर्ष,तक 
तपत्या की। इस तपस्या से उन्होंने श्रामपीषधि, विप्रौपधि, खेलौ- 
पधि, जल्लौपधि, सर्वोषधि श्रादि लब्धियों की प्राप्ति हुईं । एक वार फिर 
इन्द्र मद्वाराज ने उनके थभै्य और सदनशीलता की प्रशसा की। 
पहलेवाले दोनों देवता इन्द्र की सम्मति लेकर सनत्कुमार की घीरज की 
परीक्षा करने के लिए वैद्य के रूप में उस वन में श्राये, जहाँ सनत्कुमार 
मुनि तप कर रहे ये। वे सनत्कुमार मुनि के आस-पास चक्र काटने 


लगे। मुनि ने पूछा--ठम यहाँ क्रिस प्रयोजन से धूम रहे हो !? वैद्यों ने 


कट्दा--हिम वैद हैं। हमारे पास सब प्रकार की ओपधियाँ हैं। श्रापके 
शरीर में बहुत-से रोग हैं। इनकी चिकरित्ता करा लीजिए | हमें 
पैसों की लालसा नहीं है। हम परोपकार के लिए मुफ्त चिक्रित्सा करते 
हैं, अ्रतएव अपने मन में किसी प्रकार की आशका न कर हम से 
चिकित्सा कर्र लीजिए ॥! सनत्कुमार,ने कद्दा--वियराजों ! तुम 
किस दर्द की दवा करते हो ? आान्तरिक .ददों की ? या वाद्य 
दर्दो की! शरीर के ददों की या आत्मा -के द्दों की? वेदों ने 
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भावना-शतक 
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कहा--'शरीर के--वाह्म--दर्दों “की ।! मुनि बोले--इन दर्दों को 
'दुर करना तो सहज है। देखो, इस थूक से 'भी ये मिट ' सकते ह 
!! इतना कद कर उन्होंने अपना थूक लेकर' शरीर के एक हिस्से 
पर चुपड़ लिया और वह हिस्सा सुबर्ण वर्ण का सा हो गया। मुनि ने 
फिर कह्ा--वैद्यो, शरीर के दर्दों की अपेक्षा आत्मा के दर्द अधिक कष्ट 
साध्य हैं। वे वहुत समय से लगे हुए. हैं और वहुत ही भाउजनक 
हैं| इन दर्दो---जानावस्णीय आदि आठ कर्मो--की दवा तुम्हारे पात 
हो दो दो। मैं उसका सेवन करूँगा !! वैद्यों ने कह्ा--ये रोग तो 
'| हमें भी कष्ट दे रहे हैं । इनकी दवा इमारे पास नहीं है |! इतना कहकर 
उन्होंने मुनिराज की प्शसा की, उनके बैय का वलान क्रिया ओर चले 
गये । सनत्कुमार मुनि बहुत वर्षों तक्त संयम की आराधना करके एक 
मास का संयारा कर केवल ज्ञान पाकर समापिन्यरि|णामों के साथ, 
«| कालधघर्म पाकर मोक्ष पधारे | 

इस दृश्टान्त मे शरीर की नश्वरता और रोगीलापन स्पष्ट शांत हो 
जाता है। इस ऋणभगुर शरीर से मी सनत्कुमार ने जैठा सार निकाला, 
उसी प्रकार शरीर पर मोह न रखते हुए परोपक्षार, अत, नियम, तप, 
जप्र, करके उससे सार निकालना चाहिए | ॥४१॥ 


'. छठी भावत्रा का उपसंहार- । 

















शात्वा गहाँ फब्मु पदाथाचित्काय॑, 
* ' '“मुख्या मोह तद्टिययं भोगनिकायम। < 


श्द्दे० 
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लब्धु' लाभम॑ मानवतन्धा कुझ काम, 
धम पान ध्यान तपस्पामयमर्इम ॥ए४श॥। 
अर्ध--दे मद्र ! नित्सार तुच्छ पदार्थों से भरपूर इस शरीर को 
निनन्‍्दनीय श्रीर तुच्छ समककर इस पर जो अ्रधप्रेम--मोह--है उसे 
त्याग दे | विपय-मोग की वासना को कम करके या जड़ से उसाड़ कर 
पक । इस मानव शरीर में से शात्मश्वेय तथा मोक्ष प्राप्ति रूप उत्तम 
लाम कौ प्राप्त करने के लिए, जानी मद्दत्माओं दारा उपदिष्ट शान, ध्यान, 
तपमय उत्तम धर्म का सेवन कर, जिंससे फर्मनवन्धन टूटे और भव- 
श्रमणु छूठे | ( ४२ ) 
विवेचन--भगवती सूत्र के नवें शत्तऊ के तंतीसवें उद्देश में 
जमालि ज्ब्रिय कुमार श्रपनी माता के सामने शरीर का वर्णन करते 
हुए कद्दते ईं-- 
पर्व सलु अम्मयाश्रो ! माणुस्छग सरीर दुष्त्नाययरां 
विविह्वादि सयसश्षिफ्रैयं अहिकठ॒द्वियं छिरापद्वार जालडबण- 
दरसंपिणद' मध्यिमंड व दुष्यल॑ असुइसकिलि्र' अणिट्वविय 
सब्धकाल्संठप्पयं जराकुणिम-जज्जरघर थे सडणपणविद्ध सख- 
धरम पुल्चि वा पच्छा वा अवस्स विप्पञ्नद्ियन्वे माविस्सर ।! 


अथ-न्माता | मनुष्य का शरीर हुःख का घर है | हजारों व्याधियों 
के उत्न्न होने की भूमि है, ' हाड़-लूपी काठ के श्राधार पर दिका हुआ 
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है, नाड़ियों'और नरतों से जकड़ा है, मिट्टी के कचे वर्सन की नाई हुर्बल 
प कि 


भाष॑नानशतक 
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| अशुचिमय पदार्थों से भरा है, सदा अस्थिर है, जरा और मृत्यु का 
हृआ-फूठा भोंपड़ा है, सड़ना पड़ना और विष्वंस होना इसका स्वभाव है, । 
और पहले या पीछे--कमी न कमी, छोड़ना अवश्य ही पढ़ेगा। 
उल्लिखित वाक्य में शरीर की भीतरी हालत का सचा चित्रण 

किया गया है। निस्सार, तुच्छ श्रौर अपवित्न पदार्थों से मरे हुए इस 
शरीर में न कस्तूरी, केशर, चंदन, श्रग्रंजा जैसे सुग्न्धित पदार्थ 

हैं और न सुबर्ण, मोती, मारणिक, नीलम और पन्ना जैसे देखने में | 
'उुन्दर पदार्थ ही हैं| इसके विपरीत हाड़ू, मात आदि निस्तार श्र श्रप- 
विन्र पदार्थ भरे पडे हैं। इसके भीतर निवास करना भी आत्मा के लिए 
दुःख का ही कारण है पाखाने या ऐसे ही किसी गदगीवाले स्थान में 
निवास करना किसे दचिकर होगा ! दुःख का दूसरा कारण शरीर को 
श्नित्यता है। जिस वर्ढ को इष्ट मान लिया है, उसे किसी प्रकार शज़ां 
पहुँचते था नष्ट होते देखकर स्वभावतः मनुष्य को हुःख होता है। 
कहा भी है-- 

जे केइ सरीरे सता, पणणो झुवे य सब्घसो। 
मणसा कायवकफेणं, सब्वेते इुफ्खसंभवां ॥ 

* अ्रथति--जो मनुष्य शरीर या उसके रूप्र-लावश्य में मन, वचन और 
कार्य से आसक्त हो रहे हैं उन्हें अन्त में दुःख ही भुगतना पड़ता है ! 

“. . देंहे बिमुद्य न कुरुषे किम नवेत्सि, 


8 पाल देहस्थ एव भजसे भचदुःखभालम ! * 















श्ड्र 


* भाषना-शत क्र 


लोहाभितो दि. सद्दते घनधातमग्नि-- 


गधा न तेउस्यथ थ नमोवदना श्रयत्वे ॥ 
श्रर्थातू-हे भद्र | शरीर में मोहित होकर उसके लिए विपयों में 


श्राधक्त बनकर पाप कर्म क्‍यों करता है? तुके सबर नहीं कि 
श्रात्मा शरीर मे रहकर ही ससार के दु ऐोंको भुगत रहा है। जैसे 
अप्नि यदि लोहे की उगति न करे, तो उसे घनों की चोट नहीं केलनी 
पड़तों , किन्तु लोहे या श्राश्रय लेने से सहनी पड़ती हैं, उसी प्रकार 
श्रम जैसे तेजस्वी श्रात्मा फो शरीर रूप लोहे का ससर्ग यदि न हो, 
बरन्‌ आऊाश की भांति निलेपता, श्रनाभितता हो, तो किसी भी प्रकार 
की पीड़ा न सहनी पड़े | उत्तराध्ययन और श्राध्यात्मकल्पत्रुम के पत्ों 
में शरीर की श्रासक्ति फो दु स॒ का कारण बतलाया गया है । हिरन 
शब्द की भ्रासक्ति में, पतगा रूप की आसक्ति में, भौंग गन्‍्ध की 
शआरसक्ति मे, मत्स्य स्वाद की श्रासक्ति में और हाथी स्पर्श की आसक्ति 
में अपने प्राण गँवा बैठता है ! इन्हें एक-एक इन्द्रिय की श्रासक्ति में 
बिडम्बना भोगनी पढ़ती है। तब जो लोग पाँचों इन्द्रयों के साथ शरीर 
पर आसक्ति रख़ते हूँ, उन्हें यदि विडम्बनाएँ भोगनी पड़े, तो इसमें 
आश्रय ही कया,है. इसीलिए, कहा गया है--मुक्त् मोह !! भोग 
बहुत भोगे हैं | देवता के भव में पल्योपम और सागरोपम पर्यन्त दिव्य 
भोग भोगे फिर भी ठृ्ति न हुई, तो: मनुष्य के स्वल्पकालीन तच्छ भोगों 
से क्‍या, तृप्ति होना सम्भव है १,जब तक मोह को न भगा दिया जाय, 
तब तक़ म भोगों से-तृत्ति हो,सकृदी हैन संतोष ही । मोह हटाने से ही 
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छः 
सतोप मिलता है। बिना सतोष के चित्तवृत्ति धर्म में नहीं स्थिर होती। 
शान-ध्यान में मन्र नहीं लगता, तपत्या नहीं हो सकती और जब तक 
यह न हो, तब तक कर्म से छुटकारा पाकर भोक्त नहीं प्रात्त किया जा 
सकता | यदि इस जीवन में मोक्ष की निसेनी गुणभेणि पर न चढ़ 
पाये, तो फिर ऐसे सुश्रवसर के मिलने की आशा भी नहीं की जा सकती; 
क्योंकि 'मागुस्स खबु हुल्लह! मनुष्य जीवन मिलना कठिन है। इस | 
दुर्लभ जीवन को खाने-पीने, शरीर को तिंगारने या मौज-मेजे उडाने 
में भोग भोगने में व्यय कर दिया, तो वह लाम महीं हो सक्रता, जो इस 
जीवन से होना चाहिए , इसीलिए कहा है---लब्धु ज्ञाभ! इत्यादि। 
मानव शरीर का लाभ समाज-सेवा, देश-सेवा, ध्म-सेवा ओर आत्म 
सेवा बजाना ही है। इस जीवन में जितनी सेवा वजाई जा सके, उतना 
ही लाभ है| इस लाम को छोड़कर ठि्फ टीप-दाप करने या. शरीर को 
पोषने में ही यदि समस्त शक्तियों का उपयोग किया जाय, तो उससे 
श्रमरता प्राप्त नहीं हो सकती | सुन्दर या असुन्द्र, पुष्ट या'अपुष्ट, बल 
वान्‌ या दुर्बल, चाहे जैता शरीर हो, अन्त में तो राख या मिट्ठी में ही 
मिलनेचाला है। दलपतराम ने ठीक ही कहा है कि--राख थशे 
रणमां बली ने बधी, कंचन सरखी शुभ काया ! और भी एक विद्वान 
ने कह है-- 

कितने मुफलिस दो गये, कितने तवंगर हो गये । 
खाक में जब मिल गये, दोनों यरावर हो गये ॥ 
जब इस शरीर की दर्तमान स्थिति अपवित्रता से भरी हुई है शरौर, 
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के 
भविष्य की व्थिति नए होने की है, तथ ऐसे शरीर पर मोह रखकर 
विषयों में फैसे रएइकर श्रमूल्य श्रवसर को गैंवानेवाला धुडिमान नहीं, 
बल्कि मूर्स ही गिना जायगा । फौन विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार की मूर्खता 
फरेगा ? फोई नहीं। विवेकी पुरुष तो श्रशुत्ति भावना से शरीर की 
आन्तरिक हालत का पिचार फरके उससे भ्रेयः साधन करने का ही 
प्रयास फरेंगे। ॥४२॥ 
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(७) आखव-भावना 


[ शरीर के साथ रहने वाली आत्मा की मोहदशा में कर्म का 
प्रवाह किस प्रकार श्रात्मा में प्रवेश पाता ढै, यह बात इस भाषना मे 
बतलाई जावेगी । ] 

आख्व-भावना 


आखब का मुख्य भेद मिथ्यात्व हैं 


पटोत्पत्तिमूल यथा तन्तुवृन्द, 
घटोत्पत्तिमुल यथा मृत्ममूह । 
तणोत्पत्तिमूर्ल यथा तस्य चीज, 
तथा कर्ममूल च मिथ्यात्व मुक्तम ॥ ४१ ॥ 
अर्थ--जैस वस्त्र की उद्यत्ति में तन्तुआ का समुदाय मुख्य कारण 
है, पढ़े की उत्पत्ति में जैसे मिद्ठी का समूह कारण है और ४एरथ्यी पर 
उगने बाली ग्रसख्य बनस्पतियों का मूलसारण जैसे उनका बीज है, 
उसी प्रकार शानावग्गीय, ठशनावरणीय, मोहनीय आदि फर्मो की 
उत्तत्ति तथा विस्तार मे शास्त्रकारों ने मिथ्यात्व को मुख्य कारण कहा 
है। तालय॑ यद है, कि आत्म-प्रदेशों मे ऊर्म के आने को आलव कहते 


६ और उनके पॉच भेदा में से मिथ्यात्व का नम्बर पहला है ॥४३॥) 
[७] 
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भावना-शतक 
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.. आत्मा को तालाब रूप माना जाय, तो आखव 
को पानी आने की मोरी माना जा सकता है। यदि आत्मा की एक 
महल के समान कल्पना कर ले, तो आखब को उसमे प्रकाश और वायु 
लानेवाली खिड़की या दर्वाजे के रूप में कल्पित कर सकते हैं। अथवा 
यदि आत्मा को कार्मण शरीर का एक कोठार समर, तो उस कोठार 
में धान्य डालने के द्वार को आखव समम्त सकते हैं। इस कोठार में 
श्रनादि काल से कर्म-रूपी धान्य का आयात--आ्रगसन--जारी है । 
कोठार में से एक ओर खाने के लिए; धान्य अलग निकाल लिया जाता 
है और दूसरी ओर नया धात्य भर दिया जाता है। कोठार कभी धान्य से 
खाली भी हो सकता है, क्योकि उसमें से खर्च तो सदैव होता रहता है, 
पर आमदनी सदा नही होती, किन्तु कार्मण शरीर--कर्माशय-रूप कोठार 
में कमों की आमदनी--आय--सदा ही जारी रहती है | विपाक योग्य 
कुछ कर्म भोग लिये जाते हैं, यही व्यय है | किन्तु आमतौर. पर आय 
उससे ब्रहुत अधिक रहती है, इसलिये यह कोठार कभी खाली नहीं हो 
सकता । ऐसे संस्कारी जीव बहुत विरले होते हैं, जिनके कर्म के कोठार 
में से अधिक नियांत हो और उसके खाली होने का अवसर आ पहुँचे। 
जैसे हवेली में खिडकियाँ और दरवाजे बहुत से होते हैं, बैसे ही कार्मण 
शरीर में कर्म के आने के भी अनेक द्वार हैं, किन्तु पाँच उन मे मुख्य 
हँ--मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रभाद, कपाय और अशुभ योग | अगले पाँच 
काव्यों में क्रमशः पॉँचों द्वारों का वर्णन है और इसी हिसाब से 
इस प्रथम काव्य में कर्म-बध के मुख्य कारण-रूप मिथ्यात्व का वर्णन | 
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ह..] 
किया गया है। जब तचक मिथ्यात्व द्वार खुला रहता: है, तब तक श्रन्य 


द्वार बद नहीं होते, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे मुख्य है। १---२--३-- 
४-५ इन श्रकों में एक का श्रक मुख्य है, वह पाँचों श्रकों में दिखाई 
पड़ता है। वह सब से छोटा है , पर उसकी सत्ता सबसे श्रधिक है| वह 
अकेला दस हजार की सख्या का प्रतिनिधि है। यदि उसे हृठा दिया 
जाय तो १२३४५ इस सख्या में दस हजार की कमी हो जायगी। 
यह सख्या सिर्फ २३४५ ही रद जायगी। इस सख्या में दूसरे नम्बर 
दो का अ्रक है | वह यहाँ दो हजार की सख्या का प्रतिनिधि है | उसे 
हट देने पर यह सख्या ३४५ ही शेष बचेगी। तौसरे श्रक ( ३ ) 
चीन सौ का प्रतिनिधि है। उसे श्रलहदा कर दें, तो सिफो ४५ ही 
बचेंगे | उसी प्रकार चार का अक निकाल देने से केवल ५ ही शेष 
रह जाते हैं। तात्पय यह है कि पिछले-पिछले श्रकों को घटा देने से 
संख्या में बड़ी मारी कमी हो जाती है। इसी प्रकार एक के स्थान पर 
मिथ्यात्व, दो के स्थान पर अविरति, तीन की जगह प्रमाद, चार की 
जगह कषाय और पाँच की जगह योग है। इन पाँचों आ्लवों के 
पाँच द्वार यदि खुले रहे, तो श्रात्मा के कोठार में एक समय में 
१२३४५ कर्म-बर्गणाएँ श्राती हैं| यदि ऐसी कल्पना कर ले, तो उसमें 
से एक के अ्रक रूप मिथ्यात्व को अलग कर देने से दस हजार की 
कमी हो जाती है। दो के स्थानीय अविरवि को हा दें, तो १२३४५ 
में से बारह हजार की आमद कम हो जाती है। तीसरे श्रक के 
स्थानीय प्रमाद को निकाल दें, तो बारह हजार तीन सौ की आमद 
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मोॉवनानशतक 


बट लाती हैं। चौथे अंक के स्थानीय कप्राय को प्यक्र करने से तिर्फ़ 
पाँच की ही आमद रह जाती है--ब्रारह हजार तीव सौ चालीस की 
आमद घट जाती है। पाँच के स्थानीय योग को भी घट दें, तो 
कर्मों का श्रागमन सर्वथा ही यक्र जाता है। वास्तव में अत्येक्त समय 
कर्म की अनन्ध वर्गणाएँ कर्माशय में प्रवेश करती हूँ , किन्तु मिथ्यात्व 
अविरति, श्रांदि की तरतमता को समझने के लिए ही १९३४५ की 
सख्या एक इृशन्त के तौर पर मान ली है | जीव को भवभ्रमण 
कराने में तथा तथा संसार-समुद्र में गोते खिलाने में यदि किसी ने 
मुख्य भाग लिया है, तो वह मिध्यात्त ही है। मिथ्यात्र ने ही भूतकाल 
में आत्मा को श्रत्यधिक हानि पहुँचाई है और वर्तमान काल में भी 
कर्मों की श्रामद बढ़ाकर यही आत्मा को हुर्गति के गहरे कुएँ में पृ८- 
कनेवाला है । इ०लिए आस्तव के पाँच द्वारों में इसे सर्वप्रथम गिना 
गया है | मिथ्यात्र शब्द ही मिथ्यात्र की कुछ व्याख्या समझा देता 
है, इसी कारण मूल काव्य में उतकी विशेष व्याख्या नहीं की गई है। 
यहाँ छिर्फ इतना ही कहा गया है कि--कर्ममू्ल च मिश्यात्वमुक्तम | 
अर्थात्‌--सब्र कर्मबध का मूल मिथ्यात्व कहा गया है। मिथ्यात्र शब्द 
का यौगिक अर्थ 'खोटापन! होता है , पर यहाँ योगरूद श्रर्थ की विवक्षा 
की गई है , अर्थात्‌--लोटी श्रद्धा, खोदी मान्यता । मिथ्यात्य, मोहनीय 
कर्म की एक मिथ्यात्व मोहनीय नामक प्रकृति के उदय से होता है । इसी 
की|वदौलत असत्य तर्क, थुक्तियों और खोटी-खोटी शकाओं का जन्म 
होता है। जिसे पीलिया रोग होता है, वह मनुष्य सफेद, काली, लाल 
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बात: अलअ् इक न्डसककइडसडडडससस ससलकलसककसससननअससक्‍नससससी_ _-_---त+ 
श्रादि वस्तश्रों को पीली-पीली ही देखता है, इसी प्रकार मिथ्यात्व के 


उदय वाले जीव को धर्म के सत्य सिद्धान्त अ्रसत्य मालूम होते हैँ, वह 
उसमें कुतके कर के खोटी शक्राएँ उठाता है, सत्य की भूमिका को 
उलठ-पलट देता है, स्वथ असत्य मार्गपर चलता है और दूसरों को 
भी ले जाता है। 

ट्टान्त--जमालि ससार पक्ष में महावीर स्वामी का दामाद था। 
उसने तीत वैराग्य से पाँच सौ मनुष्यों के साथ महावीर स्वामी से 
दीत्ञा धारण की थी । ग्यारह अ्रगों का, जो जैनधर्म के मुख्य 
आदर्श यूत्र हैं, उसने भली-भाँति अ्रध्ययन किया ओर उसे सौंपे 
हुए पाँच सौ साधश्रों के साथ सावर्थी नगरी की ओर विद्दार करने 
का विचार किया । उसने महावीर स्पामी की श्राज्ञा माँगी, पर वे मौन 
रहे। उन्होंने हाँ ना कुछ भी उत्तर न दिया। दूसरी वार पूछने पर 
भी भगवान ने कुछ उत्तर न दिया। तीसरी बार पूछने पर भी उसे 
उत्तर न मिला । भगवान्‌ उसके विहार को श्रेयस्कर नहीं समभते 
थे, यही उत्तर न देने का कारण था। विद्दार से श्रमगल जानकर 
भगवान ने हाँ! नहीं कहा और न कहने से उसके हृदय में बुरा बिचार 
उत्पन्न होगा अथवा वह आज्ञा का उल्ल घन करेगा, यह जानकर नाहीं 
भी नहीं की। बीच का रास्ता मौन रहने का भगवान्‌ ने श्रख्त्यार 
किया। उन्होंने भ्ेय और आशेय का विचार करके ही यह मार्ग अगी- 
कार किया। भ्रस्ठ | जमालि, रक्रा नहीं। श्राप की आशा हो? इस 


प्रकार अपने मुख से दी बोलकर पाँच सौ साधुओं के साथ उसने विहार 
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कर दिया। वह सावर्थी पहुँचा, तब रास्ते में रूखा-चूुखा आहार 
मिलने से उसे दाहज्वर रोग उत्तन्न दो गया। शरीर में जलन के 
कारण असल्य वेदना होने लगी | किसी समय उसने अपने शिष्य 
से सोने के लिए विछौना बिछाने को कहा | शिष्य पहिलेहण करके 
बिछौना बिछ्ा रहा था। उस समय जमालि में बैठने की शक्ति न 
होने के कारण थोडा विलम्प भी उसे असह्य हुआ, अतणएव वह 
शिष्य से पूछने लगा--“बिछीना बिछा दिया क्या ? शिष्य ने उत्तर में 
कहा--जो नहीं, पिछाया नहीं, विछा रहे हैँ ।! थोड़ी-थोडी देर 
में उसने दूसरी और तीसरी दफा पूछा, तो फिर वही पहले वाला 
उत्तर मिला! इस उत्तर से उसका विचार शाख्त्रीय सिद्धान्त की 
ओर चला गया। उसने सोचा--'महाबीर स्वामी का सिद्धान्त तो 
यह है कि जो कार्य करना आरम्म किया है उसे किया हुआ? कहना 
चाहिए , परन्तु व्यघहार में तो इसके विपरीत अ्रनुभव हो रहा है। 
बिछौना कमी से करना आरम्भ कर दिया है, फिर भी वे कहते हैं-- 
अभी किया नहीं, कर रहे हैं !! महावीर के सिद्धान्त के अनुपार 
तो बिछोना करते समय भी 'किया? कहना चाहिए , पर यह हो कैसे 
सकता है ! बिछोने के वत्तमानकाल में भूतकाल का प्रयोग कैसे हो 
सकता है ! यदि प्रयोग किया भी जाय, तो उसका श्र्थ श्र ही कुछ 
दोगा । भह्यवीर के सिद्धान्त के अनुसार शिष्यो ने 'बिछौना बिछा दिया? 
ऐसा कहा होता, तो मैं वहाँ जाता और सोने लगता ; पर मुझे निराश 


| होना पड़ता । फ्योंकि विछीना प्रिछ॒ना तो अभी चालू: है । दिछा हुआ तो 
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क्> हा श हा 
था नहीं | तब सत्य क्या दे ? वृत्तमान व्यवह्र का अनुभव सत्य है 


कड़े माणें कडै--( क्रियमाण* कृत- ) जिसे फरना आरम्भ किया, उसे 
किया! कहना, यह त़िद्वान्त सत्य है ! शक्रा का बल बढता गया। 
मन की डॉयाडोल ट्थिति को भी लायकर बह विपर्यास---विपरीत शान--- 
की ओर मुऊा। उसी समय मित्थ्यात्त मोहनीय का भी उदय हो 
आया। भमद्दावीर के छिद्धान्त के असली रहस्य को खोज निकालने की 
विचार-शक्ति पर मिथ्यात्य का आवरण ञआ्रा गया । उसकी वृद्धि उलदे 
रास्ते चली | कुयुक्ति सबद्ध कुबुद्धि के कारण उसने श्रसत्य तकों को 
जन्म दिया श्र मद्रावीर के सिद्धान्त को उलय्कर नवीन सिद्धान्त 
सोजने का दावा कराया । इस नवीन दिद्धान्त की खोज की खुशी में 
जमालि बेंदना को भी भूल गया। उसने साधुओं को पुकार कर अपने 
पास घुलाया श्रीर कद्दा--मद्दावीर स्वामी के तिद्धान्त में जो भूलें रह 
गई हैं, उनमे से एक मेने सोज निक्राली है। चलमाणे चल्षिए-- 
कजमाणु कडे? यह महावीर का सिद्धान्त, देखो प्रत्यक्ष से विरुद्ध हैं । 
अभी तुम ब्रिद्लीना कर रहे थे, तो कर रहे हैँ? कहा, 'कर दिया? ऐसा 
नहीं कहा | गौतम स्वामी वगैरद्ध क्रिसीफों भी इस भेद कापता ने 
चला , पर मेने इसका पता लगा लिया । इस वेदना को सहन करते- 
करते मुक्के विशिष्ट शान प्राप्त हो गया है ।! जमालि के इन शब्दों को 
सुनकर कुछ उममदार साधुओों ने उससे कहा--ठुम्हारा यह कथन 
अमिमान युक्त और गहरी समर से, रहित है। चलमाणे चलिए? यह 


सिद्धान्त निश्चय तप का है, इसे व्यवहार में लागू करने से ही 
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। आकर 
ल्‍ होता है | जुलाहे ने कपडे का एक तागा तैयार किया हो, तभीः 


'उतना कपड़ा घुन जाने के कारण कपड़ा बुना गया, ऐसा कहा जा 
सकता है | यद्यपि बुनने की किया चालू है, वह चत्त मान काल में 
मौजूद है, फिर भी जितना हिंसा बुना जा चुका है, उतने हिस्से को 
श्पेज्ञा से भूतकाल लग चुका है। कोई भी किया अ्रसख्य काल के 
बिना िद्ध नहीं होती ; श्रतण्व एक भाग में वत्तमान ओर दूसरे भाग 
में भूतकाल का समावेश होने के कारण वत्त मानकाल ओर भूत- 
काल दोनों का सम|नाधिकरण्य समवित है ; श्रतण्व है जमालि ! तुम्हें 
इस विपय में शंका रखना उचित नहीं है। महावीर का अनेकान्त 
सिद्धान्त अ्वाधित है | ठुम्द्ारी मिथ्या आत्म-प्रशसा को हम स्वीकार 


नदीं कर सकते |! मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से यह सत्य कथन उसे | 


रचा नहीं। अमिमान की धुन में वह अपना ही राग अल्ापता 
रद्य | कुछ साधु उसके कुयुक्तिन्‍जाल में फँछ गये और कुछ उससे 
अलग होकर विहार करके महावीर स्वामी के समीप पहुँचे | इस समय 
भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी में विराजमान ये। कुछ समय बाद 
जम्ालि को आराम हुआ। उसमें साथर्थी से विहार क्रिया और 
महावीर के समीप चम्पा में आया | वह भगवान्‌ से बोला--महाराज, 
आपके बहुतेरे शिप्यों ने आपसे अलग विहार किया होगा ; पर वे छुद्मत्थः 
अवस्था में जुदा हुए ओर छुत्मस्थ अवस्था में ही वापिस आये होंगे; 


पर मैं तो केवली होकर आया हूँ !? इन मिथ्या अइकार के बचनों को. | 


सुनकर गौतम स्वामी नेद्धो प्रश्न पूछे--( १ ) जीव नित्य है या श्रनित्य 
| 
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शा खा 
(३) लोक शाश्वत है या श्रशाश्वत ! इन दोनों क । समाधान क्‍ 


से नहीं बन पढठा | सत्र उसकी पोल समझ गये | फिर भी उसने श्रपना 
दुराग्रद नहीं छोड़ा। थन्त में वह अपने मन में हृढ रहकर पाँच लाख 
मनुष्यों को अपनी श्रोर खींचकर बहुत वर्षों तक उत्पन्न प्रचार करके 
श्खसिर पन्द्रद दिन का सथारा करने के बाद लगे हुए दोपों की थालो- 
चना किये बिना दही मृत्यु का शिकार बनकर तेरह सागर की आयुवाला 
किल्विपी देव हुआ। वह मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से दशोन-श्रष्ट 
हा , अतणएव उसे तिय॑ड्च, मनुष्य और देवता, इन तीन गतियों में 
बहुत समय तक परिभ्रमण करना पडेगा | वह दर्शन से च्युत न हुआ्रा 
होता, तो उसकी करनी ऐसी श्रच्छी थी कि शीम्र ही उसे मुक्ति प्रात हो 
जाती , पर मिथ्यात्र की चदोलत फिर चक्कर काटने पड़ेंगे । मिथ्यात्व 
के सपर्ग से सबसे पहले बुद्धि में विपर्यास होता है, श्रवएव बह कुदेच 
को देव और देव को कुदेव, कुगुद को गुर भ्रौर गुरु को कुगुरु, अ्रधर्म 
को धर्म तथा धर्म को अ्रधर्म मानता है। दुराग्रह होने से उसमें सर* 
लता नहीं रहती, कुयुक्तियों को हथियार बनाकर वितडाबाद करके 
क्लेश की दृद्धि करता है, शान्ति भग करके श्रशान्ति उत्पन्न फरता 
है, इस प्रकार बहुत से कर्मो की दृद्धि करता है। मिथ्याल और कर्म- 
बन्धन में परस्पर कैसा काय-कारण भाव है, यह वात प्र के प्रारम्भ 
के तीन चरणों में बताई गई है। जैसे मिद्दी, तन्तु और बीज क्रमशः 
बस््र, घट तथा वनस्पती के फारण हैं, उसी प्रकार फर्मबन्ध का 


। कारण मिथ्यात्व है | कार्य को रोकने के लिए य७ श्रावश्यक है कि पहते 
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का स्वरूप जानकर उसे रोक दिया जाय |, कर्मबध और कर्म 

की वृद्धि को रोकने के लिए पहले मिथ्यात्व को रोकना चाहिए॥ ४३ |] 


अन्त आखच 


द्रीअनेरजिते. दव्यजाते , 
प्रपोच्ा यथा स्वत्ववादं चद॒न्ति ! 

भवानन्‍्त्यसयोजिते पापकार्य , 
बिना खुमत॑ नद्यति स्वीयता नो ॥४७॥ 
अर्थ--वाप-दादा द्वारा उपार्जन की हुई सपत्ति उसके लड़के के 
लड़के पोते को, जिसने अ्रपने वाप-दादा को न कभी देखा है और न 
उस द्रव्य के उपाजन में किसी प्रकार का भाग लिया है, वांस्सा में 
मिलती दै ; अथवा वाप-दादा द्वारा बैंक में जमा कराये हुए रुपयों का 
ब्याज उसके उत्तराधिकारियों को मिलता दै--ठीक इसी प्रकार थह 
जीव पिछले अनन्त भवों में पाप कर्मों के जिन साधनों की योजना कर 
श्ाया है, उनके साथ यद्यवि श्रभी साक्षात्‌ सबंध मालूम नहीं होता; 
किन्तु जब तक उन पाप स्थानों का मन-वचन-काय से त्याग नहीं किया 
है, भ्रत्॒त को रोककर जतों को धारण नहीं किया है, तब तक पूर्व के 
अधिकरयों के साथ का स्वत्न-रूप सबंध नष्ट नहीं होता ; श्रवट्व उन 
पापों की क्रिया जीव को लगती रहती है।॥| ४४ ॥ 
विवेचन--#रव्य, ,उपाजन करनेवाले के पावर अधिक-से-श्रधिक 
जीवन पर्यन्त रहता है |. वह दूसरे जीवन में स्ाथ। नहीं जा सकता; 
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डिन्तु इस मत्र में किये हुए पाप के साथनों का वारता, प्राप-कर्म करने 
वाले को दूसरे मव में भी मिलता है। उदादस्ण के लिए एक झादमी 
ने किसी का सन करने के उद्देश्य से एक तलवार सरीदकर घर में 
रख छोडी । उसके कुछ ही समय वाद वद्ध मर गया। दूसरे मनुष्यों ने 
उस तलवार ने श्रादमियों का सुन करना जारी रखा | तलवार विशाइने 
वाले की श्रात्मा किसी दूसरी योनि में उत्न्न हो चुकी है। उसे तलवार 
के विपय में श्रव्र कुछ शान नहीं है। फिर भी उसकी तलवार से होने 
वाले पाप-कर्मो का हिस्सा उसे मिलता रहता है ; क्योंकि उसके मन की 
इच्छा के साथ तलवार का सत्रत्र श्रमी तऊ नष्ट नहीं हो सका है। तल- 
बार सप्रधी ममठा झब तक उसके मन में से अलददा नही हुई है; 
श्तएव वह तलवार जब तक कायम रहेगी श्रीर जब तक उससे खून 
होते रहेंगे, तब तक उठ पाप का हिस्सा मूल फरीदनेवाले को मिलता ही 
रहेगा | इस पाप के प्रवाइ-रूप वार्ता को अ्रविरतिन्यवराद कहते ह। 
पागल दुचे की माँति अ्रविरति भी श्रनेऊ जन्मों की परम्परा में जीवात्मा 
के पास जा पहुँचती है। वलवार की भाँति श्रनेक्र _ृथियार--पाप के 
साथन, प्रत्येक मय मे श्रात्मा ने तैयार ऊिये हैं । प्रत्येक जीव ने सवार 
में अनन्त मंत्र किये हैं | समल्त लोकाकाश में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं 
है, जहाँ इध जीव ने जन्म-मरण न किया हो। अनन्तानन्त जन्मों में 
प्रत्येक जीव ने पाप के अन्त साथन जुठये हैं। क्रिसी समय एकेन््रिय 
आदि अवस्था में श्रपने शरीर को ही इथियार बनाया है, कभी विप, 
कभी काँठा, किसी जगद्ट मछली पकड़ने का ज्ञाल बनाया है। किसी 
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जगह पशुओं को पकडने का पाश बनाया है, कभी कत्ल करने के हथि- 
यार बनाये हैं, तो कमी मास-मदिरा की दुकान खोली है। इस प्रकार 
मिन्न-मिन्न भवों में तरह-तरह के जो पाप के साधन जुठाये हैं, उनका 
आत्मा के साथ सबंध हो गया है, जिसके लिये पाप के साधनों को 
छुटाया था, वह बृत्ति इच्छा प्रकट या श्रप्रकट रूप में यदि कायम हुईं तो 
अनन्त भवों में जुटाये हुए! पापों का युद्ध प्रवाह आत्मा में प्रवेश करता 
है। जब तक इच्छा को रोककर उन पापों से विरति---निबति न कर ली 
जाय, तब तक वह अ्रविरति-रावी चालू वनी रहती है , श्रतण्व श्रविरति 
को रोककर बिरत बनने की आवश्यकता है। श्रणु अत धारण करने से 
देश विरति होती है और महात्रत धारण करने से सर्व विरति होती है, 
श्रनंत भवों का परापअवाह सर्वथा रुक जाता है। कोई-कोई कहने 
लगते हैं--जहाँ हमें जाना नहीं है, जहाँ गये नही हैं, मिन हथियारों को 
इस शरोर से बनाया नहीं है, देखा तक नहीं है, उनका पाप हमें क्योंकर 
लग सकता है ! ठीक है, श्रभी हम गये नहीं हैं, न हमने देखा ही है , 
किन्तु अपनी श्रात्मा वहाँ अनत बार जा चुकी है, देख चुकी है| 
इतना दी नहीं, वरन्‌ उन वस्तुओ्रों को स्वयं बना भी चुकी है । अविरति- 
रुप अदृश्य नली के द्वारा उसका सवध जब तक श्रात्मा के साथ जुड़ा 
इश्ना है, तव तक पाप तो लगता ही रहेगा | जैसे कोई आदमी अपना 
धन ज़मीन में गाड़कर था बैंक में जमाकर सर गया, बीच में कितने ही 
वर्ष व्यतीत दो गये, पॉच-सात पीढियाँ बीत गईं, धन गाड़नेवाले का 
पाँच-सात पीढ़ी का वारियू एक मनुष्य प्रकट हुआ। वहियाँ देखते 


भावत्तादातंक 





देखते लिखावट मिल गई] उसे मालूम हो गया कि हमारे पूर्वज ने | 


श्रमुक वर्ष जमीन में घन गाड़ा था, था ब्याज पर वैंक में रखा था, 
यद्यपि घर और जमीन व्रिक्ध गई है, फिर भी बह घन कायम होगा, यह 
सोचकर उसने घन प्राप्त करने का प्रयास किया | जमीन खुदवाकर 
आर उस पर श्रपना इक्क साबित कर उसने वह धन प्राप्त कर लिया या 
व्याज सद्दित बैंक से वसूल कर लिया | धन प्राप्त करनेवाले ने अपने 
पुरुषा को देखा नहीं था, किन्तु उसका वशज होने के फारण 
उसे बारसा मिल गया । इसी प्रकार पाप के साधन जुठा कर 
कोई मनुष्य भवान्तर में गया, साधन यहीं पड़े रहे, उनका उप- 
योग दूसरे करते है , पर मूल छुटनेवाले ने जब तक अपनी 
इच्छा या निसोध नहीं किया है, प्रत्याख्यान नहीं किया है, तब तक 
उसके द्वारा बनाये हुए हथियारों से होनेवाली पाप-क्रिया का सुंझ्टम 
प्रवाह अविरति के द्वारा उसे वारसा के रूप में पहुँचता रहता है। 
मिल्कियत और पाप के वारसा में मेद इतना ही है कि मिल्कियत का 
बारता उसके उपार्जन करनेवाले के वशज को मिलता हे और पाप 
के साधन जुटाने का वारसा उसे स्वयमेव प्रात होता है । बाप-दादों 
द्वारा किया हुआ कर्ज भी उसके वारिस को चुकाना पढ़ता है। जब 
तक खाता चालू रहता है, वब तक ब्याज भी भरना पड़ता है। इसी 
प्रकार पूर्व मव में जुठये हुए पाप के साधनों से होनेवाली क्रिया 
का कर्ज खुद को ही छुकाना पढ़ता है। प्रत्याख्यान करके जब तक 


झविरति का खाता बराबर न कर दिया जाय, तब तक व्याज़ञ चालू रहता 
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। खाता पूरा हो वो व्याज वन्द हो संकता है--अविरति के हटाने 
पर कर्म का आगमन रुकता है ; अत्व प्रत्याख्यान की आवश्यकता 
है। जिस बस्सु का इस समय उपयोग नहीं होता, था जिसके साथ 
इस समय सम्मन्ध नहीं है, उठ बस्धु का भी त्याय--इच्छा“विरोध 
करना एवं प्रत्याख्यान करना आवश्यक है ; क्योंकि जब तक उस 
वस्तु का त्याग नहीं क्रिया गया है, तब तक उसे भोगने की व्यक्त या 
श्रव्यक्त इच्छा वनी ही रहती है। जब मनुष्य सोता है; था क्लोरोफार्म 
से भूच्छित द्ोता है, उस समय कोई किया नहीं होती और न वह अपनी 
इच्छा ही प्रकट कर सकता है, फिर भी उसके हृदय में रही हुई 
श्रव्यक्त इच्छा जागने पर या होश में आने पर व्यक्त हो जाती 
है, तब वह कार्य करने लगता है। इसी प्रकार इस समय जिस 
पदार्थ का परिचय नहीं है ; क्िल्दु भूतकाल में परिचय हो चुका है, 
उस पदार्थ की भूतकालीन विस्मृति के कारण अव्यक्त इच्छा 
मौजूद रहती है। यदि प्रत्याख्यान न किया जाय, तो भविष्य में उस 
पदार्थ का परिचय होते ही वह अव्यक्त इच्छा व्यक्त रूप धारण कर 
लेती है और उस कार्य को करने की परिणति हो जातो है । जब शमे- 
रिक्ा का अन्वेबण नहीं हुआ या, तब कोई उसका नाम भी नहीं जानता 
था, वहाँ जाने या वहाँ जाकर किसी प्रकार का आरंभ-समारम करने 
की इच्छा भी व्यक्त नहीं थी; किन्द पहले अनंत बार जीव अमेरिका 
में उत्न्न हो आया है; शतलिए श्रव्यक्त इच्छा मौजूद ही थी। 
दिशाओं का परिमाण करदेआरंम की क्रिया की सीमा न बाँध ली 
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हो, तो अमेरिका का अन्वेषण होने यर, उसके साथ गमना-गसन 
का सवध होने पर, वहाँ जाने और व्यापार सबधी आरम-समारभ 
फरने की व्यक्त इच्छा होने पर वहाँ जाना भी सभव ही है। बबई में 
नल-द्वारा जो पानी श्राता है, उस पानी का मूल, जहाँ से पानी आता 
है, किसी ने ही देखा होगा। श्रधिकाश ने तालाब नहीं देखा, फिर 
भी वे नल की टोंटी घुमाते हैं, तो पानी बर्तन में भरने लगता है । जब 
तक टोंटी खुली है, पानो का प्रवाद बर्तन में आया ही करेंगा। टोंटी 
बन्द करते ही प्रवाद रू जायगा | इसी प्रकार इस जीव ने लोक के 
बहुत से भागों में पाप-रूप पानी के तालाब भर रखे हैं। तृष्णा--इच्छा 
रूप नल के द्वारा वह प्रवाह अन्त'करण-रूप ठक्की में चला आता 
है। अविरति रूप टोंटी जब तक खुली रहती है, तव तक वह पाप- 
पानी झ्रात्मा-रुपी पात्र में मरता रहता है। विरति स्वीकार करके 
उस टोंटी को यदि बन्द कर दिया जाय, तो श्रात्मां में श्ाने- 
वाला प्रवाद रुक सकता है। श्रवएवं इस समय जिस वस्तु का परिचय 
नहीं है, जिस देश में इस समय जाना नहीं है, उस वत्दु और 
उस देश का भी भूतकाल में बहुत वार परिचय होने से वया भविष्य 
में परिचय की संभावना दोने से असबद और अपरिचित प्रदेश 
की क्रिया को रोकने के लिए, इच्छा-ममता का निरोध करने 
के उद्देश्य से तथा श्रविरति के वारसे को अ्रठ्का देने के 
लिए, खाता बन्द करने की भाँति प्॑रक्लाण करने की आव- 


श्यकता है ॥ ४४ |! $ हद 
दि विन 


म्श्रु 
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तीसरा आखव प्रमाद 


गवाक्षात्समीरों यथाउंयाति गेहं , 
वडागे च तोयप्रवाहः प्रणाल्याः | 
गलद्वारतों भोजनाथ' पिचणर्ड , 
तथात्मानमाशु प्रभादेश कर्म शा 
अर्थ--जैमे खिड़ऊियों मे से घर के भीतर हवा श्राती है, जैसे 
परनाले में से पानी का प्रवाद् तालाब में आता है, जैसे गले में होकर 
अन्न-पानी श्रादि खुराक उदर में भरती दे, उसी प्रकार मद, विपय, 
कपाय, निंठा शरीर प्रमाद के द्वारा कर्म का प्रवाह आत्मा में निरन्तर 
आता रहवा है | कर्म को रोकने के लिए मुमुक्त जीवों को प्रमाद का 
द्वार बन्द करना चाहिए ॥४४॥ 
विवेचत-- 
मद्विसयकसाय, निद्यविकहा पंचमा भणिया। 
पुए पंच पाया, जीवा पाडंति खंखारे॥ 
अथात््‌--भठ, विषय, कपाय, निद्रा और विक्रया, ये पाँच प्रमाद 
जीवों को सतार में भ्रमण कराते हैँ | कर्मबन्ध के पाँच हेतओं में प्रमाद 
मुख्य देतु है | आत्मा में कर्म पवाह को लाने का यदद भुख्य द्वार है। 
काम, मद, मोह आदि अनेक दोषों का प्रमाद में ही समावेश होता है | 
जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद श्रुतमद, लाभमद तथा 


ऐड्वर्यमद, ये आठ मद जिरुमें होते हैं, वद मनुष्य तत्वशञान और 
ल्‍ 





रश्र 
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आत्मकल्याण के वास्वविक लाम से वचित रहता है। सामग्री होने पर | 
भी फल से विमृुप्त रटता है, श्रतएव मद--अश्रहकार को प्रम्माद में 
गिना गया है। जिपय लगटठ, फपायकलुपित, निद्रा और गण्यों-सप्यों 
में मज़ा मानने वाला मनुष्य सच्या लाभ प्रास नहीं कर सकता , इसीलिए 
शाम्तकारों ने इन सपको प्रमाद में गिना है। श॒ध वर्गणा के श्रनुसार 
प्रमाद शब्द का सामान्य श्र्थ फल--बचना--भ्रमणा--असत्‌ प्रवर्नन 
देता है | जिए काल में जो शुभ कार्य करना चाहिए, उसे न करके 
उलटी दिशा में प्रदत्ति करना, समय व्यर्थ गँवाना, यह भी प्रमाद है। 
इस प्रमाद फे श्रधीन होकर प्रत्येक जीय ने श्रत्यन्त हानि उठाई है। 
जीव को कर्मनाश करने का समय नहीं मिला, सो बात नहीं, समय तो 
बहुत वार मिला है , पर उसे प्रमाद में न४|ट कर दिया है। शात्र में 
ठीक ही कहा है--का हानिः समय क्षति । बड़ी-से-बड़ी हामि यदि 
कुछ है, तो वह सम्रय फो व्यर्थ बर्बाद करना ही है। प्रभु महावीर ने 
क॒द्ा है-- 

दुमपत्तए पंडरणए जहा, निवडइ राहगणाण अच्चए। 

एवं मणुआण जीवियं, समय॑ गोयम | मा पमायए ॥१॥ 

कुसगो जह ओसविन्दुएण, थोव॑ चिट्ठ्‌र लंचमाणए | 

एव ., 5 २३६ पर न्न् जरा 

( उत्तरा० क्र० १० गा० १-२ ) 
अर्थात्‌ू-गौतम ! देखो सामने खड़े हुए पेड़ के पीले-पीले पके हुए; 


पत्ते एक के बाद एक गिर रहे हैँ, इसी प्रकारःरत्रि-दिन व्यतीत होते-होते 
कं 
श्र 


र्श्३ 
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कँ 





॥ 
।मनुष्य का,जीवन प्रक जाता है और श्रोडे दी दिनों में जीवन का अन्त 


था जाता है। जैसे दूध पर लथ्कती हुईं श्ोत की दूँद हवा का हलका- 
सा कोंका लगते ही गिर जाती है, उसी प्रफार मानव-जीवन का: भी शीम 
ही अन्त आ जाता है, अतएव धर्म-कार्य ,साथने था शत्मकल्याण 
करने में एक भी ऋण का प्रमाद न करना चाहिए--पल् भर भी व्यर्थ 
ने गैंदाना चाहिए | 
मानव-जीवन का प्रत्येक समय यदि कर्म-प्रवाह को आत्मा में प्रविष्ट 
| होने से रोकने में तथा पुराने कर्मो का भाश करने में लगाया जाय, 
तभी जीवन का सद्व्यय गरिना जा सकता है | अन्य जीचनों की,अ्रपेच्षा 
भानव-जीवन अत्यधिक मूल्यवान्‌ है। दुल्लहे खल भाशुस्से भवे। 
अथात्‌--भनुष्य का जीवन मिलना दुल्भ से दुलंभ है। इस जीवन का 
ल्‍ एक-एक चुण लाखों-करोडों मुहरों से भी श्रधिक कीमती है। उसका 
मनमाना उपयोग करना या उसे बूथा गैँवा बैठना अत्यन्त शनिकारक 
है । मत्येक च्ुण सावधानी--अप्रमाद--में ही व्यत्तीत होना चाहिए। 
भारडपक्खीब चरेष्प्पसत्ते'--भारड पक्षी को तरह अग्रमाद, सावधान 
रहना चाहिए। क्रोष, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, डाइ, मद, मोह, आंदि 
छुटेरे ऐसे प्रवल हैं कि श्रात्मा की प्रमत अवस्था में एकदम ही श्रात्मा 
की सम्पति लूट लेते हैं श्लौर, उसके स्थान पर कर्म का कचंस भर 
देते हैं ; अ्तण्व उनसे बचने और प्रमाद को दूर करने के लिए प्रमाद- 
हम होने की बडी आवश्यकता है । शलोकः में ब्रततञाये हुए तीन इशन्त 


बेकी वस्तु के हरा अन्दर, ग्राने की समानता - बताने/में उपयोगी! हैं 
कि. ००००-99 >> २-3 ++ २८०30... 
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तीनों दृशनन्तों में जैमे आगमन है, वैसे गमन मी है| गरमन न हो तो ढ़ 
तीनों में वियाड दो जाता है--जठर में से गसन--व्यय न हो तो अजीर 
हो जाता है, तालाव में से जल न जाय, तो उसकी पाल हृठकर वालाब 
का ही शअ्रन्त आ जाय | हवा भी यदि आती ही रहै--जाने का' 
मार्ग न हो, तो सर्दी हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा में प्रमाद के 
द्वारा कर्म यदि आया ही करें, जावें नहीं, तो कर्मों का दवाव होने पर 
आत्मा की वेदव स्थिति हो जाय , अतएव प्रमाद द्वारा श्राये हुए कर्मों 
को अप्रमाद के द्वारा दूर करके आते हुए कर्मो को रोकने का प्रयास 
करना चाहिए ॥ ४२॥ 
चोथा आखव-कषाय 

निशायां बने डुर्गमे निःसहाया-- 

दरम्ते घनं टस्यवों भीतियुक्ताः। 

कपायास्तु नक्त॑ दिव॑ स्वदेशे 

कुकर्माख्माशित्य शाक्ते हरन्ति ॥ ४३॥ 

अथ--क्रोष, मान, माया और लोम--ये चार कपाय कहलाते हैं| 

चारों कपाय बदे-्से-बड़े लुटेरे हैं| घन हरनेवाले छुठेरे तो रात के समय 
ही चोरी करते है और वह भी जहाँ मनुष्यों का श्रावागमन न हो ऐसे 
जगल या शून्य प्रदेश में है। फ़िर यदि पुलिस के आदमी या और 


सहायक न हों तभी । लुटेरे श्रीमानो को लूटते हैं श्रौर सो भी निर्मयता 
के साथ नहीं, वल्कि पकडे गये तो मारे जायैंगे--इस प्रकार डरते-डरते। 


लेकिन कपाय-रूपी लुटेरे रात-दिन, जगल में और बत्ती में, निर्भयता 





श्श्र 
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हू साथ, तीज विपाकवाले अशुभ करमेल्मी शल्रों का प्रहार करके 
आत्मा की जान और चारित््य सपत्ति को लूटते रहते देँ। है भद्र पुरुष ! 
श्रात्म-सपत्ति की रक्षा करना है, तो कपाय-रूपी लुटेरों से सावधान 
रह ॥ ४६ ॥ 
विवेचन--इस काव्य में कपाय को लुटेरे की उपमा देकर उनकी 
भयकरवा वतलाई है और उससे बचने की सूचना दी है। लोक-प्रणिद्ध 
लुटेरों की अ्रपेत्ञा इन आध्यात्मिक लुटेरों में विशेषता यह है कि ये 
सपत्ति लूठने का और साथ ही सपत्ति-एह को बिगाड़ने का काम करते 
हूं , लेकिन लुटेरे सपत्ति लूटकर घर से चलते जाते हैं | जब कि ये लुटेरे 
आत्पिक सम्पत्ति लूडकर वहीं रहने लगते हैं और जानावरणीय आदि 
श्राठों कर्मों की वर्गणाश्रों का वहाँ जमाव करके आत्म-भूमि को 
निःसत्व, नीरस और तुच्छ बना डालते हैं । इतना ही नहीं, आत्मा को 
ससार में परिभ्रमण कराते है, उसे हु्गति के कुएँ म॑ पटक देते हैं। 
कहा भी है-- 
कोहो य माणो य अणिगहीया, माया य लोहो य पवडढमाणा। 
चत्तारि एुए कसिणा कसाया, सिंचनति मूलाईं पुणष्भवस्सा 
(दृश० अ० ८ ) 
अर्थातू--क्रोष, मान, माया श्रौ लोभ--ये चारो कषाय बृद्धि को 
प्राप्त होकर पुनर्जन्म के मूल का सिंचन करते हैं--जन्म-मरण की वृद्धि 
करते हैं। कप--ससार +- आयन्‍त्लाभ, इृध शब्दार्थ के श्रनुसार भी 
| कृपाय का श्रर्॑ ससार-प्रात्ि या ससासबबृद्धि करना होता है। छः रसों 


श्श्दे 
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में कपला मी एक रस है, उने मुँद् मे डालने से मुँह सराब हो 
है, उससे अदचि उत्तन्न होती है। इसी प्रऊार कप्राय का कठुक रस मी 
आत्मा को अ्रत्वन्त अ्रप्रिव लगता है | इससे न केवल आत्मा में ही वरन्‌ 
मन और शरीर में भी विकार उत्तल् होता है। क्रपायवाला मलुप्य 
जनसमुदाय को भी अच्छा नहीं लगता | वह सर्वत्र अप्रिय हो जाता 
है। कपाय सदगुणों को भमत्म करने के लिए अग्नि के समान है। 
महावीर प्रमु कददते हैं--- 
काद्दो पीई पणासेड, माणो विशयनासणों । 
माया मिचाणि नासेइ, लोभा सब्वधिणासणो || 
(द्रश० झ० ८ ) 

अर्थात्‌-क्रीघ प्रीति का नाश करता है, मान, बिनय-नम्नता का 
नाश करता है , माया-कपट मित्रता का नाश करता है, और लोग 
समस्त गुणों का नाश करता है | 

कपाय का आवेश आने पर मनुष्य की तुद्धि और विचार-शक्ति 
गायत्र दो जाती है । इससे मापा-सम्पन्धी विवेक नहीं रहता--न बोलने 
योग्य वचन निकल पड़ते हैं, विनय श्रौर सम्यता चली जाती है; 
और तो क्‍या, मनुष्य की मनुष्यता मी कपाय के आवेश में नष्ट हो 
जाती है। कपायी मनुष्य नमस्कार करने योग्य युझुष के सामने लाठी 
त्ानकर खटा हो जाता है, शान्ति की जगद क्लेश करता दे | कपाय 
के आवेश में समस्त शुम प्रवृत्तियाँ अशुम प्रवृत्तियों के रूप में पलट 
जाती हैं। क्रोष, मान, माया श्रौर लोम में से कौन अच्छा है और कौन 
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यह तो कहा ही नहीं जा सकता । चारों ही एक-सें-एक्न बढकर 
खराब हैं। इन्हें चाएडाल-चौकड़ी की उपमा ठीक बैठती है। जितके 
हृदय में इस चारटाल-चौकड़ी का साम्राज्य रहता हो वह ब्राक्षण, 
क्षत्रिय या वैश्य के कुल में जन्म कषेने पर भी चाएडाल के समान है। 
चाण्डाल के कुल में जन्मनेवाला जन्म-्चाए्डाल है। तब कषाय के 
शवेशवाला कर्मन्‍्वाएडाल या गुण-चाण्डाल है | 
इृश्ाम्त--किसी समय एक ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था। सामने 

से एक चाणडाल ( मंगी ) श्राया। दोनों की श्रसावधानी से वे आपस 
में छू गये। जब ब्रक्षण को मालूम हुआ कि उसे मंगी ने छू लिया, 
तो उसके क्रोध का पार न रह । श्राँखें लाल-लाल करके, भरकृठि चढ़ा- 
कर उसने मंगी पर गालियों की बौछार करना शुरू किया । चार्डाल ने 
कहा--मद्ाराज, मुमपर क्रोध क्यों करते हैं। इसमें बिना अ्रपराध 
मेरा है, उतना ही आपका भी है। यदि आप ठीक तरह देख कर 
तो मेरा स्पर्श न होता !” यह सुनकर आरक्षण और भी श्रषिक कुषित हो 
गया । कहने लगा--चल भ्न्पे कहीं के, मुझसे छूकर मेरी ही भूल वता 
रहा है ! श्रधम पापी | तेरी जाति नीच है,त्‌ स्वयं नीच है, ठुम सबका 
संह्वर होना चाहिए।” ब्राह्मण इस प्रकार आ्रग-वबूला द्ोकर बकने 
लगा | चोण्डाल कुछ भी उत्तर न देकर बह्मण के नज़दीक आया 
और उसे अकवार में भर लिया । और मानों बड़े प्रेम से मिल रहा 
दो, शउ| प्रकार उसे अपनी छाती मे लगाकर दवाने लगा | ब्रात्मण ने 
| शेरह्ला भचाया ; पर चाण्डाल मौन “रहकर म़ज़्बूती से उसे पकड़े | 





ष्ध््प 


भावना-शतक 





रहा | मनुष्यों ने उसे छोड़ने को कहा , पर उसने नहीं माना | है 
पुलिस के ठिपादी और जमादार वहाँ आ घमके। उन्होंने श्राक्षण 
फो छुड़्ाया और चाण्डाल को धमकी दी। उन्होंने पूछा--व्‌ ने 
ब्राह्यण फो क्‍यों पकड़ा !? चाण्डाल ने उत्तर दिया--“यह मेरा भाई 
है, इसी लिए में इससे प्रेम के साथ भेंठा था |? पुलिसन-अ्रधिकारी ने 
पूछा--थयद्द ब्राक्षण, तू चाएडाल, भाई कैसे हुए £? उसने कहा-- 
“इसके पेट में बडा गुस्सा मरा है, यह चाण्डाल है; इसलिए मेरा 
भाई है। में जन्म-चाण्डाल हूँ और यह कर्म-चाण्डाल है । ऐसा न 
होता, तो ब्रिना अपराध मेरे ऊपर यह इतना क्रोध क्‍यों फरता ! जब 
इसके पेट में बैठा हुआ चाए्डाल मुझसे मिलने आया, तो भेरा 
कर्तव्य था कि में भी उससे मिल्ूँ और सत्कार करूँ ! मैंने यही किया है 
और कुछ बुरा नहीं किया है ।? यह युक्ति-युक्त वात सुनकर श्रनुचित को घ 
के लिए ब्राक्षण को उपालम देकर सब लोग अपने-अपने ठिकाने लगे | 
दूसरी तरह से कहा जाय तो यह कह सकते हं कि ये चारों आन्त- 
रिक शत्रु हैं। मनुष्य के अन्तर में रहकर अ्रन्तर का ही नाश करते 
हैं | जिस डाली पर बैठते हैँ, उसी का नाश करते हैं | सदैव श्त्मा का 
श्रद्वित करते हैं , अतएव कपाय-आत्मा को रोकने के लिए क्षमा, 
खद॒ुता, सरलता और सतोष का मज़बूत किला वाँधना चाहिए। फोघ' 
सामने क्षमा, मान के सामने मदुता, माया फे सामने सरलता, लोभ 
के सामने संतोष को खडा करने से कपाय - पराजित हो सकती है, यह 


बात भूल न जानी चाहिए ॥४६॥ ' ४2 ५* है 





रे४६ 


भावना-शतक 
पाँचवाँ आरूव योग 
खुद यथा नो नदीपूरराघः । 
प्रवृत्ती यथा चित्तबत्तेन रोधः | 
तथा यावद्रुित जिधा योगदुर्ति 
ने तावत्पुनः कर्मयां स्यान्निद्र॒त्तिः ॥४७॥ 
अर्थ--मन, वचन, काय की प्रद्ृत्ति को योग कहते हैं | नदी के 
उद्गम स्थान मे हुँ््राघार वर्षा हो रही हो, तो नदी का पूर नहीं रोका 
जा सकता, अ्रथवा व्यावद्यारिक-ओपाधिक प्रदृत्तियों के मोजूद रहते हुए 
चित्त की वृत्तियों को रोक सकना कठिन है, इसी प्रकार जब तक मन, 
वचन, काय के दुष्ट योगों की प्रवृत्ति चालू रहती है, तव तक कर्मो की 
निदृत्ति नहीं हो सकती ; क्योंकि योग आखव भी प्रकृतिवन्ध और प्रदेश- 
बन्ध का कारण है। इसलिए, उसे भी रोकना चाहिए ॥४०) 
विवेचन--योग , अ्रर्यात्‌---जोड़। जिस कारण से श्रात्मा का कर्मों 
के साथ जोड़-मिलान होता है, उसे योग कहते हैं | या जिससे आत्मा 


का वाह्य दष्टि--वाह्य प्रवृत्ति--के साथ जोड़ होता है, वह योग है| योग 


तीन प्रकार का है--मनोयोग, वचनयोग, काययोग । प्रवृत्ति, व्यापार, 
नेष्टा, क्रिया, ये शब्द भी योग के पर्यायवाचक हैं। आत्मा अपने स्वतः 
सिद्ध स्वभाव॑ से निष्किय हे ; परन्तु कर्म के सयोग से स्फुरणा, चेश, 
किया, प्रवृत्ति होती है। वह प्रवृति मन, वचन और काय द्वारा होती 
है। अतण्व प्रवृत्ति; अर्थात--योग के भी तीन मेद किये गये हैं। जब 





न६० 





कै 


भसावन्तादरातक 





क् 
इन तीनों योगों का प्रवाह प्रचए्ड रूप से बहता है, तो दण्ड-स्वरूप 


गिना जाता है| दण्ड भी तीन।हँ--मनदरड,; वचनदरड, कायदर्द | 
जैसे कोई श्रपराधी अपने श्रपराध से दडित-ह्ोता है, उसी प्रकार आत्मा 
भी मन, वचन ओर काय की दुष्ट प्रवृत्ति से। दडित छोती है, इसीलिए 
दूपित योग को दण्ड कहा है। जेठ महीने के नदी के प्रवाह की भाँति, 
जब मन, वचन, काय के योग का प्रवाह घीरे-घीरे मन्द पड जाता दे और 
दुष्ट प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है, तब योग के स्थान पर शुप्ति की: 
निष्पत्ति होती है। गुप्ति भी तीन हैं--मनगुति, वचनगुत्ति और 
कायगुति | जिस समय तीनों दस्ड' कर्मप्रवाह को वेरोक आत्मा-रूपी 
तालाब में आने देते हैं, तब्र ये तीन गुप्तियाँ उस प्रवाह को रोक देती 
हैँ | यद्यपि साधारण लोग थोग का सर्वथा निरोध नहीं कर सकते ; 
क्योंकि केवली होने पर भी तेरइवें गुणस्थान तक उसका अस्तित्व रहता' 
है और उसके कारण 'ईर्यावहदी” क्रिया का बध होता है। चौदहवें गुण- 
स्थान में ही श्रयोग श्रवस्था प्राप्त होती है और तभी पूर्ण रूप से कर्म 
का वध हो सकता है। फिर भी अशुभ योग के रोकने का यथासभव 
प्रयास करना चाहिए । जब तक शुप्ति प्रात करने की शक्ति न-हो, तब 
तक सम्मिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वचनयोग और 
काययोग की अपेक्षा मनोयोग का बल श्रधिक है! मन के द्वारा थोड़े 
ही समय में अधिक कर्म बाँघे ज़ा सकते हैं ओर छोड़े भी जा सकते हैं.॥ 
तदुल मत्स्य, जो मच्छ या मगरमच्छ की आँख की पुतली में पैदा 
होता है, जिसका,शरीर चावल के बरावर होता है; जिसकी आयु-सिफ़े 
हे 





श्द१्‌ 


भावना-शठक 
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 अलोररस भर की होती है, वचन और काय की प्रदृेत्ति न करके केवल 
मन से हिंसा का विचार करता हैं---'मै कहीं इस मगर के बराबर बढ़ा 
होता, तो मगर के पेट में आनेवाले जलचर जीवों में से किसी को भी 
बाहर न निकालता ; मगर यद्द मगर कैसा मूर्ख है कि इतने जीवों को 
पानी के साथ बाइर निकाल देता दे !? बस, ऐसी मानसिक दुष्ट चिंतना में 
ही वह एक मुहूर्स के अंदर-अदर अपनी आयु सम्राप्त करता है और दुट 
अध्यवसाय के साथ मर कर सातवें नरक में तेतीस सागरोपम की श्रायु 
से उलन्न होता है। 
हश्मन्त--राजा प्रतन्‍नचन्द्र को वैराग्य हो गया। उत्तराधिकारी 
राजकुमार छोटा था, फिर मी मत्रियों को राज्य सेमलाकर दीक्षा धारण 
कर ली। महावीर स्वामी के साय विचरते हुए,वे एक बार राजगदी नगरी 
के बाहर एक उद्यान में पेड़ के नीचे ध्यान धरे खड़े हैँं। उस समय 
महावीर प्रभु को वन्दना करने के लिए भ्रेणिक राजा की सवारी फौज- 
फाटे के साथ वहाँ से निकली। सुमुख और दुर्मुख--दो योद्धाओं की 
नजर प्रसक्नचंद्र राजर्पि पर पड़ी | सुमुख स्वभाव का सजन और दुमुंख 
दुर्जन था । वह प्रत्येक मनुष्य का कुछु-न-कुछ ऐबच् निकालकर उसकी 
निंदा किया करता था। अपनी आदत के अनुसार सुमुख ने जब मुनिराज के 
वेराग्य और ध्यान की प्रशंसा की, तो दुरमुंख ने उसका खंडन-किया । 
वह कहने लगा--यह महापापी है। छोटी-सी उम्र के बच्चे को छोड़कर 
दीज्ा ले बैठा है। इसका दुश्मन इसके राज्य पर चढ़ाई करेगा, मंत्रियों 


हे मिलाकर लड़के को मारकर इसका राज्य छीन लैगा। इस सब का 
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को 


भावन्ना-शतक 





उत्तरदायित्व इसी पर होगा | इसने राज्य को जोखिम में डलकर ससार हु 
फा त्याग किया है | इससे इसका क्‍या कल्याण होगा !? दुमुंख़ के शब्द 
जैपे ही मुनि के कानों से टकराये कि उनका ध्यान भय हो यया । सनो- 
बूत्ति का उत्थान हुआ | मन पल-भर मे रणत्ेत्र मे जा पहुँचा, मानों 
व्थिर बचन और काय योग का बल भी मन को ही मिल गया हो। 
सकल्य-विकल्प तर्क-वितर्क श्रौर दुश्मन को मात देने की प्रत्येक किया 
में वह प्रदत्त हो गया | मानतिक-भुवन के मैदान में ही उसने विरोधी 
सेनाओं की आमने-सामने कल्मता की । शत्रु-सेना के समक्ष श्रपनी सेना 
फे श्रग्र-माग में खड़े द्वोकर राज्पि प्रसन्‍नचन्द्र मानसिक योग से युद्ध 
करने लगे | इसी समय महावीर स्वामी की वन्दना करके श्रेणिक राजा 
ने पूछा--मद्ाराज [ राज्िं प्रसन्‍नचन्द्र फो, जिन्हे श्रभी मैंने उत्तट 
ध्यान में मस्त देसा था, यदि इस समय श्रायु का बध हो, तो कहाँ की 
आयु बँधेगी !? मद्रावीर ने कद्दा-भिणिक ! इस समय पहले नरक का आयुष्य 
बैंघेगा !? यह सुनकर भेणिक को ज्ाश्र्य हुआ। ऐसे-ऐसे मुनियों को यदि 
नरकायु का वध हो, तो भौरों की वात ही क्या है ! इसमें कुछ मर्म जान 
पड़ता दे | दूसरी बार पूछा तो दूसरे नरक का, थोड़ी देर बाद तीणरे, 
चौथे, पाँचव, छठे श्रौर सातवें नरक का श्ायुष्य बैंचे, इस प्रकार क्रमशः 
कहा । इसी बीच प्रसन्नचन्द्र मानतिक-मुवन के मैदान में लड़ते-लड़ते 
तकंश के तीर समाप्त हो जाने की कल्पना करते हैं और मस्तक पर से 
मुकुट फेंकने के इरादे से हाथ मस्तक पर ले जाते हैं । श्रचानक भुकूद 


के बदते मुँडा हुआ पिर हाथ में आता है। तब उन्हें अपने साथु होने 





श्द्रे 


भावन्ना-शतक 
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का भान होता है। मन, वचन, काय से समस्त पाप-स्थानकों का मैंने 
किया है, मुझे राज्य से क्या लेन-देन है ! मुझसे और युद्ध 
से क्या संबंध ! भरे रे ! मैंने यह क्या दुष्कृत्म कर डाला ! हाथ ! मेरा 
मन लाई के मैंद्रान में क्यों चला गया ? बहुत बुरा हुआ | इस प्रकार 
पश्चात्ताप करते हुए प्रसन्‍नचन्द्र उच्शेणी पर आरूदू हुए। श्रेणिक ने 
पूछा--'महाराज, इस सम्रय प्रसक्नचन्द्र कहाँ का आयुष्य वाँध सकते 
हूं ! महावीर ने कहा--इस समय उन्होंने नरक्राशु के दलिक उड़ा 
दिये हैं| बदि आयु वेंधे तो शुम आयु का बध हो ।! इस प्रकार भ्ेणिक 
के पूछने पर कद्य--पहले देवलोक का यावत्‌ सर्वार्थस्रिद्ध महाविमान 
का आयु वेंघ सकता है |! कहाँ सातवाँ नरक ओर कहाँ सर्वार्थसिद्धि 
विमान | घड़ी भर में इतना महान्‌ परिवत्त न! महावीर ते कहा-- 
श्रेणिक | यह सब मन के वेग पर अवलम्बित है। इतना ही क्यों, 
देखो, ये देवता प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का केवलजान-महोत्सव मनाने जा 
रहे है| इतनी देर में तो उन्होंने चारों घनघातिया कर्मों का नाश कर 
दिया है, और केवलजञान क्वलदर्शन प्राप्त कर लिये हैं 
भ्रिद्र एवं मठुष्याणां कारण वन्धमोक्षयोः ! 

अर्थात्‌ू-बध और मोक्ष का कारण मन ही है, यद वात मिथ्या 
नहीं है। श्रेणिक राजा को मन के श्रताघारण वेग को प्रतीति हुई 
वचनयोग और काययोग के साथ भी मनोयोग ओत-ओ्रोत रहता है ! 
मत के बिना वचन और काय काम नहीं करते ; अतएव पहले सन को 


| पड़ने का प्रवत्ष करना चाहिए | मन को खराब वासनाओं और खराब 
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च्द्छ 


भावना-शत्तक 





सरकारों से बचाना चादिए | मन जितने अशों में अशुद्ध दोगा, उतने 
ही अशो में योग्य दुष्ट बनेगा और योग जितना श्रधिक दुष्ट होगा, कर्मो 
की उतनी ही वृद्धि--आखसव की अधिकता--हीगी , श्रतएव सर्वप्रथम 
मन फे दोपों को दूर करना उचित है। यद्रपि नदी के पूर को रोकने की 
श्रपेज्ञा यद्द कार्य श्रधिक कठिन है, तथापि वह श्रशक्य नहीं है। गीता 
के छठे भ्रप्याय मे कहा है-- '' 
चअल॑ दि मनः कृप्ण, प्रमाथि चलवद्‌ रढभ्‌ । 
तस्याहं निम्न मस्ये, वायोरिव सुद॒प्करम ॥१॥ 
असंशय॑- महायाद्दा मनोदुर्निग्ट चलम्‌। 
अभ्यासेन. तु कोन्नेय, वैरास्येण व गृहमते ॥र॥ 
अर्थ--दै रृष्ण ! मनुष्य का मन श्रत्यन्व चचल है। वह ऐसा 
बलवान श्रौर दृढ दे कि मनुष्य फो उससे पिछड़ना पढ़ता है। उसका 
निम्रद्द करना वायु पर श्रघिकार करने की भाँति वडा ही कठिन है | 
है अर्जुन ! मन चचल है यह ठीक है , परन्तु उसका निग्रह नहीं 
दो सकता, यह ठीऊ नहीं है | श्र॒लवत्ता वह दुजेय है, कठिनाई से वश 
में थ्रा सकता है , पर प्रयक्ष करने से श्रघीन हो सकता है। उसका 
निरोध करने के दो उपाय हँ--श्रम्यास और पैराग्य । 
पातञ्जलयोग शात्र में भी अ्रभ्यासवैराग्याभ्याम्‌ तन्निरोधः श्र्थात्‌-, 
श्रम्यात और वैराग्य से, भी चित्तवृत्तियों का निरोध हो सकता है| इस 
प्रकार दो उपाय बताये हैं | वैराग्य पूर्वऊ सतत अ्रभ्यास करने से ही 


इस आखव पर विजय प्राप्त क्री जा सकती है ।हृढ यत्ष किये बिना, 
शा छः 





श्द्द 


भावन्तानयतकऊ 
हा 


यहाँ सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती ; इसलिए, दृढ़ प्रयत्षवान्‌ श्रीर . 
करिवद्ध होकर मनोनिग्रह के लिए तैयार हो जाओ और वचन तथा 
काय की प्रवृत्ति को भी सुघारकर क्रम-क्रम से आखब का निरोध करते 
रहो । यह इस भावना का रहस्य है ॥४७॥ 


आलव ओर कमबन्ध का कार्यकारण भाव 


प्रदेशा अखंख्या मता आत्मनों शै-- 
निंवदा अचननन्‍्तैश्च॒ कम्मांणुम्रिस्ते । 
न तदूबनन्‍्धने कारण विद्यतेन्य-- 
ह्विठायासवान पश्च मिथ्यात्यम्नुब्यान ॥४८॥ 
अर्थ--आ्रात्मा के श्रतख्यात प्रदेश हँ। उनमें से प्रत्येक प्रदेश 
के साथ अनतानत कर्म-वर्गणाएँ लगी हुई हैँ | उन कर्मवर्गणाओं के 
अहण करने और श्रात्मप्रदेश के साथ उनका सम्बन्ध करने में मिथ्यात्त, 
अब्त, प्रमाद, कषाय और योग, इन पाँच श्राखवों के अ्रतिरिक्त श्रौर 
कोई भी कारण नहीं है; अ्रर्थातू--भूतकाल में जिन कर्मेवर्गणाओं को 
ग्रहण किया है, वर्तमान में अहए किया जा रहा है और भविष्य में 
ग्रहण किया जायगा, वे इन्हीं पाँच आखवों के कारण । कर्मंबन्ध कार्य 
तया पाँच आख़व कारण हैं। कमंबन्ध के जितने भी कारण हैं, उन 
सब का सम्रावेश इन पाँचों में हो जाता है ॥४८)| 
“ विवेचन--किसी वध्ठ के ऐसे सूद्म-से-यूर्टम विभागों की कल्पना 
को जाय, जिनसे सूद्रम विमागों की फिर कल्पना भी'न हो सके, तो उन 
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रद्द 





भावना-शततक 
पृ 
सुच्मदम विभागों फो उस वस्तु के प्रदेश कद सकते हैं। आत्मा में 


ऐसे असख्यात प्रदेशों फी कल्पना की गई है। वे प्रदेश शआ्राटे या 
चूर्ण की भाँति अलग नहीं दोते ; किन्तु सदा आत्मा में सलम रहते हैं। 
फिर भी समकाने के लिए. शासतत्रकारों ने यह कथन किया है। वे 
असप्यात प्रदेश लोकाकाश फे प्रदेशों वरावर है। प्रत्येक आत्म- 
प्रदेश के साथ कर्म फे परमाणुओं का समूह चिप हुआ है | एक 
विशेष प्रकार के अशुझ्रों के समूह को शाख्रकारों ने 'वर्गंणा! 
नाम दिया है। ऐसी-ऐसी श्रनतानत वर्गणाएँ प्रत्येक आत्म-प्रदेश 
के साय लगी हुई हैं; अतणुव श्रात्मा की अनेक शक्तियाँ इन कर्म- 
वर्गणाओं के नीचे दव गई दें | यददी कारण कि दूर के दुद्दम पदार्थों 
को जानने की श्रनन्त शक्ति द्वोने पर भी, दस पास की वस्तु भी 
टीक-ठीक नहीं जान पाते । श्रनन्त दर्शन की शक्ति होने पर भी सूद्रम 
और दूर की वस्तुश्रों का स्पष्ट दर्शन नहीं हो पावा । श्रनन्त वीर्य-सामर्थ्य 
होने पर मी एक मामूली कार्य में भी कमज़ोरी तथा मय मालूम होता 
है| इसका भी कारण सिर्फ कर्मोा का आवरण या बन्ध ही है शोर 
बन्ध के हेतु मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच हैं । 





किसी भी श्रनिष्ट परिणाम को रोकने के दो उपाय होते ईं--प्रयम 


तो यद्द कि उस परिणाम के कारणों का अ्रन्वेषण फरके उन्हें दूर 
किया जाय और दूसरा यह कि वह परिणाम वहीं झक जाय, आगे न 
यढने पावे। मान लीजिए किसी तालाव में एकदम बहुत पानी आने 
से पाल दूटनेवाली है और पानी के बिगड़ जाने की सम्भावना है, तो 





श्द्छ 


भावना-शनक 
5 जरा थ्णद्रच्चणा्ी॥तर॥ााााााााााााघयनणाााकऋऋथ4८स्‍ +आ८ ाामााआ0 | 
उसे रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पानी का आना रोक दिया 


जाय; फिर पाल को सुधारने का काम आरम्भ किया जाय | यदि पानी 
का आना जारी रहा, तो पाल फिर द्ूट जायगी, अ्रथवा ज्वर के रोगी 
का ज्वर दूर करने के लिए यह उचित है कि पहले तो ज्यर के 
कारणों को दूर कर दिया जाब और फिर मौजूदा ज्वर को हटने के 
लिए ओपधघ का उपचार किया जाय | यदि ज्वर को उत्तन्न करने- 
वाले कारण मौजूद रहें, वो ओपधोपचार करने पर भी ज्वर आता 
ही रहेगा | इसी प्रकार कर्म की अनिए परिणति को रोकने के लिए 
कर्मबन्ध के हेतु मिथ्वात्त आदि आखवो को रोक देना चाहिए और 
फिर पुराने वैंवे हुए कर्मों को हटाने के लिए. निर्जया का आश्रय लेना 
चाहिए || ४८ || 


पाँच आखवों के विशेष भेद 


चतुर्थे चर पूर्ण प्रकाराश्ध पश्चा- 
<चिकरा विशञतिः सूर्य भेदों द्वितीयः। 
ठतीयो दक्लारडपकारः प्रतीतो, 
दृशस्युर्विधाः पत्ममे पश्चयुक्ताः ॥४शा 
अथ--पहले आल्व- म्रिध्यात्त और चौथे आलव कपाय के 
पच्चीस-पचीत भेद हैं, दूसरे अविरति आसब-के बारह भेद हैं, प्रभाद 
$ “पके पाँच भेद हैं, और पांचवें योग आलव के पद्वह भेद हैं। । 


श्द्द 


साथना शंतफ 





इस प्रकार शाग्यक्रारें ने पर्चों आलयों के कुल 4२ भेद बत- 
लाये ९ै॥ ४६ ॥ 
विवेचन--इस याएय में पाँच श्रासवों के ८२ भेद मिनाये ५ । 


इनका स्वरुप इस भाति ऐ-- 


मिथ्यात्व २५ 


(१) श्रमिग्रहिफ मिख्यात्र--समम्त - बृक्कर या बिना समके 
पोटी बात को श्राम्रद के साथ परक्ट बेंठना । 

(२) प्रनमिप्रद्षिक मिय्यात्व--गुण-दापों की परीक्षा किये परिनां 
ख्रसत्य को सत्य मान लेना | 

(३ ) अ्भिनिवेशिक भिय्यात्व--श्रपनी बात ऊँची रसने फे लिये 
सतत का श्रर्य तोट-मरोइकर कुयुक्ति लगाना | 

(४ ) साशयिक मिथ्यात्च--गीतार्थ से पूछेंगे तो लाज चली 
जायगी, इस भय से जिन वचन में उलन्न हुई शका का समाधान न 
कर संदिग्ध बना रहना । 

(& ) श्रनाभोग मिथ्यात्व--नणे से बेहोश मनुष्य की तरह सारा 
सार, जीवाजीव, यपुण्य-पाप श्रादि कुछ भी न समझना | 

(६ ) लौकिक मिथ्यात्म--लोकिक पर्व, लौकिक तीर्थ, लौकिक 
देवी-देवता की मान्यता करना | 

(७ ) लोकोचर मिथ्यात्त--लोकोत्तर ( जैन के )देव गुरु धर्म 


की मान्यता मनाना, ऐहिक कामना से तपस्या श्रादि करना | 
हा 
रद 


र 


भसावना-शतक 


जिम ाााााााााााााााभएएएएए्ध्छघछभाआखआखआखआख खा | ॥ 
कद ( ८ ) कुप्रावचन मिथ्यात्व--पाखडियों के शाज्रों को मानना | 


(६ ) वीवराग के मार्य से न्यून प्ररूपणा करना सो मिथ्यात्व | 
( १० ) वीतराग के मार्ग से अ्रधिक प्ररूपणा करना सो मिथ्यात्र | 


(११ ) बीतराग के मार्ग से विपरीत प्ररूपणा करना सो मिथ्याल् । 
(१२ ) धर्म को अधर्म मानना सो मिथ्यात्व | 
(१३ ) अधर्म को धर्म मानना सो मिथ्यात्व । 
( १४ ) जीव को अजीब मानना सो मिथ्यात्व | 
| (१५४ ) अ्रजीव को जीव मानना सो मिथ्यात्व | 
(१६ ) जिन मार्ग को अन्य सार्ग मानना सो मिथ्यात्व | ' 
(१७ ) अ्रन्य मार्ग को जिन मार्ग मानना सो मिथ्यात्व | 
( १८ ) साथ को कुसाधु मानना सो मिथ्यात्व । 
| (६१६ ) कुसाधु को साधु मानना सो मिथ्यात्व | 
( २० ) मुक्त को अमुक्त मानना सो मिथ्यात्व | 
(२१ ) श्रमुक्त को मुक्त मानना सो मिथ्यात्व | 
( २२ ) अ्विनय मिथ्यात्व--विनय करने योग्य का विनय न 
फरना। 


( २३ ) अक्रिया मिथ्यात्व--करने योग्य क्रिया न करना और दुष्ट 
॥ क्रिया करना | 
२४ ) अज्ञान मिथ्यात्व--जशान प्राप्त करने का प्रयास मे करना, 
अज्ञान में ही श्रेय समझना | 


(२५) आशातना मिध्यात्व--गुर आदि की आशातना करनी | हे 
छा टली सल नल तन तीन तन तनन-न+-+स भा» «णभ»»म«»« नमन ह्रि 


२३० 


भावना-शतक 


अविरति १२ 


(१) भोतरेन्द्रिय भ्रविरति--कान के अशुभ विषय से निवत्त न होना। 

(२) चत्तुरिन्द्रिय श्रविरति---श्राँख के कक 

(३ ) म्ाणेन्द्रिय भ्रविरति--नाक के सा 

(४ ) रसेन्धिय अविरति--जीम के हा, # 

(५ ) सशेन्द्रिय अ्विरति--स्पश के क्र 

(६ ) मन अविरति--विषयों में भटकनेवाले मन फो न' रोकना | 

(७ ) प्रृथ्वीफाय अविरति--प्रथ्वी के जीवों की रक्षा न करना। 

(८) श्रप्काय अ्रविरति--पानी फे आह 

( ६ ) तेजकाय अ्रविरति--अ्रग्नि के कक 

(१०) वायुकाय श्रविरति--वायु के 

(११) वनसतिकाय श्रविरति--वनस्पति के. ,, 

(१२) न्रसकाय श्रविरति--दो इन्द्रिय, तोन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय 
श्रौर पाँच इन्द्रियवाले जीवों की रक्ता न करना । 


अमाद ५ 


( १) मद--जाति, कुल, बल, रूप, तप, शाजत्र, लाम और ऐश्वर्य- 
बड़प्पन का गव करना | 
(२ ) विषय--इन्द्रियों के विषयों में मस्न रहना। 


'. (३) फपाय--राग-द्वे ष के उन्माद में उन्मद होना । 
शा 








रछ१ 


भावना-शतक 
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(४ ) निद्रा--निद्रा आलस्य में'सुस्त पडे रहना । 
(& ) विकथा--निरयंक और पापननऊ बातों में , समय गेंवाना ) 


कषाय २१ ; 


१-४ अनन्तानुवधी चौकड़ी--जों क्रोष, मन, माया, लोभ 
उत्न्न होकर जीवन पर्यन्त नहों मिट्ते, वे कोध, मान, माया, लोम । 

६-८ श्रप्रत्याख्यानी चौफ़डी--जिसकी वासना एक वर्ष तक 
बनी रहती है मिटती नहीं, वे क्रोष, मान, माया, लोभ । ! 

६---१२ प्रत्याख्यानीचौकड़ी--मिसकी वासना अधिक-से-अधिक 
भारमहीने तक रहे, वे क्रोध, मान, माया और लोभ । 

१३--१६ सज्वलन चौकड़ी--जिसकी वासना ज्यादा से ज्यादा 
१५ तक रहे क्रोध, मान, माया और लोम । 

१७ हास्य--मतखरी - चेश करने का स्वभाव । 

१८ रति--अ्रकार्य में आसक्ति। 

१६ अरति--धर्मकार्य में कटाला होना, कम मालूम पड़ना । 

२० भय--जिउसे हरेक कार्य में भय लगे | 

२१ शोक--श्रनि'्ट सयोग के समय दुःख होना | 

१२ दुगुंछा--अशुभ गन्ध आदि से बेचैन होने का स्वभाव | 

२३ स्री वेद--पुरुष-समागम की इच्छा | 

२४ पुरुष वेद--ल्लरी-समागस की इच्छा । 

२९ नपुंसंक वेद--ल्ली ओर घुरुष--दोनों' के समागम की इच्छा । 


रे२ 





है. 


भसावना-शतक 


योग १५ 


(१ ) सत्य मन योग--सत्य विषयक मानसिक प्रवृत्ति । 

(२) असत्य मन योग--अस्ृत्य विपयक मन की प्रवृत्ति । 

(३ ) मिश्र मन बोग--कुछ रुत्य कुज असत्य मानसिक प्रवृत्ति | 

(४ ) व्यवहार मन योग--्यावह्यरिक मानसिक प्रवृत्ति | 

(£ ) सत्य वचन योग--सत्य भाषण करना | 

(६ ) अ्रस्॒त्य वचन योग--मिथ्या भाषण करना । 

(७) मिश्र वचन योग--कुछ रुत्य कुछ असत्य मापण करना। 

(८) व्यवद्दार वचन योग--व्यावह्ारिक भाषा बोलना | 

(९ ) ओऔदारिक शरीर योग--ओऔदारिक शरीर की प्रवृत्ति। 

( १० ) औदारिक मिश्र योग--श्रौदारिक शरीर के साथ श्रन्य 
क्रिसो शरोर की संधि के समय करायिक प्रवृत्ति | 

(११ ) वैक्िय योग--वैकिय शरीर की प्रवृत्ति । 

( १३ ) वैक्रिय मिश्र योग--वैक्रिय शरीर के साथ अन्य किसी 
शरीर की सधि के समय कायिक प्रवृत्ति। 

(१३ ) आद्वारक योग--अ्राह्दरक शरीर की प्रवृत्ति | 

(१४ ) आद्वारक मिश्र योग--आहारक शरीर के साथ अन्य 
शरीर की संघि के समय कायिक प्रवृत्ति। 

(-१५ ) कार्माण काय योग--अन्य योग के अ्रभाव में होने 
वाला कार्मण शरीर का व्यापार । ल्‍ 





श्द्ध श्छ्रे 


पे 


भावना-शतऊ 





घर 
पाँच आलतवों के उल्लिखित ८३ भेद हैं। इनमें मिथ्यात्र के रह 


भेदों में से पहले के ५ भेद मुख्य है| अन्य भेद एक प्रकार से भन्द 
बुद्धियों को समझाने के लिए उनकी व्याख्या-रूप हैं। पाँच श्रास्रतों 
में से पहले के चार आखवों के समस्त भेद त्याज्य हैं । पॉचव मेंद 
योग आखव के कुछ मेद त्याज्य और कुछ मेद एक निर्दिष्ट सीमा तक 
श्रादरणीय हैं -जैसे सत्य मन, सत्य वचन योग झ्ादि। अथवा योग 
के दो भेद हैं--शुम योग और अशुभ योग । इनमें से श्रशुम योग की. 
दी आासत्रव में गिनती करनी चाहिए । शुभ योग की संवरत्त्त्व में गणना 
करना अ्रधिक उपयुक्त है ॥४६॥ 


आखब भावना का उपसंहार 


विुष्यात्नवीयप्रकारान्‌, पिचित्रान्‌, 

विलोक्योश्रमे तद्विपा्क नित्ान्तम्‌ । 

निरुध्यास्नरव॑ सवंथा हेयमेन॑, 

भजत्व॑ सदां मोक्षद॑ जैनघर्मत्‌ ॥ ४० ॥ ३ 

अथ--ऊपर बताये हुए आलवों के विविध भेदों को जानकर तथा 

आखव के भयकर परिणाम को देखकर, तू मन में निश्वय से मान कि-- 
आखव और उसके मेद सर्वथा त्याज्य हैं |! इस त्यागने योग्य आलव-- 
कर्म आगमन के द्वार--को रोककर कर्मों से छुटकारा दिल्लानेवाले वीतराग 
घ॒र्म का हमेशा सेवन कर, जिससे अनादि काल के तीन ताप--आधि, 
व्याधि और उपाधि जत्म, जरा तथा सृत्यु के वन्धन दूर हों || २० ॥ 


न 


भावना-शतक 





पिवेचन--इस जीप को आखय द्वारा कर्मजध करने का बहुत 
समय मिला है , अतएव प्रायः प्रत्येक जीव पर कर्म का अधिक दवाव 
प्टोना ही चाहिए । कर्म का दवाव जितना ही श्रधिक, हु,स भी उतने ही 
श्रधिक | स्वभावत' इन दु'यों से प्रत्येफ को श्रप्मीति होनी ही चाहिए 
यदि ऐसा हो, तो श्रास्त्र पर ध्यान देना श्रावश्यक है। श्राश्नव के 
ख्रनेर भेदों के कारण जो दुदेशा और आपफन होती है, उसका श्रन्त ' 
फरने फे लिए झ्रालव ऊे द्वार बन्द करना चाहिए | बिना जाने वे बन्द 
नहीं हो सकते , श्रत' पहले आल के यथार्थ स्वरूप फो जानकर, उसके 
परिणाम का मलीमाँति पर्यानोचन करके त्यागने योग्य श्राखव को 
इसी प्रकार त्याग देना चाहिए, जैसे साँप श्रपनी फरेंचुली त्याग देता है। 
गदढ़े में से निकलने के लिए. नसैनी या रस्सी की श्रावश्यकता होती 
है, उसी प्रकार श्रास्तत के गइढ़े में से ऊपर थाने के लिए. श्रालब्रन 
की श्रावश्यकता है। वह श्रालव्न जैनधर्म है। इसीलिए कद्दा है--- 
भगत सदामोत्षद जैनधर्मम्‌ !? जैनधर्म श्रालव के निरोध का मार्ग स्पष्ट 
रूप से बतलाता है। यही नहीं, बल्कि उस मार्ग पर चलाने का कार्य 
भी वही करता है; श्रतएव मोक्ञदाता पवित्र धर्म का सद्दारा लेकर, 


श्राखव के अ्रधोगामी द्वार मे से ऊपर आने के लिए प्रत्येक क्षण प्रयत्न 


है 


करना चाहिए | श्रालव भावना से इसी वात का विचार करना चाहिए, 
कि मैं कर्म के आखव को रोककर इसके कर्ज़ से कब पिंड छुटाऊँ ! 
जिस क्षण इस ऋण से मुक्त होगा, उसी क्षण उद्धार होगा ॥ २०॥ 


छ 
रजश 





ह 


(८) संवर-भावना 


पहला संवर-सम्पक्लघ 


विनेकक शून्यगणा ज्रथा तथा, 
बिनाक तेज्ञो नयन बथा यथा। 
बिना सुर्बट्रि च ऋृषित्वेथा यथा, 
बिना सुट्ट्टि बिपुल तपस्तथा ॥५१॥ 
सम्यकत्व और सयम की सहचरता 
न तद्वन येन न जायते सुख, 
न तत्सुख येन न तोप सभव । 
नतोपणं नज्न यततो ब्नतादरो, 
त्रत न सम्यक्त्वयुत भवेन्न चेतू ॥५२॥ 


अ्रथ--कागज्ञ पर लिखेहुए पाच,द्स,बीस या पच्चीस शून्य एका' 
(एक की संख्या) बिना व्यथे है, अर्थात्‌-मूल में एका न द्वो तो 
सारी विंदिया बेकार हैं। बिजली या सूर्यका प्रकाश चारो शोर फैला 
हुआ हो, किंतु आखे न हों, तो वह प्रकाश किस काम का! ज़मीन 
अच्छी हो,बोज श्रच्छाहो,ज़ मीनमें बीज वो भी दिया हो तो, पर अच्छी 
वर्षा न हुई, तो वह व्यथे है । इसी प्रकार यदि सम्यग्दृष्टि न उत्पन्न हुई 


जज 
रथ 


ब्छ्ऊ 


सावना-शंत्तक 


हो, तो तप, जप, कष्ट, क्रिया प्रायः दथा हैं। इच्छित फल-मोक्ष 
सुख सम्यग्दष्टि के विना नहीं मिल सकता ॥ ४१ ॥ 

बह धन नही है जिससे लेश-मात्र भी सुख न मिलता हो, वह 
सुख नहीं है. जिसमे सतोष या समता की अभिव्यक्ति न हो, वह 
संताप नहीं है, जिसके साथ आत्म-सयम न हो ओर वह संयम नहीं 
है, ज्ञा समकित दृष्टि सहित न हो । तात्पय यह कि धन वही है, जो 
सुख देना है, सुख वहो है जिससे सन में सनोय-वसन्नता उत्पन्न हो, 
सतोप वही है, जो चित्तवृत्तियों को शात करके सयम्त में उन्हें परिणत 
करे और सबासयम वह है जिसकामूल सम्यग्दष्ठिमे रोपागया हो।५श॥। 

विवेचन--आखब का प्रतिप्ती सबर है। दूसरे शउ्दों मे यह 
कह सकते हैं कि कर्म के खुले हार आख्॒य आर बन्द द्वार सबर 
है। जा कम के द्वार को बन्‍्द्र करना सबर है । संबरों में पहला 
मिथ्यात्व के द्वारकों बढ़ करने का उपाय समकिन है । यह संवर का 
मुख्य भेद है। मिथ्यात्य मोउनोय का उदय मिथ्यात्व का द्वार है | 
मिध्यात्व-मोहनीय, मोहनीय कर्म के अन्तगेत दशैन मोहनीय कमे 
की एक प्रकृति है । उसकी अधिक से अधिक ७० कोड़ा-कोड़ी सायरो- 
पस की स्थिति है। भोगते-भोगत या क्षय करते करते जब समस्त 
कर्मो की स्थिति छुछ कम एक कोडा-कोड़ी सागरोपस की रह 
ज्ञाती है तब राग द्वेप फी अन्धि का भेद होता है ओर तभी 
मिथ्यात्व मोहनीय का उपशम, क्षयोपशम या क्षय होता है, 
अर्थातू-भिथ्यात्व के द्वार का अवरोध होता है। मिथ्यात्व-के इसी 
अवरोध को समकित--सम्यक्त्व--ऊहते हैं। यह झवराघ उपशम, 


१ ७एतशशााााााइ >> मम लबलक नकल कक दिकिल की मकक 





् ष्ष्टः 
जे 
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ज्ञयोपशभ या क्षय-रूप होता है । इस मेद के कारण समकित फे भी 
तीन मेद हो जाते हैं। यदि मिथ्यात्व मोइनीय का झवरोध उपशम- 
रूप हुआ्ना, तो उससे प्रकट होनेवाला सम्यक्त्त भी उपशम समकित कह- 
लाता है। यदि वह अवरोध कुछ क्षय और कुछ उपशम , अर्थात्‌--च्षयोप- 
शम-रूप हुआ, तो उस समकित को क्ुयोपशम समकित कहते हैँ | यदि 
मिथ्यात्व मोहनीय का सभा ज्ञय हो जाय, तो इससे उत्तन्न होनेवाला 
सम्यक्त्व ज्ञायिक समक्रित कहलाता है। उपशम में प्रकृति का तिरोमाव 
होता है--वह दव जाती है, उसकी सत्ता का नाश नहीं होता, क्षय में 
उसका समूल उच्छेद हो जाता है । क्षयोपशम में उदित भाग की सत्ता 
का उच्छेद और श्रनुदित भाग का विपाऊ़ से तिरोभाव होता है । उप 
शम और क्षयोपशम सम्पक्त्व उत्पन्न होता और नष्ट होता है , परन्तु 
ज्ञायिक सम्यक्त्त उसन्न होने के बाद कमी नष्ट नहीं द्वोता | इन वीन 
भैदों के अतिरिक्त सम्यक्त्व के दो भेद और भी हँ--सास्वादन' तथा 
वेदक , पर ये दोनों स्वल्पकालीन हैं | समकित से गिरने पर मिथ्यात्व की 
ओर भुऊते हुए, बीच के समय में, समकित का कुछ श्रास्वाद शेष रहने से' 
इस पतनोन्पुस अबत्था को सास्वादन सम्यक्त्थ कहां गया है| इसका 
अधिक-से-श्रधिकर समय छः श्रावलिका और सात समय का है। इसके 
बाद वह जीव मिथ्यात्व की भूमिका में झा पहुँचता है| मिथ्यात्व मोह- 
नीय के सवंथा क्षय करने के अन्तिम समय को वेदक सम्यक्त्व कहा है| 
इसकी स्थिति भी एक समय की है। इस एक समय के पश्चात्‌ ज्ञायिक 
समकित प्रकट हो जाता है | उल्लिखित पाँच सम्पक्त्वों में तीन सम्य- 
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हर 
[+] 
मुख्य हैं। तीन में भी ज्ञायिक समझ्रित सर्वश्रेष्ठ है, पर वे असा- 


धारण हैं, सबको सुलभ नहीं है। तीनों में से किसी भी एंक का 
अस्तित्व आत्मकल्याण के लिए अनिवाय है ; क्योंकि उसके 
बिना सुदृष्टि--तत्य निश्वय नहीं हो सकता ओर सुदृष्टि के बिना 
तप, जप, सयम, ध्यान आदि ब्रिना अक की बिन्दियों के समान 
हैं। समक्षित सहित थोड़ी करनी भी अधिक आत्मिक फल प्रदान करती 
है | तब बिना समकित की बहुत करनी भी थोड़ा--तुच्छु--श्ोद्यलिक 
फल देती है | चारिभ्य के बिना समक्रित हो सकता है ; पर समक्रित के 


बिना चारित्य का होना अ्रसमव है। समकित, चारित्य का भाजन है | 
सम्यर्दृष्टि की प्राप्ति से ही मव परम्परा का नाश किया जा सकता है। 
शान और दर्शन से रहित तपस्व्री तप के बल से जो कर्म करोड़ों वर्षों में 
भी नहीं खपा सकता, उन कर्मों को ज्ञानी सुदृष्टि पल-भर में खपा सकता 
है। सम्यग्दष्टि बाहर से उत्नन्न नहीं होती , किन्तु आतरिक भावों से 
प्रक्रत होती है | जब वह प्रऊट होती है, तो जीव की स्थिति-अ्रवस्था, 
औष्म की शुष्क भूमि की माँति नहीं , किन्तु वर्षाकाल में नवाकुरित 
हरी-भरी भूमि के समान वन जाती है। खोदी हुई भूमि में से जैसे 
जल भरता रहता है, उसी प्रकार दुःखी प्राणियों को देखकर क्‍ 
अन्तःकरण भी द्रवित होता रहता है। उसके अन्तःकरण में से दया 
अनुकमा के बूँद ठपकते रहते हैं। किसी भी मोहक वस्तु में मोहित |. 
न होकर उसका सन उपाधि से अलिस रहता है, क्रोष, मान, माया 
और लोभ का उस्ते उदय नहीं होता, यदि होता भी है, वो तत्काल 





|| 
न्घ्० 
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शान्त हो जाता है, लम्बे समय तक नहीं टिकता | देश-सेवा, समाज- 
सेवा, धर्म-सेवा बजाने और एशोपकार करने में बह अशुशभ्रा बनकर भाग 
लेता है। धर्म कार्यों में ही वह दूसरों के साथ होड़ लगाता है और तत्वों 
को भलोभाँति जानकर उनमें आस्तिक बना रहता है। उसमें स्वा्- 
वृत्ति पहले तो होती ही नहीं , अगर हो, तो भी अत्यल्प होती है। वह 
रणडॉ-कंगडों, क्लेशों से सदा दूर रहता है। यह दशा सम्परदृष्टि के 
अस्तित्व को रचित करती है , क्योंकि प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा 
ओर आस्था--ये पाँच उमकित के लक्ष॒ण हैं और जिसमें ये लच॒ण पाये 
जायें, उसकी उल्लिखित श्रवस्था होनी ही चाहिए। सम्यस्हष्टि पुरुष 
गहस्थी में रहता है और सार के सब व्यवहार चलाना हो तो भी 
उसकी आन्तरिक अवस्था इस पद्म में लिखे अनुसार दी होती है। कहा 
भी है-- 
सम्पग्दष्ट जीचड़ो, करे. छुट्ेंब-प्रतिपाल । 
अन्तर से न्यारो रहे, ज्यों घाच खेलाचत वाल ॥| 
इस अवस्था में ही उपाधिजन्य दुःख का स्पशे अन्त'करण में नहीं 

हो सकता और इसी अवस्था में दुख के श्रभाव से श्रन्तःकरण प्रफु- 

ल्लित रहकर धर्म में लीन होता है) त्तमी तप, जप तयम, करनी आदि 
सब सफल होते हैं ,ससार का परिभ्रमण रुक जाता है। सम्पग्डष्टि जीव 

तीवरे या पन्‍्द्रहवें भव में ससार का अन्त कर देता है। सम्यग्हष्टि एक 

बार उत्तन्‍न होकर नष्ट हो जाय, तो भी वद जीव अ्रद्ध पुदूगल परावत्तन 


काल में सहार का अन्त कर डालता है ॥ २१-शश॥ 
श् 





श्र 
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भावना शतक 





रच कै 


दूसरा संचर--त्रत 
विनोपर्ध शाम्यति नो गदों यथा, 
विन्ाशनं शास्यति नो क्षुधा यथा । 
विनाझ॒ुपानेन तृपा व्यथा यथा, 
बिना त्रत॑ कर्मरुगास्रवस्तथा ॥ ५३ ॥ 
भतों के भेर 
महावताणुत्रव. भेदतों.. छवि, 
धत॑ मुनेः पश्चवियं फिलाप्रिमम्‌ । 
पर॑ मत थ्राचकरसंहतेस्तथा । 
जिनोदितं द्वाद्शधा धद्यवारमसित्‌ ॥४७॥ 
अर्थ--जैत्े श्रीपघ के बिना दर्द नदीं जाता, भोजन किये बिना 
भूख नहीं मिटती, पानी फियि बिना प्यास नहीं बुकती, पैसे ही विरति के 
बिना कर्म-रूपी रोग का आगमन बन्द नहीं शोता ; श्र्यात्‌--जैते दर्द 
मिटाने के लिए. श्रोपधि की आवश्यकता है, मूल भगाने के लिए 
भोजन और प्यास बुझाने के लिए पानी की जितनी आवश्यकता है, 
उतनी ही आावश्यऊता कर्म दूर फरने के लिए विरति को है ॥१३॥ 
बह विरति ( अत्त ) महात्त और अग्रुज्त के भेद से दो प्रकार 
की है | हिंसा, श्रत॒त्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह की सर्वधा--करना, 
कराना, अनुमोदना, मन, वचन और काय---मों नौ प्रकार से--निदृत्ति 


करना महात्रत हैं, सहाजत साधु मुनिराज ही धारण कर सकते है ; 





श्र 


भावना-शतक 


बीज ++2अ:अः-::  :फ5ऋ सससफसफफफउउफउ5उफ स्‍इ-ी रस हे 
क्योंकि यद उत्कट मार्ग है । ये महात्रत प्राणातिपात्‌ से विर्मण श्रादि 
पति प्रकार के एँ | मद्मात में सर्वया निवृत्ति द्ोती है, जब कि श्रजुमत 
में श्रांशिक निवृत्ति होती है , श्रतएव श्रणु--छोटे, अरतों ( श्रगुअतों ) 
को भी मिनेन्धदेव ने पापन्समूह को रोकनेवाला कह्टा है। वे बारह 
प्रकार के हूँ, जिन्दे भावक धारण कर सकता है )| ५४ | 
विवेचत--दूसरे आलव--श्रविरति का प्रतिपक्ती विरति श्रथवा 
मत है | श्रविरति का श्रर्थ है पाप क्रिया की वृत्ति और बिरति का अर्थ 
पाप-क्रिया की निदूत्ति | पाप की क्रिया मन से; वचन से ओ्रौर काय से 
होती है | पाप के कार्य ऊरले से जैसे पाप-क्रिया लगती है, वैसे ही पाप 
के फार्य करनेवाले वचन बोलने या चैत्ी इच्छा करने से पाप की 
क्रिया लगती है | पाप के छाधनों की योजना करने से श्ौर जुटाये हुए 
उन साधनों को दूसरों के सिपुर्द कर देने से या अपने पीछे छोड़ जाने 
से उन साधनों के द्वारा जो पाप-कार्य द्ोता है, उसकी क्रिया साधन 
ज़ुद्ननेवाले जीव को भी लगती है | इसी क्रिया को रावी! कहते हैं । 
उस क्रिया को रोकने के लिए जत की श्रावश्यक्तता पड़ती है | त्रत शब्द 
(यू? धातु से बना है | इस धातु का श्रर्थ आच्छादन करना, ढैंकना या 
बन्द करना दे । पाप की क्रिया श्रविरति को जो आ्रावरता है--रोकता 
है, वह मत कदलाता दै। यह मत ही आनेवाले कर्म-रोगों को रोकता 
है , क्‍योंकि पाप-क्िया कर्म-रूप रोगों को फैलाती है। इस क्रिया के 
सऊने से नये कर्म रुक जाते हैं। उक्त ब्त दो प्रकार फै ईँ--मदहामत 
और श्रगुत्रत या श्रनगारमत--श्रागारतरत । जिसने वाह्मय और श्राम्यन्तर- 
| 





सर्द 
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हर 
शद्द का त्याग कर दिया है वह अनगार है। वाह्मन्णइ ; अ्रथात-ई ठ, 


ल्‍ का घर और आम्यन्तर-णद , श्र्थात्‌--मिय्याल अनन्तानुरबंधी श्रादि 
क्रोध, मान, साया, लोभ श्रादि दोप | इनका जिसने त्याग कर दिया 
हो, वह श्रनगार है। श्रथवा श्रागाए--छूट जिसे नहीं है वह अनगार 
है | भर उसके व्रत अ्रनगार श्रत हैं| आगार ; श्रर्थात्‌--छूटवाले जत 
श्रागासत कहलाते हैं । घर-द्वार छोडने की शक्ति जिसने प्रात कर ली 
है श्रीर विशिष्ट वैराग्य जिसके हृदय में उत्तन्‍्न हो गया है, उसमें किसी 
भी प्रकार की छूट से रहित अतों--महात्रतों को पालने का सामर्थ्य 


स्वत. समव होने के कारण ये महाब्त त्यागी वर्ग के लिए थोनित 
किये गये हैं | 


पॉच महाब्रत न्‍ 


(१) प्राणातिपात विस्मण---मन, वचन, काय से फ्रिसी भी 
जीव की दिंसा न करना, न कराना और न करनेवाले की अनु- 
मोदना करना । 

(२) मृप्रावाद विरमण--क्रोध, लोभ, भय और हास्य आदि 
किसी भी कारण से मन, वचन, काय से भूठ न बोलना, न बोलाना, 
न बोलनेवाले की अनुमोदना करना । 

(३ ) अ्रदत्तादान विस्मए--अ्रदत्त चार प्रकार से होता है-- 
स्वामी अदत्त, जीव अ्रदत्त, तीयंड्डर अ्रदत्त और गुद अदत्त । वस्तु के 

| स्वामी की आज्ञा प्राप्त किये बिना लेना स्वामी अ्रदत्त है। स्वामी की ४ 





रएछ 
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श्रचित्त भी हो , पर ती्यद्वर की श्राजा के अनुसार एपणीय न हो, तो 
तीयंटर अदत्त | शाज्रों की आजा के अनुसार । शुद्ध एपशीय भी 


थ्ं 
आागा हो , पर वह वस्तु अ्चित्त जीवरह्षित- न प्टो तो जीव श्रदत्त | 


दो , पर गुरु से पूछे बिना या यताये बिना उपयोग में लाना गुर-अदत्त 


है। चारों प्रकार की श्रदत्त वस्तु छोटी या मोटी, थोड़ी या बहुत, 
आशा व्िना काम से न लेना, न लिवाना श्रौर न लेनेबाले का 
अनुमोदन करना । 

( ४ ) अथुन विस्मण--स्थूल या सुद्रम,देवता, मनुष्य और तियश्व- 
सबधी मैथुन सेवन न करे, दूसरे से सेवन न कराये, श्रौर सेवन फरने- 
वाले की श्रनुमोदना न करे | 

(५ ) परिग्रद विर्सण--सचित्त या श्रचित्त, स्वल्ए या श्रनल्प, 
अग्रु या महान, किसी भी प्रकार का परिग्रह मन, वचन, काय 


से रफना, दूसरे से न रखाना और रफनेवाले की अनुमोदना न | 


करना | 

ये पाँचों महात्रत जीवन परयंन्त पालने पड़ते हैं। जो ब्त महां- 
प्रतों की श्रपेष्ा श्रणु--छोटे--द्ोोते हैं , उन्हे अगुत्॒त श्रथवा स्थूल या 
मोदे त्रत कद्दते हैं| ये स्थूल त्त गहस्थ के लिए हैं। शहस्थ को 
गहस्थी-सम्बन्धी सारा व्यवह्दार चलाना पडता है। वह पूर्ण निबृत्ति 
नहीं कर सकता , श्रतः उसे आंशिक निबृत्ति करनी चाहिए। सूक्त्म श्रशों 
का पालन न द्वो सके, तो स्थूल श्रशों का पालन करना चाहिए। रहस्य 
के ब्रत बारह हैं | 





श्पर 


| १ 
दस 
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बारह त्रत 


(१ ) स्थूल प्राणातिपात विरमणु अत--जस जीवों फो जान-बूस- 
कर बिना अपराध ( विकलेन्द्रियों को अपराध होने पर भी ) मारने की 
बुद्धि से मनन्‍वचन-काय से मारना नहीं और मरवाना नहीं। जिनसे 


| निरन्तर न्रुस जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे भाठ, महिरा, मधु, मक्सन 


अमन 


आदि पदार्थों का उपयोग न करना | 

(२ ) स्थूल सपावाद विस्मण--जो व्यवहार में अ्सत्य माना 
जाता है और जिससे श्रनर्थ होता है, ऐसा श्रतत्य न थोलना और न 
बोलवाना । 

(३ ) स्थूल अदत्तादान विरमण--मोटी चोरी न करना , अ्र्थात्‌- 
कानूत के अनुसार जो चोरी कही जा सकती हो, ऐसी चोरी न करना, 
न कराना । 

(४ ) स्थून मैथुन विससमस--पर स्ली का सर्वथा त्याग करना, 
स्व-स्री के साथ मर्यादित होना, पर्च तिथियों में सर्वथा जह्नचर्य पालना | 

(४) स्थून परिम्द्द विरमण--्षेत्र, घर, सोना, चाँदी, धम, धात्य 
सनुष्य, नौकर-चाकर, पशु श्रादि की तृष्णा पर श्रकुश रखना, परि 


| अहद की भर्यादा करना, अन्यायोपाजित दूब्य की इच्छा न करना | 


(७ ) भोगोप्रमोगजत--खाने-पीने, पश्नने-ओरोढने तथा सवारी 
छः तिल जलन तन नननननन+५++3............ 


(३ ) दिखव--छः दिशाओं का परिमाण करना। बाँधी हुई 
मर्यादा से आगे न जाना ] 


छा 
श्प्द््‌ 


भावना-शतक 





भा 
ग्ादि की बस्तुश्ों की मर्यादा करना और पन्द्रद कर्मादानों के व्यापार 


का त्वाग करना। 

(८) श्रनर्थ दड विस्मण--श्रात्तध्यान रौद्रध्यान न करना। 
जीवों की यातना फरने में प्रभाद न ऊरना | हिसा-जनक उपकरण ने 
रसना और दूसरों को न देना । रिना स्वा्ये दूसरों को पापफारी उपदेश 
या सलाद न देना 

(६ ) सामायिक अत--समभाव उत्पन्ष हो; इस प्रकार सामायक्र 
फरिया करना । 

(१० ) देशावकाशिक अत-->रज्य क्षेत्रकाल माव से पहले की 
हुई दिशाओं की मर्यादा फ्रो सऊुचित्त करना तथा बत में रखी हुई 
छूट को फम करके मर्यादा ऊरना 

(११ ) पीपधअत--श्रष्मी, चतुर्दशी पकसी फे दिन आट प्रहर 
का 'पोसा” करना। 

(१२ ) अतिथिसविमाग अत---साथु, साध्वी, स॒पात्र को निर्मलभाव 
से योग्य वस्तु दान करना | 

उल्लिसित मद्दान्नत श्रौर अऱुत्जत पाप की क्रिया को श्रट्काते हैं, 
रोकते है, इसलिए सबर रूप हैं। महा पाप-क्रिया को सर्वथा रोकते 
हैं; अतः सर्वपिरति रूप हैं | अखुत्रत पाप किया को एक देश से रोकते 
हू श्र एक देश वद चालू रहती है , इसलिए अग्ुत्रव देशविरति रूप 

| हैं। शक्ति शरौर इच्छा के प्रमाण में महबत और श्रण़ुन्नत का श्रधिकार 
' प्राप्त होता है। रहस्थाक्षमी पाप-क्रिया--ओआरम समारम--को स्वथा 
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नहीं रोक सकता ', अतः उसके लिए श्रागारवाले--छूय वाले --अणुमतों 
की योजना की ,गई हे। त्यागी जन साधारिक जंगाल से मुक्त 
हैँ, आरम-समारभ के बिना उनका काम चल सकता है , इसलिए, उन्हें 
महात्रत अहण करने का अधिकार है| 
पहले कहा जा चुका है कि कुछ पाप-क्रियाएँ ऐसी हैं, जिन्हें हम 
स्वय करते नहीं हैं , किन्तु जब तक उनका पर्च्क्ाण-नियम ने कर 
लिया जाय, तब तक सूद्ठम प्रवाह से पाप कर्म झ्राता रहता है| इसका 
कारण यही है कि उस बिपय की इच्छा का निरोध नहीं क्रिया गया 
है और जब तक इच्छा मौजूद है, फिर भलेही वह अ्रब्यक्त हो, तब 
तक उस इच्छा का कभी भी आविर्भाव होने से बचन और काय से भी 
उसमें सलग्न होने का समय आ सकता है , अतणएत्र जिस पापक्रिया | 
के बिना काम चल सकता|है, उसका निरोध करने के शिए अतो को 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए. | ॥| ४३-५४ || 


तीसरा भेद--अप्रमाद 


झरुजा शरीर जरया च तदूवल, 
यशश्व लोभेव यथा विनव्यतति । 
_ तथा प्रमादेरखिलों गुणवज्ञ-- 

स्ततः सुखाय भ्रयताच्च' पौरुषम्‌ .॥ ५५. ॥ 


श्ष्प 
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ञ् 
है अप॒माद का फ््च--- 


” उबरे निवृत्ते रुचिरेचते यथा, 
मले गने शाम्यति जाठरी व्यथा ! 
तथा प्रमादे विगते5रमिवर्द्धते, 
* '. गुणोच्चयों ड॒वलता थे नव्यति ॥ ५६ ॥ 
अश्थ--मैसे घुढापे से शरीर निवल हो जाता है, रोग से शरीर 
की जुति दो जाती है, लोग से यरा का नाश होता है, उसी प्रकार सद- 
विपय आदि प्रमाद के संधर्ग से तमाम मानसिक और आत्मिक गुणों का 
बिलव हो जाता: है | है सखे | बदि तू गुण-सपत्ति और छुख सपत्ति की 
अमिज्ञापा रखता है, तो प्रमाद को पत्न-मर भी न रहने दे और अग्रमत्त 
शोकर झुम पुरुंपाय कर ॥ ४५ ॥ 
जैंमे ज्वर उतर जाने के वाद मनुष्य को मोजन की उत्कट दचि 
उद्रन्न होंती है, पेट में जमाहुआ मज्ञ निकल जाने से पेट की पीड़ा 
शान्त दो जाती है, उसी प्रकार जब प्माद दूर होता है, तो मानसिक 
ओर आत्मिक गुण उतसन्न होने लगते हैं श्रोर जैछे ही गुण उलसन्न हैंएं 
कि दोषों का नाश होने लगता है और साथ ही मन और शअात्मा कीं 
इर्बलता दर हो जाती है ॥ ५६ ॥- 
विवेचन--प्रमाद आत्मा का एक रोग है। जब तक उसका अस्तित्व 
रहता है, तब तक शआ्त्मा के गुण्ीं-का विकास नहीं दोता ।- इस रोग को 
मिठाने के लिए उम्यक्षन-मोदनीय; - मिथ्यात्त-मोदनीय, मिश्र-मोइनीय, 
अनन्तानुअन्धी चौकडी, श्रप्रत्याल्यानी चौकड़ी,” मत्याख्यानी चौकड़ी 


१६ श्पध 
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और संज्वलन क्रोध इन मोहनीव कर्म की सोलह प्रकृतियों को यथा तो । 
उपशान्त करना चाहिए था इनका क्षय करना चाहिए। इन प्रक्ृतियों 
| को खपाने से अप्रमच अवस्था प्रात्त होने के साथ ही सातवाँ शुणस्थान 
ल्‍ होता है। जैसे नीरोगी श्रीर वलिए पुरुष ऊँची जगह पर सहज 
ही चंद सकता है, उसी प्रकार श्रप्रमत्त अवस्था प्रास होने पर बलवान 
हुआ आत्मा सरलता से उपशम या ज्ञयक भैणी पर चढ़ सकता है।| 
सूह्म प्रमाद का ज्थांग करने के लिए पहले स्थूल प्रमाद का त्याग करना 
चाहिए | शक्ति, सामग्री और अनुकूल समय मिल गया हो फिर भी 
धर्मझत्यों में उपेज्ञा करमा, श्रालस्य करना, अवश्य करने योग्य 
कियाओं को अनावश्यक मानकर शुष्क-शानी बनना, यह सब स्यूत 
प्रमाद है | इस प्रमाद को दूर करके प्रतिदिन, दोनों समय, आत्मर्चितन 
के साथ-साथ पाप की शालोचना करनी चाहिए । जतों में लगे हुए 
दोषों के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए | इन क्रियाओं को नियमित 
रुप से किया जाय, तो प्रमाद दूर द्वोता है दया मत भ्रौर आत्मा की 
स्वच्छता होती है | एक दिन भी श्ालस्य करने से अन्तःकरण-रूपी 
घर में पाप-रूपी कचरा जमा हो जाता है और इससे श्रान्तरिक मब्यता 
नष्ट हो जाती है । इस प्रसंग में प्रमाद के कारण पतित हुए एक साधु 
का दृष्टन्च उचित होगा । 
इृष्टान्त--एक जिशासु ने वैराग्य के साथे किसी महात्मा से दीक्षा 
घारण की | गुरुजी ने उसे अत्येक साधु की क्रिया यत्ञ के साथ करने 


की. शिक्षा दी | जिशासु शिष्य मी उपदेश के झनुसार सब क्रियाएँ 
बे........................... ् न 
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श्रप्रमत्त होकर करने लगा । भोर में डेढ़ से दो घण्टे राति शेष रहने है 
पर बह निद्रा त्याग कर लोगस्सः तथा प्रथम भमणयूत्र का काउस्सर? 
फरता था| तदनन्तर दिन के किये हुए शास्राभ्यास का स्वाध्याय और 
पुनरादर्तन करता था । फिर रात्रि में लगे हुए दोपों का निवारण करने 
के लिए प्रतिकमय फरता या | प्रतिक्रमण करने के बाद ही एक-दो 
स्तोत्रों द्वारा $श्वर-स्तुति करके सूर्य उगते ही वच्र, रणोहरण, पूँ जनी आदि 
सब उपकरणों का प्रति-लेसन करता था । अपने ओर गुदनी के उपक- 
स्पों का मलीमाँति सावधानी के साथ प्रति-लेखन करके, पूम करके 
उन्हें व्यवस्थित रस देता था। इतना काय समास होने फे बाद गुर के 
समीप विनय-पूर्वक नये पाठ को वाचना लेकर मूल पाठ करने के लिए 
तैयार हो जाता या, जब श्राद्यर-पानी लाने का समय होता, तो पात्रा 
और मोली का निरीक्षण करके, पूजनी से पूजकर मिन्षा लेने चला 
जाता या | श्रधिक घरों में घूमने की परवा न करके, ज़रा भी दोप न 
लगने पावे, इस बात का त्रिचार करके आ्राह्यर-पानी ज्ञाता और गुर को 
आहए्टार कराकर फिर खुद आ्राह्यर करता । आहार-कार्य से निवूच् होने के , 
पश्चात्‌ फिर अम्यास करने में जुद जाता । पिछले पहर का प्रतिलेखन 
फरके सन्ध्या समय फिर प्रतिक्रण करता। उसके अन्नन्तर भी एक 
प्रदर रात्रि व्यतीत होने तक स्वाध्याय करता, ध्यान करता और फिर 
सो जाता | इस नियमिद कार्यक्रम से उठका दिन सहज ही व्यतीत हो 
जाता था । शारीरिक व्यायाम हो जाने के कारण शरीर तन्दुरुस्त और ' 


मन प्रसन्न रहता था और शुरु का अनुअद मी दिनोदिन बढता जाता 


शा था 





शहर 
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था ; परन्तु कुछु समय याद इसे क्रियाकोंड के प्रति कँमकलाइट होने 
लगी। रोज़ का रोज प्रतिक्मण करने की क्या आवश्यकता ! महीना- 
पन्द्रह दिन में एक बार प्रतिक्रमण करने से क्या काम नहीं चल सकती! | 
रोज-रोज पढिलेदण करने से मतलब ! कपड़ों में चूहे या साँप कहाँ 
मर जाते हू १ इस प्रकार कु कलाहट होने से धीरे-धीरे उसकी क्रियाश्रों 
में भग होने लगा | पडिलेहण किसी दिन कर लेता तो दो-चार दिन के” 
किए निश्चित हो जाता | जागने में मी वह अनियमित हो गया। किसी 
दिन पाँच बजे उठवा, तो किती दिन छः बजे ! अतिक्रमण की परपरा 
भी गांवव हो गई। शुरु का विनय तथा अन्य कार्यों में भी उसे आलस्त 
घेरने लगा | इस अनियमितता के कारण उसके शरीर और मन की 
हालत भी विगड़ने लगी। जब क्रियाश्रों द्वारा कसरंत होती थी, दो 
खुराक वरावर पच जाती थी ; पर अत्र पाचन कमर होने लगा। वैराग्य 
में भी कमी होने लगी | खाने-पीने की लालसा बढ गई। उपवास श्रादि 
तपस्था, जो पहले करवा, किनारे घरी रह गई | पेट में विष जमा होने 
लगा । त्रीमारी हुईं। शरीर च्ीण होने लगा। यह हालव देख गुर ने 
शिक्षा देना प्रास्म किया। आश्रम के बगल में ही एक आवक का | 
वेंगेला या, उसके चारों ओरावगीचा था। वैंगला के त्वामी तेठ को 
सफाई बहुत पसन्द थी; अतएव वह अपने नौकरों से खूब सफाई 
कराता था। माली, बृक्चों, लवाओं और थौछों की प्रतिदिन सार-सैंभाल |, 
करता था ; इकिए वगीचा बड़ा सुन्दर मालूम द्वोवा .था | थोड़े दिन | 
'वाद सेठ को बाहर जाना पड़ा | वेंगला बन्द, शे गया। नौकर हा ल्‍ | 
बल डत->-..हतह8त8लु26ु२3.....].ततहत 
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गये। रद गया केवल एक भाली, सो “धनी “रिना ढोर सूले! इस 
कदाबत के - श्रमुवार माली लापरवादी करता रहा ; इसलिए, 
भीतर फे रास्ते घाल-पात से भर गये। बंगले की द्रोवारों में जाले 
लग गये | लताशों फे कुझ्ों श्राद की रचना छित्न-मित्र हो 
गई | गुदजी अपने शिष्य को सेठ के बगीचे में के गये। 
शिष्य ने पूछा--मद्वाराण [| इस बगीचे के सामने इतनी सुन्द- 
रता थी व कहाँ चली गई ! रास्तों में पत्ता तक ने रहता था 
उसके विपरीत श्राज घाठ, पाव श्रीर कचरा मर गया है। बैठकों का 
ठिकाना नहीं है | लता-मण्डल सब बिसर गये हैं। बहुत से पेड़ों की 
जड़ों में दीमफ लग गई है | कई जगह चूहों वगेरह के खोदे हुए. 
बिलों फे श्राउ-पास मिद्दी के ढेर पड़े हैं। जगह-जगह जाले लंगे हुए 
हैं। श्रद्य, जो बगीवा एक दिन नन्‍्दन वन की नाई मनोहर दिखाई 
देता था, श्राज वी छिन्न-भिन्न द्वोकर कैसा बुरा जान पड़ता है !! यह 
सुनकर गुरु ने उत्तर दिया-- है भद्द | दूसरों के दोप देखना या निका- 
लगा सरल है , पर श्पने दोषों को कौन देखता है? तू अपने शरीर 
की ओर तो देख, घह कैसा खराब हो गया दे १ आज ठुके खुराक नहीं 
है | जीयु-ज्वर मी हो आता दे। चेहरा फीका पड़ गया है। 
रक्त की ललाई चली गई है | इसका कारण क्‍या है! इस पर कभी 
विचार किया है ?? शिष्य बोला--'महाराज ! विचार तो आता है ; पर 


इसका उपाय क्‍या है ? यह तो शरीर का धर्म है। देह का दड देह को ' 


भोगना पढ़ेगा ।? शुरू ने कह्दा--“भाई | इसमें देद् का दोप नहीं है, 
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खुद का दोप है। वगीचे की और ठुम्द्रे शरीर की हालत लगभग समानहहै। 


इस बगीचे का मालिक जब यहाँ मौजूद था और यह नियमित रूप से साफ 
होता या, तव रमणीय लगता या; पर श्रव वह'परदेश चज्षा गया है, पीछे. 
आदमी सार-समाल नहीं करते | इसी कारण इसकी 'यद दुर्दशा हो गई 
है। इसी प्रकार पहले ठुम नियमित क्रिया करते ये , भ्रतः तुम्दारा शरीर 
सुंदर था, साथ ही मन भो पवित्र रहता था। कुछ समय से ठुमने क्रियाएं 
करने में प्रमाद करना आरम कर दिया है । इन क्रियाश्रों की रोज-रोज़ 
क्यां आवश्यकता' है | इन्हें न करें तो हानि क्‍या है ! यह सोचकर हुँ “ 


| इन पर मु झलाहट आई और प्रायः सारी क्रियाएँ ठुम छोड़ बैठे | 


इसका जो फल हुआ, उसका अनुमव श्राज ठुम कर रहे हो। यदि निय- 
मित्र रुप से ऋम-पूरवक क्रियाएँ चालू रखो होती, तो आ्रात्मा के शत्रु 
प्रमाद का प्रवेश न हो पाता । प्रतिदिन पाप की श्रालोचना करने से ' 
भन भी खच्छे (दवा और मन को स्वच्छुता से वैराग्य दशा भी कॉयम | 
रहती । वैराग्य ताज़ा रहने से खाने-पीने कौ आसक्ति न वढ़तो और 


॥ श्जीण या जीण॑ज्वर भी न श्रावा। आज जो शारीरिक क४ भोगना , 
| पता है, वह ने भोगना पड़ता; इसलिए, है भद्र | जैसे माली की, 
अनियमितता और प्रसाद से बगीचे की दुर्दशा हुई है, वैसे ही तेरे प्रमाद 


के कारण तेरी बुर्दशा हुई है |” गुरु के इस हिंतोपदेश से शिष्य के 


| "ने पर गहरा प्रभाव पड़ा । उसी दिन से शिष्य फिर नियमित क्रियाएँ। 
"| करने लगा | उसका शरीर और मन फ़िर हुरुस्व हो गये । यह श्रप्रमाद 
की खूबी है ॥ १४५६-॥ 


] 
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चोथा भेद--अकषाय 


कषाय दोपा नरकायुरजेका, 
भवद्दयोद गकराः सुखच्छिद्‌ः । 
कदा त्यजेयुमंप्रसकमात्मनो, 
विभावयेत्यटम भावनाधितः ॥ ५४७ ॥ 


अर्थ--क्ौघ, सान, माया और लोभ ये चार कषाय आत्मा के 
दोष हैं। कपाय में जितनी तीमता होती है, उतने ही तीन रखवाहे 
अशुम कर्मों का वध होता है। ये कपराय यदि अनन्तानुयघी हों, तो 
नरक की आयु का व होता है। श्रप्रत्याख्यानी हों, तो तिर्य॑श्र 
आयु का बन्ध होता है। कषाय फेवल परमव में ही दुःख नहीं देते ; 
इस भव में भी मन को उद्विग्न रखते हैं। सुख के साधन 
मौजूद रहने पर भी ये सुख से वचित श्खते हैं ; श्रतएव प्रत्येक मुभुन्त 
फो सदा ऐसा विचार करना चाहिए कि--इन कप्राय-रूपी ब्रांडालों 
करे पजे से कब छूटे ! मिस क्षण कपायों का संठर्ग छूठेगा, उसी क्षण 
सच्चा सुख पा सक्ूँगा !? 
विवेचन--जैसे सूर्य की अखर किरणें ग्रीष्मकाल में पानी सोख 
|| लेती हैं, उसी प्रकार कपायों की तेज़ गर्मी समता और समाधि-रूप 
जल को सोख लेती है | डिप्री की न्‍्यूनाधिकता के अनुसार कपायों के 


चार भेद किये गये एँ---अनन्तानुअन्धी, श्रप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और' 
सज्वलन। ये चारों विशेषय क्रोध, मान, माया और ख़ोम--चारों को. 
मैं, 
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| | लागू पड़ते हैं। शास्रीय -माषा में ये कपयि, अ्रध्यवेसाय के एक स्थूलरूप 
के तीर पर प्रतिद् हैं | लोक-मापा में इन्हें हृदय काए”क प्रकार का 
श्रावेश, गुस्ता था वासना कह सफ़ते हैं। क्रोध का आवेश होने पर हृदय 
की स्थिति छिन्न-मिन्न हो जाती है | मान कै श्रार्वेश में हृदय की हालत ' 
कठोर, हो जाती है | माया के श्रावेश में टेटी-मेढी, वक्र-स्थिति हो जाती 
है श्रौर लोभ के श्रावेश में शोषक श्रथवा स्निग्प स्थिति हो जाती है । 
कपाय, इृहपर--दोनों लोकों को बरिगाड़ती है। जो कपायों पर विजय प्राप्त 
फरता है वही सुखीःहोता है, उसी को मोक्ष-पद की योग्यता प्राप्त होती 
है। सूत्रकवांड चैत्र के छठे श्रेध्ययन में कहा है-- हि 
कोहं च माय चे तहेव माय लोभ॑ च उत्यं अज़्कत्थदोसा,। 
'एयांणि बता अरहे। महेसी, न कुष्चर पाव॑ न कारवेइ॥ 
अर्थत्‌--क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ ये चार आध्यात्मिक दोष 
'हैं, ्रध्यात्म मार्ग में लूटप्मचानेवाले छुटेरे हैं, जब इन्हें खदेड़ दिया 
जाता है, तभी महपि और अरिहत का पद प्रात्त होता है। तभी पाप के 
“करने श्रौर कराने से वचा जा सकता है । महावीर स्वामी ने जब कपायों . 
का नाश किया तमी वे महर्षि श्र श्ररिहत हुए. और पाप कर्मों से 
मुक्त हो गयें | कषायी जीव इस भव और परमव में किस प्रकार हुखी ' 
हे हैं, इस सम्बन्ध में 'युगादि देंशन्त! में दिया हुआ सकषाय,कुठम्त |, 
का इृशन्त बताना उंचित द्ोगा [ + 
दृश्शान्त--विजयेवद्धन नगर में रुद्रदेव नाम्रक एक गहस्थ रहता 
था [उसके अ्रग्निशिसों नामक पत्नी से तीन पुत्र हुए थे। बड़े का 
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नाम पहाड़ । मकतले,का नाम कुंडय और छोटे का नाम सागर था। 
पहाड़ अ्हकारी, कुडग कपटी और सागर लोगी था। रुद्वदेव और 
-अ्रग्निशिखा दोनों क्रोपी स्वमाव के थे। तीनों लड़कों को योग्य स्थान 
पर ब्याह ; किन्तु देवयोग से जैसे स्वभाव के पुरुष ये, चैसे ही स्वभाष 
की ल्लियाँ उन्हें मिली | मानो क्रोच, मान, माया और लोभ चारों कपायों 
ने ही उस कुटुम्त में जन्म ले लिया। हरेक आदमी कषाय के योग से 
अपनी-अपनी धुन में मस्त रहता था। हृदय से कोई किसी को नहीं 
चाहता था । दो दिन कहाँ शान्ति से व्यतीत हो गये, तो तीसरे रोज्ञ तो 
अवश्य ही कहीं-न कहीं से श्राकर क्लेश झा खड़ा होता । जैसे श्रनेक 

व्याधियों से शरीर पीड़ित होता है, उसी प्रकार झंगड़ों-टर्यों के क्रारे 
बह कुटम्ब पीड़ित होने लगा। रुद्रदेव को पहाड़ की बड़ी-बडी बातें 
बनाने और अमिमान भरी चातों से, कुडग की-कपट-क्रियां से और 
सागर की लोभ-बृत्ति से सदा प्रास रहता था। जब गर्मी, कठिनता,। 
वक्ता श्रीर शोषकता या चिकनाहठ अ्रन्तिम डिग्री पर जा पहुँचते हैं, : 
तब उस कषाय को खनन्तानुबन्धी कपाय कहते हैं। स्थानांग सृत्र में 
चारों अ्रवस्थाश्ों को इश्न्त द्वारा समझाया है। अन्तिम डिग्री के 
क्रोध को पर्वत की दरार की उपमा दी जाती है। पत्थर में दरार हो 
,जाय, ,तो- मिठती नहीं, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी क्रोष से पृथक 
-हुए दृदय जीवन-परयन्त कमी नहीं मिलते। श्रप्रत्याख्यानी क्रोध को 
तालाब की मिट्टी में पड़ी हुईं दरार की डपम्ा दी गई है| वह शीवकाल 
में पड़ती है और वर्षाकाल से बृष्टि होने पर मिल जाती दै। उसी 





थ् 
* २६७ 


भावता-शतक 


पननितझत3तत्जज-त3त38३लस्‍ल>ल>€>“*न्‍>"%ऋ +++++++++ ५ 
श्रप्रत्याख्यानी क्रोष से जुदे हुए मन सवत्सरी के दिन जुड़ें 
जाते हैं। प्रत्याख्यानी क्रोध को रेत “की रेखा'की उपमा दी गई है। 
रेत की रेखा शीतकाल में पूर्व दिशा की हवा से पड़ती है और प्रीष्ण 
में पश्चिम की हवा चलने से पुर जाती है| इसी प्रकार प्रत्याख्यानी कोष 
से अलहदा हुए. दिल चार महीने में मिल जाते हैं। सज्बलन क्रोध को' 
पानी की रेखा फे समान बताया है। ' किसी चीज्ञ से पानी में रेखा की 
जाय, तो उस चीज़ के हटते ही वह रेखा मिट जाती है; पानी श्रापत 
में मिल जाता है, उंसी प्रकार सज्वयलन क्रोध से मिन्न हुश्रा दृदय 
तत्तात ही मिल जाता है। इसको अधिक ससे-श्रधिक पत्नद्ध दिन 
की स्थिति है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी मान की पत्थर के खमे 
'के साथ, श्रप्रत्याख्यानी माम की हाड़ के सम्मे के साथ, प्रत्याख्यानी 
मान की लकड़ी के खम्मे के साथ और संज्वलनी मान की बेत की छड़ी 
के साथ, तुलना की गई है। पहले-पइले खम्मों की श्रपेत्ञा पिछेति- 
पिछले खमों में कम कठिनता होती है। इसी प्रकार पिछलेन्मान की 
अपेक्षा श्रगला मान कम कठिन होता है। अनन्तासुबन्धी माया बाँत 
की गाँठ के समान ठेदी-मेढ़ी, अप्रत्याख्यानी भाया मेढ़े के -सींग के 
समान, प्रत्याख्यानी माया गोमूत्रिकानजैठी और सज्वलन माया बैंत 
की छाल सरीखी हे। पूर्व की अपेत्षा पिछली की नक्रता क्रमशः कम 
है। अनन्तानुबन्धी लोभ क्रिर्मिची के-रंग के समान, अग्रत्या- 
ख्यानी लोभ! भोरी. के कीचड़ - जैश्ा, प्रत्मख्यानी होम गाड़ी 
के ऑंगन व्सहश और संज्वलन लोग हस्दो के रंग - जैसाहै । | 
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शव | 
किरमिची का रग कपड़ा भले ही फट जाय पर , छूटता नहीं है, 
का रग धूप लगते ही उड़ जाता है। उसी प्रकार अ्रनन्तानुबन्धी लोम 
जीवन-भर रहता है और रुज्वलन लोभ थोडे ही समय में नष्ट हो 
जाता है। इसकी सग्राहक शक्ति बहुत थोड़ी है; अतण़ क्रोधामि के " 
भड़कते रहने से दद्रदेव का मन निरन्‍्तर सतत्त रहता था। किसी, 
समय अ्रपनी स्री के सामने हृदय का दु'ख खोलकर रख देता और इस 
प्रकार हृदय को इलका करता था। ऐसा करने में भी कमी-कमी 
शांति मिलती, तो कभी-कभी दोनों ओर से और क्यादइ ज्यालाएँ 
फैलने लगती थीं। एक बार इद्धदेव ने कुछ प्रसन्नता के साथ अपनी 
पत्नी से कह्दा--भद्रे | श्रपने छोकड़े जवानी के मद में चूर होकर, 
श्रौर ज्यों के प्यार में पागल वनकर अपना सामना करते हैं। कहा 
औ है-- | 
यौबने विकरोत्येव, मनः सयमिनामपि । 
राजमार्गे5पि रोहन्ति, प्रावुटकाले किलाहुसः ॥ 
अर्थ--यौवन अ्रवस्था संयमी घुरुषों के मन को भी विकृत कर 
देती है। वर्षाऋठ में राजन्मार्य में मो अकुर उग आते हैं। 
है प्रिये | इस समय तो हम लोग काम-काज कर सकते हैं, फिर 
भी इस तरह तिरस्कार करते हैं, तो बुढ़ापे में क्या दशा करेंगे ! हस। 
श्फ़त से बचने के लिए कुछ उपाय कर रखना चाहिए -मैंने 
त्षीन इजार मोहरें गुत्त रूप से छिपा रखी हैं। ले, उनमें से एक हज़ार 
तू भ्रपने'झ्रधिकार में रख और ज़सीन में ग्राड़ ते | स्में फर्लां जगह 
पट 












बह 


भावना-शतक 
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खर्च कर देना | ध्यान रखना, यह वात किसी को मालूम न हो जाय | 
अग्निशिखा ने सब बात स्वीकार कर ली ; पर जिस कोठरी में यह बात- 
चीत हो रही थी, उतके बाहर खड़ी हुईं कुडग की ज्री निकृति और 
सांगर की स्री सचया ने चुपचाप सारी बातचीत सुन ली। देवरानी 
क्‍ जेठानी दोनों अपना मतलव बनाने के लिए मिल गई । दोनों 
“सास के पास आकर कहने लगी--सासजी ! हम लोगों ने श्राज 
'तक् ठुम्द्दारा आदर नहीं किया, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। जवानी 
के नशे में कितनी ही वार आपके सामने बोलीं, आपकी श्रवज्ञा की, 
'यह प्रसंग अब हमें' हमेशा खटकता रहता है। माताजी ! श्राज से 
हमारा स्वमाव बदल गया है, विश्वास रखिए। अब कोई भी 
आशा देनी हो, तो कृपा कर हमें घुलाना। श्रग्निशिखा इस 
कपटाचोर पे भुलावें में आ गई। उसने समझा--ये दरअसल ठीक 
सच्चे दिल से कहद रही देँ | थोडे समय में दोनों बहुओं ने सास का 
हृदय जीत ' लिया । सास ने सोचा--जब ऐसी सुपात्र वहुएँ मेरी 
| 'चाकरी करने के लिए तैयार हैं, तो मोहरें छिपाने से क्या लाभ है! 
छिपाई” हुईं भोहरें दे देने से ये और ज्यादा सत्कार करेंगी। 
थह विचार कर अग्निशिखा ने प्रसन्नचित्त होकर बहुओं को मोहरें लेने 
की थ्राज्ञा दे दी | मायाविनी बहुओं ने कहा--माताजी ! आपकी 
'डपा ही मोहरें हैं, हमें मोहरों से क्या लेना-दैना है ! ठ॒म्हारी सेवा ही 





च्च०७० 


आवत्ञा-शतक 





छः 
इमारी समस में मेवा है । उन्होंने आग्रह के साथ मोहरें लेने में ल्‍ 


कानी की । अद्य ! कैसी निस्पृहृता | मली-भाँति विश्वास दिलाकर अन्त 
में दोनों बहुओं ने गुपचुप हजार मोहरें निकाल लीं और उनकी जगह 
पत्थर भर दिये। मतलब सिद्ध हो जाने पर दोनों की भक्ति ढीली पड़* 
गई । सासजी का अब तक जो सत्कार होता था, जो विनय-मर्यादा 
रखी जाती थी, उसमें परिवत्तन हो गया | इतना ही नहीं , किन्द॒ कुछ” 
समय पश्चात्‌ सारा ही भक्ति-माव गायत्र हो गया | जिस प्रकार श्रग्नि- 
शिखा को उसकी बहुओं ने छुला, उसी प्रकार उनके पति कुरडग और 
सागर ने अपने पिता को छुला । दोनों का शुत॒ घन बला गया। भक्ति 
के फेरफार से सदेह होने पर देखा, तो मोहरों की जगह पत्थर निकले | 
मोहरें न मिलीं, तो लडकों श्रौर बहुओं को बुलाकर पूछना शुरू किया , 
पर उन कपटियों ने बडी-से-बडी सौग्रें खाकर श्रपनी सच्चाई सिद्ध कर | 
दी। रुद्देव और अग्निशिखा मन-ही-मन जल-मुनकर खाक हो गये । । 
घर की फरियाद कहाँ करते १ एक बार रुद्रदेव अ्रपनी स्री के पात आा 
बैठा शौर हजार मोहरें खो देने के लिए उसे उपालभ देने लगा). 
अमिशिखा बोली--मैंने गँवाई सो गैवाई , पर तुमने क्‍यों न बचा लीं १, 
दूसरों से कहना सरल है, श्रपना विचार ही नहीं करते-£? यह सुनकर 
झद्रद्वेव का पारा चढ़ यय़ा | वोला--अरे मुझे कट्टनेबाली तू कौन होती, | 
है ! मोहरे क्‍या तू अपने वाप के घर से लाई थी ! मैने कमाई ओर, 
मैंने ही खो दी, तू क्‍यों झ्पनी टाँग अडाती है, ?, अभिशिखा का, 


॥स्माव भी अभिनमैसा ़र्म था | वह चुप न रह. सकी | उंसने उत्तर- 
| 











३०१ 


भाधना-शतक 


नजजतत7त7तह्््््तत+त+++++3+5 
अलुत्तर किये तो रुद्देव के रौद् स्वभाव ने विकट रूप धारण फ़िया | 
जैसे श्रग्नि में घी डालने से वह मडकती है, वैसे ही क्रोधामि प्रदीत दो 
उठी | श्राँखें लाल-गुलाल हो गई | वह दाँव क&-काकर बोला-- 
| धापिनी ! तू मेरे सामने अंटसट वकती'है ! द्‌ कुलाइना ही नहीं है ! 
शमिशिखा। ने गरम होकर कह्ा--जब से उम्हारे पल्ले पडी हूँ, तभी से 
मेरा कुल नष्ट हो गया है |! इन शब्दों को सुनते ह्वी दद्धदेव एकदम 
'शवेश में झा गया श्र पास में पडी हुईं लकडी उठाकर जोर से 
'जमाई । अ्रमिशिला उठकर भागने जा रही थी , पर कर्मयोग से लकडी 
मस्तक में बढ़े जोर से लगी श्रीर वहीं उसकी जीवन-लीला समाप्त हो 
गई। रौद ध्यान के साथ मरने के कारण वह श्रपने ही घर में विपैली 
काली नागिन के रुप में उत्पन्न हुई । बह इधर-उधर फिर रही थी, तो 
गहरे देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं ! इतने में ही अपना घर बनाकर वह 
,नागिन वहीं रहने लगी। एक वार निकृति के मन में चोर घुसा । 
देवरानी को छुश्नकर खजाना अपने कब्जे में कर लेना दाहिए | यह 
लोभ उसके हृदय में उत्तत्र हुआ | वह खजाना लेने गई कि उस 
समय उसे नागिन ने डस लिया | जहर चढने से उसकी मृत्यु हो गई । 
आत्तध्यान के योग से वह वहीं नेउली हुई । माया के लोभ के कारण 
वाग्रिन और नेउली का युद्ध हांने लग । जेठानी की खुत्यु से सचया 
भन-ही-मन वड़ी खुंश' हुईं। उसने सोचा--अ्रब सारी मोहर अकेली 
मुझको ही मिलेंगी | साया के चकर.में पड़ी हुई संचया ज्योंही मोहरें 
लेने गई, त्यों ही वह भी जेठानी की नाई नागिन काः शिक्षार हो गई" 
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भावनता-शतक 





ह् 
बह भी अशुभ अध्यववाय फे साथ मरी थी-, अत* उसी गली में कुत्ती 
के रूप में जन्मी | पीछे सागर ने द्रव्य के लोम से भाई को विष देकर 
मार डाला | वद भी घर में मयरर काल-रूप सर्प हुआ और जब 
सागर पजाना खोदने गया, वो पूर्व वेर के कारण उसने उसे डस 
लिया | बद भी मरा और नेठला हो गया। खजाने के लोम से वे दोनों 
परलर लड़ने लगे | एफ बार रुद्वदेव दुकान से घर झा रहा था ] उस 
समय घमडी पद्ाडसिंद पैर-पर-पैर रखे, मूँछे मरोड़ता हुआ बैठा था। 
ऋद्ददेव मे उसे कुछ काम बताया , पर उसने उद्धतता के साथ साफ 
मनाददी कर दी। दह्देव ने हुपित होकर उससे कहा--श्रिमी बाप फी 
कमाई पर तागढ़पिन्ता उड़ा रहा है श्रौर बताया हुआ इतना-सा काम 
भी नहीं करता ! हुए | चाएदाल | ठुक-तरीखे कुप्तत से तो निपूता 
रहना दी श्रच्छा है! कठोर वचनों से श्रदकारी पद्ाडतिंह का मिजाज 
गर्म दो यया। दोनों परस्पर लड़ने लगे|इतसी बीच नागिन और 
नेडलों, सर्प श्रीर नेउला भी बिल्लों ते बाहर आकर लड़ने लगे | पहाड- 
सिंद की ज्ली शिला निधान लेने यई, उसी समय कुत्ती ने उसे काट 
खाया । वह घुरी दशा में वहीं ज़मीन पर लोट रही । कपाय के मिन्‍न- 
मिन्‍न पात्रों का यह अ्रजनवी दृश्य रास्ता चलते लोगों को श्राक्र्पित 
करने लगा । वह नाटक देखने के लिए बहुतेरे आदमी जमा हो गये । 
इसी समय एक शानी तपस्वी मुनि गोचरी के लिए फिरते-फिरते वहाँ 
आ पढुँने । उन्होंने अपने शान के वल से सारा दृत्तान्त जान लिया। 
फपाय परिणाम प्रकठ करने के लिए वे भी वहाँ सड़े हो गये । माया 
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छः 
घुनते हुए मननही-मन वे कहने लगे--मोह और क्रपराय के कारण कैसी 
विंडम्बना होती है ? रददेव ने कलइ बन्द करके मुनि से माथा धुनने 
का कारण पूछा | तुनि ने कक्--सिठजी, यह चारी लौनता तुम्हारी 

मोहरों के लोम की और कपाय प्रक्नंति की है। नेडला और तॉप--दीनों 
वुस्हरे पुत्र हैं। नागिन ठुम्दारी पत़ी और नेउली पुत्रवधू है, यह कुत्ती 
भी पुत्रवधू ही है | कपाय के कारण सारे कुठुम्ब की कैसो प्रावमाली 
हुई है, कितनी विडम्बनाएँ भुगतनी पड़ी हैं। इसका नित्र तुम्हारी नज़रों 
के सामने है। भाइवो ! इस परिणाम को देखकर कपाव को दूर करो 
मुनि के बचनों में पाँचों तियंश्वों को जाति-स्मरण शान उत्नन्त हो 
गया | उन सव ने मुनि के सासने अनशन क्रिया। रुद्रदेव और 
पद्माइसिंह विरक्त होकर सार को छोड मुत्रि के पास दीक्षित हो गये। 

कपाय इस मव और परभव में किस पकार दु ख उत्तन्तर करती है, 

यद बात झदेद के कुठम्ब क्री कया से भली-माँति जानी जा सकती 
हैं| कपाय का दुष्ट परिणाम देखकर कपायों को क्षीण करना चाहिए। 
मन में विचार करना चाहिए ऊ्रि जिस दिन से विष्कपाय वर्ँगा, उसीः 
दिन सच्चा सुख और त्ची शांति का लाभ होगा। प्रवत्न और प्रयास 
करने से ऐसी त्थिति प्रात होना ही जीवन की सफलता हैं ॥शणा। 


अशुभ भवृत्ति का त्याग 
मन्तों वंचों विम्रह बृत्तयो5शुभा;' 
नाना विकार पुनरेरिद्रयाः सदा । 
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भावन्ा-शतक 


निहन्ति भर्माभिमु्स बल ततो, 
निरुष्य तांस्व॑ शुपघमंमाचर | श८॥ 

अधथर--मन से क्रिसी का अनिष्ट चिन्तन करना, दुष्ट इच्छाएँ 
करना, ईरप्या या बेर रसना, ये मानसिक अशुम योग हैं। किसी की निन्दा' 
फरना, गाली देना, झूठा ला्॒छन लगाना और अ्रसत्य भाषण करना, 
ये वाचनिक अशुभ योग हैं। किसी को कष्ट पहुँचाना, किसी का इक 
छीनना, चोरी करना या न्यमिचार कर्म करना, यह फायिक अशुभ 
थोग है | विपयासक्ति मे इन्द्रियों करा उपयोग करना ऐन्द्रिय विकार है | 
यह समस्त अशुभ प्रवृत्तियाँ धार्मिक शरीर आत्मिक वल को नष्ट करती 
हूँ, इतलिए है भाई ! श्रशुम प्रवृत्तियों को रोककर श्रात्मा फे पराक्रम 
को प्रकट करके धर्म का सद्दारा ले। इससे सबर की निष्यत्ति के साथ 
मुक्तिछुदरी के स्वयवर में प्रवेश करने का श्रधिकार प्रात द्वोगा ॥१८॥ 

विवेचन--कर्म प्रन्य में कहा हे--बल, वीय॑, उत्साह, शक्ति, 
चेष्टा, करण, ये सब योग के एफार्थक-पर्यायववाची शब्द हैं। वीर्यान्त- 
राय कर्म के च्योपशम से उतन्न होनेवात्े वीय॑ को, जिससे कि जीव 
श्रोदारिक-पुदूगल अदण करके, श्वासोच्छवाध के रत में परिणत करके, 
अवलम्पन करके, कार्य होने के बाद श्वासोच्छृवास के रुप में वदल 
सकता है, योग कहते हैं। दिलना-डुलना, चलना-फिरना, खाना-पीना, 
पाचन होना, श्वास-उच्छूवास, मापा, चिन्तन आदि शारीरिक, मान- 
हि और धाचिक व्यापार--चेश वीर्य से हैं| वीय को सुख्य तपयोग' 
कहते हैं | उपचार से वीय-विशेष से दोनेवाली शारीरिक, मानसिक और 
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श्र 
वाचिक चेष्टा--व्यापार--कों भी योग कहते हैं। आँख, कान, नाक, 


जीम, सर्शन, इन पाँचों इन्द्रियों की देखने-सनने आदि की क्रिया भी 
योग में ही सम्मिलित है | कपाय और प्रमाद की भाँति योग में स्तरतः 
दुष्टता नहीं है ; पर दुष्ट के सयोग से उसमें दुषठता आती है। जैसे पानी 
स्वमावत' खराब नहीं होता , परन्तु गटर में पडने पर कीचड के सयोग 
से वह ख़राब हो जाता दे, इसी प्रकार वीय॑बिशेष दुष्ट मन, दुष 
वचन औरौर दुष्ट काय में जब प्रविष्ट होता है, तो अश्युम योग गरिना 
जाता है। योग की सबंथा निवृति चौदहवें गुणस्थान मे ही दोती 
है। तेरहवें गुणस्थान तक वह मौजूद रहता है । केवली को मिश्यात्व, 
अविरति, प्रमाद और कपाय, ये चार वध के कारण नहीं हैं, 
शक्र योग के कारण ही उन्हें बध होता दे) वह योग भी अशुम 
नहीं--शुभ है। इसके कारण “इरियावह्दी! वध होता है, जिसकी 
स्थिति तिपी दो समय की है। एक समय में वध होता है और 
दूसरे समय वह वेद लिया जाता हैं, तीसरे समय उसकी निर्जरा हो 
जाती दै | कुम्हार चाक को डडे के द्वारा जो वेग देता है, उस वेग की 
जब तक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक चाक फिरता रहता है--दकता 
नहीं है, उसी प्रकार जब तक आयुष्य आ्रादि कर्मों के कारण योग का 
चेग प्राप्त है, तब तक योग की निवृत्ति नहीं होती। समत्त कर्मो' की 
पूर्याहुति होने पर ही योग का निरोध हो सकता है , अतए्व इस उमय 
तो हमारा यही कर्तव्य है कि जिस प्रकार बन सके हुश-अशुभ योग 
की निवृत्ति,करें | चित्त की वृत्तियों का उत्थान भी इसी से होता है। इसी 
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कारण योग-शात्र में चित्त की वृत्तियों का निरोध समाधि कटद्दा गया है। 
जब तक ऐसी एकान्त समाधि थ्राप्त न हो सके, तब तक अशुभ मन, 
अशुम बचन और श्रशुम काय के व्यापार को रोकने का प्रयक्ष करना 
चाहिए | ईर्ष्या करना, दूसरे का दुरा विचारना, तृष्णा रखना, क्रोध, 
लोभ या सद्दज अठंग में दीनता धारण करना, इत्यादि मन के दोष 
है। ये सप्र दोप मनोयोग को दूपित करते हैं| अ्रतत्य, श्रप्रिय, सावश्, 
निन्‍्दायुक्त, तिरस्कार पूर्ण, पर-पीड़ा जनक, मर्ममेदी शब्द बोलना, 
चुगली खाना, ये मापा के दोप हैं | ये वचन योग को दूषित करते हैं । 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार - मैथुन आ्रादि काय के दोप देँ। ये काययोग 
को दूषित बनाते हैं, जिससे मन, वचन श्ौर. काय के योग दूपित 
होते हैं वे सब दोप त्याज्य हैं। उन्हें दूर करना चाहिए ! स्वत, दूर न 
हों तो शुम योग का रुद्दारा लेकर दूर करना चाहिए। अ्रहिंख, 
अ्दत्तादाननिवृत्ति, त्म्मचर्य आदि से काय के दोपों को दूर करना 
चाहिए | सत्य, प्रिय, हित, मित और पथ्य मापण से भाषा के 
दोष इटाना चाहिए | क्षमा, निलॉभता, सरलता, समता, सतोप, पैराग्य, 
विवेक, जान, ध्यान सथम, शाति से मन के दोषों का निवारण करना 
चादिए.। काय के दोप स्थूल हैं, मन के दोष सूद्ठम हैँ। काय के 
दोप त्यागना सरल है, मन के दोष त्यायना जरा कठिन है। काय के 
दोप खल्प कालीन हैं, मन के दोप चिर्काल से लगे ई। दोपों को 
दमन करने या त्यागने की दो रीतियाँ ईँ--एक तो यह कि पहले स्थल 

दोषों का परिहार करके फिर दृछ्ुम दोषो' का परिद्वार किया जाय ; 
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न क्योंकि सरलता से दोने वाला कार्य थोडे परिश्रम से दी किया जा सकता 
है। दूसरी रीति यह है कि पहले ही यूह्म मन के दोपों की पकडा जाय, 
मानठिक दोष दूर होंगे तो स्थुन दोषों पर विजय पाने में कुछ मी 
परिश्रम न करना पढ़ेगा । वह झ्ाप-द्दी-आप हट जावेंगे । अधिकारी के 
अनुसार दोनों के तरीके उपयोगी हो सऊते है। अ्रधिक सामथ्यंशाली 
ओर ज्ञान के बल वाले जनों के लिए दूसरा तरीका श्रेयल्कर है, और 
मन्द शानवाले तथा निम्न श्रेयी के अ्रविकारियों के लिए पहला वरीका 
सुखकर है। जिसे जिदना अधिकार द्योता है, उसे उतनी ही शक्ति 
होती है। उसी के अनुसार प्रत्येक प्राणी को अशुममन, वचन और 
काय की प्रदृत्ति दूर करनी चाहिए। साय-ही-साथ शुम प्रदृत्त का बल 
प्रात्त करते जाना चाहिए ॥ €८ ॥ 
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(६) निजेरा-भावना 


॥०« कल... >> 
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निजरा भावना 


केन प्रकारेण पुराउध्त्मदर्शिन , 
कृन्वाइखिलां कर्मंगण॒म्य निजराम । 
ज्ञान निरावाधमल प्रपेदिरे, 

त्वे चिन्तयेतन्न्छुभभावनावश ॥4९॥ 


अर्थ--भूतकाल मे जो श्रात्मदर्शी मह्गापुरूप हो गये हैं, उन्हे 
निराबाध अ्रयात्‌ किसी मी प्रमाण से बाधा न श्रा सके, ऐसा परिपूर्ण 
पान श्रास्त हुआ है । यह परिपूर्ण जान तब तक प्रात नहीं हो सकता, 
जब तक गानावरण आदि कर्म आवरण के रूप में वियमान है।इस 
अवस्था में उन महापुरुषों ने आवरण हठाने तथा जानावस्ण आदि 
क्रो क्री सर्बया निर्जग करने के लिए क्या-क्या उपाय ऊफ़िये हैं? वे 
क्रिय मार्ग पर चले थे ? उन्होंने किए ग्रक्रार के पृरुषार्थ से सर्वथा 
निर्जग करके निराग्राध शान ग्राम क्रिया ? है भद्र | इन वाता पर 
निर्जरा भावना द्वाय विचार कर ॥५६॥ 

विवेचन--संवर मावना में आने हुए कर्मों करे निरोध करने का 
उपाय बनाया है , पर्तु पदले बाँचे हुए कर्मों से छुटकारा पाये ब्रिना 
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0 
साथ्य की सिद्धि होना सम्भव नहीं है | जब तक पूर्रांज्ान नहीं प्राप्त 


होता, तव तक कार्य सिद्ध नहीं गिया जा सकता । ज्ञान की पूर्ण॑ता 
धनघाति कभमों के क्षय होने पर ही हो सकती है। उनका ज्ञय दो प्रकार 
से होना चाहिए--प्रथम तो नये कर्मों का श्राना झुक जाय और दूसरे 
भूतकाल मे वेंधे हुए कर्मों का अन्त कर दिया जाय । पहले प्रकार को 
सवर कहते हैं और-दूसरे को निर्जया | सबर का विचार पिछली मावना 
में हो चुका है, इस भावना में निर्जरा का विचार करना है, अत, इस 
भावना का नाम निर्जंग भावना है | निर्जरा के प्रकार, उसका स्वरूप, 
उसके कारण और फल तथा उसकी प्रशस्यता श्रम्शस्यता का निरंय, 
इन तमाम बातो के विचार का समावेश इस भावना में हो सकता है। 
इस काव्य में भूतकाल के ज्रिसी उदाहग्णु से निर्जय और निराबाध 
जान के कार्य-कारण-भाव की विचारणा सूचित की गई है। यह सच 
है कि श्रात्मदर्शी महापुरुष निराबाध ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो 
नि्जरा करते हैं, वह उच्च श्रेणी को निशा है, साधारण जनों को बह 
इुलेभ है, अत. उसका विचार नर्वमाधारण के लिए उपयोगी नहीं हो 
सकता, फिर भी 'शते पश्चाशत्‌! सौ में पचास सभा जाते हैं, इस 
न्याय के अनुसार उच्च श्रेणी कौ निर्जरा भे निम्न श्रेणी की निर्जरा 
का समावेश हो जाता है । आत्मदर्शी महापुरुष भी क्रम-क्रम 
से ही उस स्थिति तक पहुँच पाते हैं । इसलिए, कहा है-.'क्षेन 


प्रकारेण? अर्थात्‌ किस प्रकार और किस कर्म से प्राचीन काल के 


| महत्माओ्ं ने कर्म की नि्जरा को, इस बात की आलोचना 
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(० | 
करने से कार्य-कारण भाव का निर्णय हो सकता है। महावीर स्वामी ह 
का उदाइरण लीजिए। महावीर स्वामी को अन्य तीयकरों की अ्रपेत्ता 

| बहुत ज्यादह कर्म ख़पाने ये । एक श्रोर तेईस तीथंकरों के कर्म रख 
लीजिए और दूसरी श्र श्रकेले महावीर स्वामी के, दोनों की तुलना 
करें तो महावीर के कर्म अधिक निकलेंगे। कर्म इतने ज्यादह ये 
श्रौर आयु अन्य तीथ्थेकरों की श्रपेज्ञा थोडी थी , अ्रतए्व भीमान्‌ 
महावीर ने दीक्षा लेकर इन्द्रिय-खुख और शारीरिक-सुख को तिला- 
झलि दी | वे जगल में या वस्ती में सम भाव से रहकर तप करने 
लगे। वह तपस्या सार्वभीम-पद या इच्द्रपद पाने के लिए न थी, 
वह थी तिफ कर्म-रूपी श्रान्तरिक शत्रुओं का दमन करने के लिए ही । 
सिंह की भाँति निर्मम होकर, सुमेह के समान निश्चल होकर भ्री मद्दावीर 
से साढ़े बारह वर्ष श्रौर पन्द्रह दिन तक समाधि भाव के साथ उम्र 
तपस्या की । इस तपस्या से बड़ा मारी कर्मों का जत्था उड़ गया और 
निराबाघजान--केवलशान तथा केवलदशन पा लिया । गजसुकु- 
माल ने क्षमा, शान्ति श्रोर समाधि-रूप श्रन्तरिक तपस्या के द्वारा 
थोड़ी-सी देर में ही कममों की निर्जया करके केवलसान पाया 
और मुक्त है गये । मरत चक्रवर्तों ने अरिसा भवन में 
भावना के वल से कर्म की नि्जरा करके केवलशान पाया। 
मरुदेवी माता ने पहले ही तपोबरल से कर्म की निर्जरा कर दी 
थी, थोड़े से कर्म जो शेष रह गये ये उन्हें भोगकर, माध्यस्थ्य भावना 
के बल से निर्जोर्ण करके हायी के हौंदे पर बैठे-बेठे केत्रलशान प्रात 
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भावन्ना-शतक् 
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| और मुक्ति प्राप्त की | इन उदाइरणों में निर्णय के साधन अलग- 
अलग हैं, फिर भी श्रन्तिम निर्जराएक् ही प्रकार की थी , श्रर्थात्‌ चारों 

' धातिया कर्मों की निर्जरा रूप श्रन्तिम नि्जरा होते ही चारों को एक 
'सरीखा निराबाध शान उसन्‍्न हुआ। इससे यह निश्चय द्ोता है कि 

| निराबाघ ( सपूर्ण ) शान प्रास करने के लिए निजंरा की आवश्यकता 

' होती है | निर्जरा किस प्रकार करना चाहिए. । यद बात आत्मदर्शी महा- 
पुरुषों के जीवन इतान्त पढ-पुनक्र जानना चाहिए ॥४६॥ 


निजरा का लक्षण और भेद 


देशेन यः समब्चित क्र णां क्षय, 

सा निर्जरा प्राशजनेनियेदिता | 

स्पात्सव॑थेयं यदि सर्व॑ कम णां, 

छुक्तिस्तवा तरय जनस्य सम्भचेत्‌॥६०णा 
अथं--कर्मों के सचय रूप कार्मण शरीर के द्वारा, उदय में आये 
हुए या उदीरणा किये हुए कर्मों का वेदन हो जाना--भोग लेना; 
खिर जाना--मड़ जाना, निजरा है। निजरा के दो भेद हैं---एक देश 
से निशा और सब देश से निर्जया | जानावरणीय आदि श्राठों कर्मों 
के अमुक-अमुक अ्शों का मह जाना सो श्राशिक-दैशिक निजरा है 
और कर्मों का जड़मूल से सर्वथा उच्छेद हो जाना सर्वदेश-निर्जरा है। 
एकदेश-निर्जरा तो प्रत्येक समय होती रहतो है; पर सर्वदेश नि्जेरां 
मोक्ष-गमन के समय ही होती हे ॥६ण। 











शे१२ 


भ्रावना-शतक 


विवेचन--हस काव्य में निजंरा और भोक्ष का श्रन्तर लक्षण 
द्वारा बताया गया है | नव तत्त्ों में मिर्जय और मोक्ष दोनों तत्त्व 
उपादेय हैं। दोनों के लक्षण में थोड़ा-सा ही श्रन्तर है। 'देशेन सचित 
कर्मणां क्यो निर्जरा, स्वथा कर्मणां ज्षयो मोक्ष श्र्थात--तचित करों 
में से कुछ का नाश होना निर्जरा है श्रौर सब का पूर्ण रूप से नाश 
हो जाना मोक्ष है।दोना के लक्षण में कर्म का नाश समान है , पर 
निर्जरा में थोड़ा नाश है, जब कि मोक्ष में सब कर्मों का सर्वथा 
नाश हैं| साधारणतया कर्म की तीन अ्रवस्थाएँ है--बध श्रवस्था, 
सत्ता भ्रवस्था और उदय अ्रवस्था। पहले पहल कर्म चैंधता है, तब 
बँधने के समय उसकी वध अवस्था ही होती है। इसके बाद वह 
कुछ समय तक कुछ भी फल न देता हुआ ज्यों का त्यों पडा रहता 
है। ज़मीन में बोया हुआ बीज जैसे कुछ समय तक यों ही 
पड़ा रहता है, उसी अ्रकार दस सागरोपम कोड़ा - कोड़ी की 
स्थिति वाले कर्म एक हजार वर्ष तक, बीस सागरोपम कोड़ा - कोड़ी की 
स्थिति वाले दो हजार वर्ष तक, सत्ता में मौजूद रहते हैं । इसी को कर्म 
की सत्ता श्रवस्या कहते हैं। सत्ता का समय पूर्ण दोने पर कर्म उदय में 
श्राता है | उदय दो प्रकार से होता है, एक तो स्थिति का परिषाक होने 
से उदय द्वोता है, दूसरे उदीरणा से उदय शोता है। जैसे एक आराम पेड 
में लगा रहकर अपने योग्य समय पर पकता है और दूसरी तरह उसे 
तोडकर भूखा बगेरह में दवाकर पकाया जाता है | प्रथम प्रकार का पाक 
प्रकृति-सिद्ध है, दूसरा प्रयनन्साध्य है। इसी प्रकार उदय भी प्रकृति विद्ध 
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भावना-शतक 





व 
और प्रयक्-साध्य दो प्रफार का है । उदय को सिद्ध करनेवाला प्रयत्न 


ही उदीरणा है। स्वयद्िद्ध या प्रयत्न--उदीरणा से होनेवाला उदय, 
कर्म की तीसरी उदय अवध्या है। वेदन्त में इन तीन श्रवस्थाओं के 
क्रियमाण, सचित ओर प्रारूष, ये तीन नाम हैं। वहाँ वध को किय- 
माण, सत्ता को सचित और उदय को प्रारब्ध कहा गया है। कर्म की 
पहली दो श्रवस्थाश्रों में निजंरा नहीं होती, तीसरी श्रवस्था के बाद ही 
निज॑रा होती है | ताल्य॑ यह है कि सत्ता में रहे हुए कम का प्रदेशोदय 
आर विपाकोदय होने के अनन्तर ही उस कर्म का वेदन हो झुकने पर 
निर्जरा होती हे, कर्म आत्मा से अलहदा होते हैं । जैसे वस्र को माडने 
से उस पर जमी हुई धूल मड जाती है, उत्ती प्रकार वेदन करने था 


तपस्या आदि द्वारा उदय में थाने पर कर्म श्रात्मा मे खिर जाते हैं , 
इसीलिए कहा है--सचितकर्मणा क्षयः !? शब्द से सचित किये हुए , 
किन्तु उदय में आये हुए, कम भोगने हैं , क्योंकि जब तक उन्हें भोग 
न लिया जाय, तब तक उनकी निर्जरा नहीं हो सकती ; श्रतण्व सीधी 
तरह नहीं तो प्रयक्ष करके भी कर्मो को उदय में लाने के श्रनन्तर ही 
निर्जरा हो सकती है । निजंरा शेर मोक्ष में दूसरा भेद यह है कि 
निजंरा में, एक ओर कर्म खिरते हैं, तो दूसरो ओर नये कर्म बैंधते भी 
जाते हैं | पुराने कर्म खपते हैं श्रौर नये कर बैंधते जाते हैं , क्योंकि 
इस अवस्था में कर्म वध के कारण भूत कर्म मौजूद रहते हैँ। मोक्ष में 
कर्मो का छुटकारा द्वी हे--ब्रध नरों है; क्योंकि समस्त कर्मों का नाश 


है जाने पर वध का कोई भी कारण शेष ' नहीं बचा है। उदाहरण के 
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भावना शतऊ॑ 





लिए मान लीजिए, एक पानी का घडा पड़ा है | उसके पेंदे में छेद है । 
छेद में से पानी करता रहता है और ऊपर से नया पानी उडैला जा 
रहा है। इस अ्रवस्था में पानी के करने को निर्जरा की उपमा दी जा 
सकती है। यदि पानी उडेलना बद कर दिया जाय और अ्रन्दर का 
सारा पानी कर जाय--बडा ब्रिलकुल साली हो जाय, तो उसे मोक्ष 
की उपमा दी जा सफती है। मोक्त श्र्थात्‌ आत्मा-रूपी घडे भें से कर्म- 
रूपी पानी का सर्वथा सर जाना , यद्रपि यह लक्षण चौदहवें गुण 
स्थानवत्तों में भी पाया जाता है , पर इसमें कोई दोप नहीं , क्योंकि 
चौदहवें गुणस्थान फे चरम समय में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी 
फर्म का सर्वथा उच्छेद' होता है | निर्जरा से आत्मा की आंशिक शुद्धि 
होती दै, मोक्ष से सवंथा विशुद्धि होती दै। निर्जरा द्वारा श्रात्मा का 
उत्तरोत्तर विकास होता है और मोक्ष विकास की परिपूर्ण अवस्था है। 
नि्जरा कारण है, मोक्ष उसका कार्य है , श्रथवा निर्जत की उत्तरया 
श्रन्त अ्रवस्था मोक्ष है | निजरा सब गुणस्थान में होती है, मोक्ष चौद- 
हवें गुशस्थान के चरम समय में ही होता है। इस प्रकार कई तरह से 
निर्जरा और मोक्ष में मेद हैं ॥ ६० ॥ 


प्रशुस्त ओर अप्रशुस्त निजरा 


मुष्ते विपाक्तेउजिंतकम णां स्व॒तो, 
* यवश्रंशन स्पात्तदकाम निर्जरा । 
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श्श्र 


ह#ाचना-शतक 


यन्मोचन॑ स्यातपसैव कर्मणा-- 
मुक्ता सकामा शुभलक्षणा च सां॥ ३१॥ 
झर्थ--निर्जया दो प्रकार की है--अकाम निशा और सकाम 
निर्जया | अ्रकाम निजरा अप्रशस्त और सकाम निजरा प्रशस्त मानी गई 
है। उदय में आ्राये हुए या उदीर् हुए सचित कर्मो की परवशता से, 
अज्ान कष्ट से भुगतने के बाद जो निर्जरा होती है, वह काम नि्जरा 
है | जान, ध्याच, तप, सयम और परिपह आदि सहन करने से बिना ही 
विपाक के निर्जरा होना सकाम निजरा है ॥ ६१ |) 
विवेचस--निजरा का सामान्य स्वरूप श्लौर मोज्त से उसका 
अन्तर बताकर इस काव्य में निर्जरा के भेद बताये हैं | निर्जरा के मुख्य 
दो प्रकार हैं। एक श्रकाम निजेरा, दूसरी सक्राम निर्जरा | यहाँ कामना 
का अर्थ फल की कामना नहीं लेना चाहिए | ऐसा श्रर्थ करमे से सकाम 
निजरा की अपेक्षा श्रकाम निर्जरा अधिक प्रशत्त हो जायगी ; पर शात्र 
में इससे विपरीत माना गया है| शास्रकारों ने अकाम निर्जया से सकाम 
निर्जरा को श्रधिक प्रशसनीय कहा है , अतएवं सकराम और अ्रकाम 
शब्दों के अन्तर्गत कामना शब्द निर्जरा की करनी को लागू होता है; 
अर्थात्‌ कामना--स्वेच्छा से किये जाने वाले अनुछान से होनेवाली 
नि्जेरा सकाम निर्जरा और बिना इच्छा--परवश होकर कष्ट भोगने से 
था भूख-प्यास सहने से होनेवाली निर्जश अ्रकाम निर्यय है। उदाहर- 
णार्थ मान लीजिए किस्ली को पूर्वकालीन पुण्य के योग से इन्द्रिय-मोग 
अ सत्र सामग्री प्राप्त हुईं हे, मनचाहा भोजन तैयार हो गया है, फिर 
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भसावनाशतक 





ब्ब्‌ 


| भी चैराग्यपूर्वक अपनी इच्छा से खान-पान की उन वस्खुश्ों को त्याग 
उपवास, एकाशन था श्रायबिल शआ्रादि तप करने से बहुत से कमों 
की निर्जरा होती है । यह नेर्जरा फामना पूर्वक श्रनुष्टान-जन्य होने से 
सकाम निर्जरा कही जा सकती है| इससे विपरीत किसी मनुष्य या 
पशु को साने की उत्कठ इच्छा होने पर पराधीनता से या अन्तराय के 
योग से, एक-दो दिन तक खाना-पीना न मिले, लधन फरनी पडे, तो 
उस समय कष्ट भोगने के फारण कुछ कर्म भोगे जायेंगे , इसलिए थोडी- 
सी निर्जत होगी , पर वह निजंरा अनिच्छा-पूर्यवक हुई है , अत- श्रकाम 
निर्जंशा है | स्वेच्छा से क्रिया हुआ थोदा-सा घर्मकृत्य भी अधिक 
मिर्जंरा उसन्त करता है , किन्तु अनिच्छा से, पराधीनता से, जवर्दस्ती 
से, अधिक कष्ट भोगने पर भी थोही निर्जंरा होतो है । अकाम और 
सकाम निर्जरा में यदी भेद है | काव्य का स्वत? शब्द 'मुक्ते विपाके? 
इस वाक्य के साथ सम्पद्ध दे , अतएव सचित ऊसम्ों का स्वतअयक्ष 
बिना सइज ही विपाकोदय होने पर मोगना श्रौर तदनन्तर डाली से 
हृटनेवाले पके फल की भाँति उनका सिर जाना वह प्राय' अकाम निर्जरा 
है | जप, तप, शान, ध्यान आदि कारणों से संचित कर्मा की उदौरणा 
करके उन्हें उदय में लाना और फिर उनका खिर जाना सकाम निर्जरा 
है । श्रकाम निजरा प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय होती रहती है, सकाम 
निर्जरा धर्मात्मा जीचों में से किसी-किसी को प्रतित्षण और किसी को 
कभो-कमी होती हे । सकाम निर्जत दातारी था साहुकारी से ऋण 


खुकाने के समान है तब अशानी की श्रकाम निर्जंश कोर्ट के दवाव से 
न 
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भावना-शतक 


..............्््जज...महमहम-- # 

| था जबरदस्ती से धन-सम्पत्ति सब्त करके ऋण वसूल करने के समान है। 
दातारी से दो आने, चार आने चुकाने से राजी-खुशी कर्ज पट जाता 
है, जब कि जबद॑त्ती से नाराजी के साथ सर्वस्व छुट जाने पर भी 
कभी-कभी कर्ज बाकी रह जाता है और कारागार की हवा खानी पड़ती 
है | इन्द्रियों पर अकुश रखने तथा मोगोपभोग को *स्वेच्छा से त्यागने ' 
से कर्म का कर्ज सरलता से पट जाता है। चुकौते के दूसरे प्रकार 
को श्रक्राम निशा कहें, तो श्रनुचित न होगा। अ्रकाम निर्जरा की 
अपेक्षा सकाम निर्जया का अधिक आदर करना, यही इस काव्य का 
उद्देश्य है ॥ ६१ ॥ 


अकाम निजेरा 


इच्छां विना यत्तिल शीलपालन-- 

मशानकए' नरके च ताडनम्‌ । 

तियंक्ष तृडक्षद्ददयवन्धवेद्न-- 

रेतैसकामा भवतीह निज्ञश ॥ ६२॥ 
४ अर्थ--इच्छा बिना केवल लोक लाज से या लोगों के दबाव से 
ब्रेशंचय॑ पाला जाय, सम्यग्शान और दर्शन बिना मिथ्यात्व भाव में 
भासखमण आदि तप किया जाय, नरक में क्षेत्र जनित अ्रथवा परमा- 
धामियोंद्वारा पहुँचाई हुई छेदन-मेदन-ताड़न आदि की पीड़ा मुगती जाय, 
तियश्व भव में भूख, प्या, बध, बधन, ताडन आदि सहन किया जाय, 
तो इससे जो निर्जरा होती हे, उसी को अकाम निर्जरा कहते हैं || ६२॥ 








श्श्द 


भावनादआतक 





श्र धर 
विवेचन--हस काव्य में अकाम निर्जरा के भेद बताये हैं) जो 


विधवा ज्ञी सात-समुर फे दवाव से था लोक-लाज से ब्रह्मचर्य 
पालती दे, भू मि-शयन श्रीर उपवाह्त फरती है, जो केदी स्री झ्रादि का 
योग न मिलने से ब्रक्षचर्य पालते हैं, भूख-प्यास सहते हैं, वह ब्रढा- 
सर्य या तप अऊाम निर्णरा फा फारण है , क्योंकि वह पालन करनेवाले 
की स्पतत्र इच्छा से नहीं पाला जाता, वरन बलात्‌ पालना पड़ता है । 
यह अकाम निर्मरा का पहला प्रकार है। श्रपनी स्वरतत्र इच्छा ते, 
शान पूर्वक, मनोनिग्रह किया जाय तो मद्दान्‌ फल प्राप्त होता है; 
परन्तु ब्रिना इच्छा श्रकाम नि्ग से भी कुछ श्रशुम कर्म कम हो जाते 
हैं श्रौर कुछ शुभ गति मित्नती है| कहा भी है-- 
जे इमे जीवा गामायरण गर निगम रायहाणी खेडकब्बद महब- 
दोणमुद्पध्टणा समसप्राइसत्रिवेसेसु श्रकामतरहाएं श्रफराम छुक्षए 
श्रम बमचेरवासेण अ्रफाम अ्न्दणक सोयायवद समसगसे श्रजल्न- 
मल्लपक्परितावेण अघतरों वा भुजतरों वा काल श्रथाण परि- 
किलेसति, परिकलेसिता कालमासे काल किच्चा अ्न्नतरेसु वाण- 
मवरेस्ु देवलो-येसु उववत्तारों मव॒ति.. दसवाससदस्साइ ठिई पत्नता, . 
“(सत्र उच० ) 
अथ--आम, नगर, पुर, पाटन आदि स्थानों के निवाक्षी लोग 
झपनी इच्छा के विरुद्ध भूखव्यास सहते हैं, श्रक्नचर्य पालते हैं, 
गर्मी-सदों सहते हैं, डैंस-मच्छुर का परिताप मोगते हैं, मेल-पसीना आ्रादि 


सहते हैं, थोड़े समय या बहुत समय तक इस क्लेश को सइकर काल 
डा 
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भसावन्ा-शतक 





(कक समय कालधर्म पाकर वाण-व्यन्तर जाति के देवता में उत्तन्न द्ोते 
हैं| वहाँ दस दजार वर्ष को आयु मिलती है | भिना इच्छा, परतन 
होकर क्लेश भोगने मात्र सन पर काबू रखने से मनुष्य देवगति पाता 
है। अ्रकाम निजेरा का भी इतना फल मिलता है, तो यदि स्वेच्छा से 
मन पर मली भाँति अकुश रखकर सकाम निर्जरा की जाय, तो उसके 
फल में क्या कमी हो सकती है ! 

दूसरे प्रकार की निर्जरा अजान-कष से होती है। श्रर्थात्‌ सम्बस्दर्शन 
से होन तायस, बाबा श्रादि पश्चामि ताप तपक्र किसी वासना सेया 
देखादेखी जो क्रष्ट सहन करते हूँ, पेड से उलटे छद्फ जाते हैं, एक 
पैर पर खडे रहते हैँ, सिर्फ दूध या कन्द पर रहते हैं, अनेक प्रकासें से 
कष्ट भोगते हैं, यह कष्ट यद्रपि इच्छा-पूवंक भोगा जाता है तथपि वह 
वेसमक्की से भोगा जाता है, श्रजान तप है , अतएवं उसको गणना 
अकाम निजरा में ही है। ऐसे कष्टों से कुछ शुभ कर्मों का सचय होने 
से देचगति की प्राप्ति होती है सही , पर भवश्रम ण नहीं छूव्ता, ससार 
से मुक्ति नहीं मिल सकती । मवश्रमण तो सकाम निर्जरा से हो छूट 
सकता दे। कई बैलों पर बहुत ज्यादा बोक्त लाद दिया जाता है। 
उन्हें खाने-पीने को पूरा नहीं मिलता । दुर्मिक्ष के श्रवसर पर घास-चारे 
की कमी के कारण भूखा-प्यासा रहना पड़ता है। खाने की श्च्छा होने 
पर भी चुपचाप भूख-प्यास सहनी पडती है।यह भी अ्रकाम निर्जरा | 
है। भुमुछ्ु जनों का कर्तव्य है कि ने श्रकाम निया के प्रसग को सकाम 
निर्जरा के रूप में पलट देवें श्रौर सकाम नि्जेया करें | 


३१० 


भाधना-शतक 


निजरा के कारण भूत तप के भेद 
वाह्या दिभेदेन तपो<स्त्थनेकधा हक 
निष्कासमेवात्र शुम॑ सदाशयम्‌। है 
कीर््यांदिलोमेव तु ॒ यद्दिधीयते, 
प्रोक्त सकाम' किल मध्यम' तपः ॥६३॥॥ 7“ 
शझर्थ--सकाम निर्जरा के कारण रूप तप के दो मेद है--वाह्य 
तथा शआम्पन्तर | प्रत्येक के छः-छ. मेद और ह । श्रनशन, ऊनोदर, 
बृतिसक्तेप, रसपरित्याग, कायक्लेश और पडिसलेहणा, ये छ, भेद वाह्म 
तप के हूँ | श्रान्तरिफ तप के छ. भेद यह ईं--प्रायश्रित्त, विनय, 
वैश्ावृत्य, स्थाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग | इन बारह तपों में से जो 
तप निर्गरा के उद्देश्य से, इह-परलोक सम्बन्धी कोई भी श्राकाक्षा न 
करते हुए, निष्काम भाव से किया जाता है, वही उत्तम तप कहताता 
है | जो तप यश, कीचि, प्रतिष्ठा, उन्‍्मान, द्रव्य या स्वर्ग के सुख 
की लालसा से किया जाता है, बढ़ सक्राम तप ह्वीन कोटि का है॥६३॥ 
विवेचन--सकाम निर्जरा का मुख्य कारण तप है | जैसे अग्नि 
ईंधन को जलाकर भव्म फर देती है, उसी प्रकार तपस्था कर्म-रूपी 
ईंघन को भस्म कर श्रात्मा को शुद्ध कर देती है। जैसे सोने को विशुद्ध 
करने के लिए, उसका मैत्न हटाने के लिए; भट्ठी में डालना पड़ता है, 
उसी प्रद्भार कर्म-मल को जलाने के लिए आत्मा को तपस्या की भद्दी 


में गिरना चादिए। ठीक ही कहा है-- 
| ॥ 








२१ श्श्र्‌ 


भावन्ा-शतक 





कान्तार न यथेतरों जलयित॒ दक्षो दावार्नि जिना, 
दावाग्ति न यथेतरः शमयित॒ु' शक्तो विनाम्भोधरम्‌ । 
निप्णातं पवन बिना निरखितु' नान्‍यो यथा5म्मोधरम, 
कर्मोध तरसा विना किमपर इत्तु: समर्थ तथा॥ 


अर्थ--घनी काड़ीतरले जयल को दावानल के अ्रतिरिक्त श्रौर 
कोई हथियार साफ नहीं कर सकता, चारों श्रोर फैशे हुए दावानल को 
वर्षा के तिवा ओर किसी उपाव से शान्त नहीं कर सकते, वर्षा यदि 
इतनी अधिक हो कि गाँव-के-गाँव बहने की समावना दो जाव और 
बादलों को विखेरने की श्रावश्यकता पडे, तो इदा के ठिवा और कोई 
उपाय नहीं है ; इसी प्रकार कर्म के समूह को छिन्न-मिन्‍न करेंने या 
बिखेरने के लिए तपस्या के अ्रतिरिक्त श्रन्य उत्तम साधन क्‍या है? 
साधारण लोग तप का श्र्थ जंगल में जाकर उपवास ठान शैमा या 
आवापना लेना ही सममते हैं ; मगर वास्तव में तप का इतना संकुचित 
श्र्य नहीं है। उसका अर्थ वहुत विशाल है। तप केवल कायिक ही नही, 
वांचनिक और मानसिक मी है। जैन-शास्रों में उसके मेद कं गये हैं-- 
वाह्य और आन्तरिक | जिसमें खान-पान आदि भोगों को संकुचित 
किया जाता है और इस प्रकार शारीरिक निम्रह होता है वह वाह्य तप | 
है श्रौर जिससे पुरुष आत्मा की ओर उन्पुख होता है, मन और वचन 


का निग्नह करता है वह श्राम्यन्तर तए ई। दोनों के छ>छः मेद होंने 
से कुल बारह तप हैं। हर प्ले 


क न -त3म3ऊहव............... । ७“ | 
देश 


भावन्ना-शतक 
जम न]ा्णानाआलतथ्ऋ्मामणायामान्तर कर. 


तप के १२ भेद 


( वाद्य तप ) 

(१ ) अनरान--रऊ दो दिन के लिए या सदा के लिए 
पान त्याग देना अनशन ठप है--उपवास था सथारा | 

(२) ऊनोदरी--अ्रपनी सदा की खुराक में से कुछ कमर खाना 
ऊनोदर तप दे । वह दो प्रकार से होता है--द्रब्य ओर माव से | खाने- 
पीने, पदनने-श्रोढ़ने के द्वव्य में न्‍्यूनता करना द्रव्य-ऊनोदरी है श्रौर 
क्रोध, मान, साया, लाभ श्रादि कपायों को कम करना भाव-ऊनोदरी है । 

(३ ) वृत्ति तक्षेप--इच्द्रिय श्रौर मन की वृत्तियों को सक्तित करना, 
या अ्भिग्रह धारण करना । 

(४ ) रस परित्याग--पी, दूध, दही, शकर, खाँड़, गुड आदि 
रसों में से किसी रस का त्याग करना, अर नोरस आहार लेना, आय- 
दिल आदि तप करना | 

(4६ ) कायक्शेश--दडासन, लकुदसन, उत्कुडुफासन, वीरासन 
आदि आसनों से श्रमुक समय तक स्थिर रहना | 

(६ ) पडितलइया--हृद्धियों और मन का निम्नह करना, कपायों 
को रोकना या तिष्फल करना, अशुभ मन-वचन-काय की प्रवृत्ति रोकना, 
एक़ान्त शान्त स्थान में निवास करना। 

(आम्यन्तर तप ) 
(१ ) प्रायश्िच्त--अ्पने चारित्य की चुढियाँ हढकर गुद के 





शेर 





भाचना-शतक 


छि हा 
क्‍ प्रकाशित कर उनके लिंए प्रश्नात्ताप करना या दण्ड के सरूप 


में गुरुजी जो तप बतावे वह करना । 

(२) विनय--देव, गुर और धर्म की मक्ति करना, सत्तार करना, 
तन, मन और सची लगन से उनकी सेवा करना | 

(३ ) वैयावृत्य--आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, ग्लान, तपस्वी, 
स्थविर, साधर्मी, कुल गण तथा सघ की स्वय सेवा करना । 

(४ ) स्वाध्याय--धर्मशात्र का वाचन करना, उसमें से प्रश्ना- 
दिक पूछना, धर्म-चर्चा करना, मनन ऊरना और दूधरों को उसका उप- 
देश देंना। 

(६ ) ध्यान--आार्त्त रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्म श्रौर शुक्ल 
ध्यान धारण करना | 





(६ ) व्युतसर्ग--काउस्सस्ग--मन-वचन-काय की चपलता या 
प्रवृत्ति को रोककर तीनों को निव्त्त करना | 

उल्लिखित बारह तपों में धर्म के प्रायः समी श्रगों का समावेश' हो 
जाता है। वाह्म और श्राभ्यन्तरिक, मानतिक, वाचिक्र और कायिक 
तप करना ही कर्मनिर्जंया का तथा आत्मा को र्पच्छ करने का सा 
मार्ग है | तप में किसी प्रकार की कामना को स्थांन न देना चाहिंट | 
निष्काममेवात्र शुभ! अर्थात्‌---'नो इह लोगठयाए नो परलोगछुयाएं 
नो कित्तिवन्नसद॒ति लोगख्याए' नन्नत्थ निजरध्याए |! ' 

--( दश०्श्र०६, उ० ४ ) 
इस लीक के सुखों की इच्छा से नहीं, परलोक की सुखों की इच्छा ' 
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ब्रा 





से नहीं, इद--१९--दोनों लोकों के तुखों की इच्छा से नहीं, कीचि, ल्‍ 
या प्रशसा की लालता से नहीं ; किन्तु केवल कर्म की निर्जरा के लिए' 
तप्र करना चाहिए , अतएव निप्काम तप ही उचम तप है। धन, कीत्ति, 
था श्रन्य किसी वस्तु के लोम से तप करना मध्यम या कनिष्ठ है। भव्य ' 
जीवों को सकाम निर्जरा के लिए निकाम शुम तप श्रादरना चाहिए | 
फल की आशा न रखते हुए उल्लखित रीति से तप फरना द्वी भव्य 
जीयों का कर्त्तव्य है ॥ ६३ ॥ 


निजेरा के कारण 


निःस्वार्थवुद्या5मभयदानम द्विनाम्‌, 
पात्र तथा देह चितं खुभावतः । 
अन्तविशुद्याभय भावनागिरिं, 
चेदिच्छसि त्व॑ं कटुकम्मे नि्राम्‌ | ६४ ॥। 
अथ --है भद्र | यदि तू कुक फल देनेवाले तीज कर्मो की निर्जरा 
करना चाहता है, तो भयभीत प्राणियों को निरस्वार्थ भाव से अमयदान 
दे तथा उच्च भाव से सुप्राश्न को उचित वस्तु का दान दे । श्रन्त/करण 
की शुद्धि करवे-करते मावना रुप पर्वत पर चढकर उसे सर्वोच्च शिखर 
पर जा पहुँचा ॥६४॥ 
विवेचन--जैसे तप से निर्जरा होती है, उठी प्रकार दान और 
आवमना से भी बहुत से कर्मों की निर्जरा होती है | इस काव्य में निर्जरा 
के तीन कारण बताये हैं--झमयदान, सुपानदान और शुभ मावना | 
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डा 
दाणाण सेट्र'! अमयप्पयाणं | (--स्यगडांग, अ० ९, ) 

अर्थात्‌--उब दानों में अमयदान भ्रष्ट है। अ्रमय श्रर्यात्‌ किसी 
को भी भव से नुक्त करना ! सात प्रकार के भरय्यों में मृत्यु का मव सबसे 
अधिक खराब है | मृत्यु के मय मे पड़े हुए प्रायी को जीवनदान देने, 
उसे भव से मुक्त करने से उसे जो आनन्द होता है वह शानन्द अन्य 
किसी भी पदार्थ छे नहीं हो सऊता | सूवंगडाय सूत्र की टीका में अभय- 
दान की श्रेष्ठठा पर एक चोर का दृश्ान्त दिया है । 


इृशष्टान्त--वघ स्थान पर ले जाये जाते हुए एक चोर को देखकर 
रानियों ने राजा से उसके मृत्युद्‌ड का कारण पूछा | एक राजपुदप ने 
उसका स्पष्टीकरण किया, तब चार रानियों में से एक रानी ने चोर को 
एक दिन के लिए बचाने की प्रार्थना की | राजा ने एक दिन की छूट 
दे दी। यानी ने उस चोर को त्नान करवाया, बढ़िया वत्न पहिनाये, 
भोजन कराया और एक हजार सोने की मुद्रें वरिशश कीं । उसकी 
लर्द्धा से दूसरी रानी ने दूसरे दिन बचाने की प्रार्थना की । राजा ने उसे 
मी स्वीकार कर लिया | उस रानी ने पहली रानी के समान सत्कार 
करने के अतिरिक्त एक लाख मुहरें बस्शिश की | इसो प्रकार तीसरी 
रानी ने एक दिन की मोहलत माँग ली और एक करोड़ मुदरें वस्शिश 
कीं। चौथी रानी ने सोचा--एक दिन की माँग करने से क्या होगा ! 
एक समय दिया हुआ राजा का वचन मेरे पास है, उसके बदले में इस 
चोर को बध से सदा के लिए मुक्त करूँ। ऐसा निश्रय करके रानों ने 
उसे बचाने की माँग की, और कह्दा--यदि आपको अपना वचन पालना 
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है, तो चोरे की सजा ,वापस ले लीजिए | राजा ने स्वीकार कर] 
लिया । श्रन्त में उसे मोंजन कराकर बिना कुछ दिये ही रानी उसे 
बिंदा करने लगी, तो, दूसरी सनियों ने उसे ताना मारा--इम् 
लोगों ने इतनी-इतनी वस्शिश-दी; इससे कुछ भी देते न बन पड़ा | 
चौथी रानी वोली--नैने सबसे बड़ी वझ्शिश दी है। इसका इसाफ 
कराना हो तो इस चोर से ही करा लो । चोर से पूछा गया । वह 
कहने लगा--आएप लोगों की हजार या करोड़ मुहरों की वस्शिश से 
आज की, जीवन की यद वस्शिश बहुत ऊँची है | क्योंकि-- 
द्ोयते प्रियमाणस्य, कोटि जीवितमेव च | 
घनकोरटिं न ग्रददणीयात्‌, सर्वो) जीवितुमिच्छेति ॥ 

श्र्यात-मरते हुए मनुष्य को एक आदमी एक करोड सोने की 
मोहरें दे' , अ्रथवा जीवन-दान दे, दोनों में से एक को चुनने को कहे, 
तो वह मनुष्य मोहरें नहीं लेगा, जीवन-दान ही स्वीकार करेगा; क्योंकि 
प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है| 

मेघकुमार ने हाथी के भव में एक खरगोश को जीवन-दान दिया, 
इसके प्रभाव से वह तियश्व योनि में से निकलकर मनुष्य हुआ और वह 
भी राजकुमार ! मेंघरथ राजा ने एक कवूतर को अभवदान दिया, इससे 
उद्धोने तीथे्डर नाम कर्म उपार्जन किया और सोलहवें वीर्थड्डर शाति- 
नाथ हुए। अ्रमयदान की माँति सुपात्र-दान से भी बहुंते से जीवों ने 
श्रशुम कर्म की निर्जरा करके तीर्थेक़र ,नाम कर्म उपाजत्र किया है।. 


भगवती के पद़हरवें शंवक में रेब्ती गायापक्ी मे सिंह अन्नगार को उत्कृष्ट 
दी । 
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भाव से विजौस-पाक्न दिया था | इससे उसका ससार परीत हो गया और 
सीथैकर गोत्र उपाजित हुआ। विपाक-सूत्र में लिखा है कि' सुमुज 
गायापति ने चढते भाव से तथारूप साधु को दान दिया, इस कारण 
। परीत किया । ऐसे श्रनेक दृशन्त श्रागमों श्रौर शाज्नरों में पाये 
जाते हैं। स्वार्थ बुद्धि से अ्रमयदान दिया जाय या चढ़ते भाव बिता 
सुपात्र-दान दिया जाय, तो उसका फल श्रघिक नहीं होता, निर्जरा भी 
| उससे भ्रधिक नहीं होती; इसीलिए काव्य में “निःस्वार्थ 'बुद्धघा! 
'सुभावतः ये दो हेतुवाचक शब्द डाले गये हैं। परमार्थ-बुद्धि श्रौर 
चढते भाव 'से--सब्ची लगन से जो दान दिया जाता है, उसी से कर्म 
का ध्वंश होता है। 
क.. झल्युन्भय के.समात्र आजीविका पूरी न होना भी एक भय हे । 

आजीविका के भय से दुखी होनेवाले योग्य पुरुषों को सहायता देकर 
उच्त भय से मुक्त करना भी अमयदान का एक प्रकार है। साधु जैसे 
सुपात्र गिने जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी-अच्छी ज्ञान का प्रचार करने ' 
वाली सस्याझ्रों को भी सुपात्र गिन सकते हैं। परापात्‌ घरायत इति पात्र? 
अर्थात---ज्ो पाप्र से बचावे सो पात्र, इस श्रर्थ के अनुसार सस्याएँ 
| समाज को पाप से बचा सकती हैं , अतः जन्हें मी पात्र कह सकते हैं । 
| इन संस्थाओं में, वन, सन।ओऔर धन से सहायता करना भी सुपरातर-दान 
| में एक उत्तम अणी।है | 
।. च्याजे रथाद द्विगुणं वित्त॑,ब्यवसाये वतु्गेरान्‌ । 

'क्ैत्रे शतगुण ।प्रोक्त॑, पात्रेउननन्तगुर्ण भचेत्‌ ॥, 















ञ्ब् 
श्श्द 


भावनानशतक 


शा 
अर्थात्‌ू--ब्याज पर रखने से अधिक-से-अधिक दुगुना लाभ होता 


है, व्यापार में बहुत हुआ तो चौगुना लाभ हो सफता है, जमीन में 
वोने से बहुत-मे-बहुत सौगुना लाभ होता है , किन्तु पात्र में अ्रपिंत की 
हुई वस्तु का अपन्त गुना लाभ होता है | 

निजरा का तीसरा कारण अन्त/करण को शुद्ध करके शुम भावना 
भरकर अध्यवसाय के उच्च शिखर पर चढना बतलाया गया है | भावना 
श्रीर शुभ अ्रध्यवराय का बल मी इतना अधिक है कि थोडे से समय 
में ही उनमे बहुत से कर्म गल जाते हैं। मरुदेवी माता ओर 
भरत चक्रवर्ती के दृष्टान्त सुविदित हैं | मरदेवी मावना के बल से केवल 
शान पाकर मोक्ष में विराजीं। भरत भरद्वराज को श्ररिसा भवन में 
अपनी छवि देखते-देखते एक श्रेंगुली बिना अँयूठी खाली शोमा-हीन 
प्रतीत हुई । इस पर उन्होंने दूसरी अंगुली में से भी ऑगूठी उतारी, 
इस प्रकार एक के बाद एक करके सभी आभूषण उतार डाले और उनसे 
ममता भी हृठती गई । श्रन्त में समस्त पौद्गलिक रचना की अत्थि 
रता--अनित्यता देखकर विचार करते-करते शुम भावना की भ्रेणी पर 
आहरूढ हुए भ्रौर फेवलशान प्राप्त कर लिया। इस तरह उन्होंने सिर्फ 
शुम भावना के बल से सिद्धि प्राप्त की। यह भावना केवल वाचनिक्र हो 
या नीरस हो, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | इसीलिए इसमें श्रन्तःफरण 
की विशुद्धता दिखलाई है। अ्रन्तःकरण जितना ही सरल, निष्कपट और 
विशुद्ध दोगा, उतनी हो श्रधिक उच्च भावनाएँ डलनन्‍्न होंगी। मलिन 


अन्तःकरण में सुन्दर मावना कदापि नहीं उठ सकती , अ्रतएव अन्तः- 
शा 
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नीयत जल्‍उ्यउपसट_ल इअलओॉ्--+++ 5555“ एटहतहतह/तफा्ा ड़ 
करण की निर्मल बनाकर भावना के रस को उसस्न' होने का अवसर 


देना चाहिए। ऊपर के तीन कारण यद्यपि तप के वैयादृत्य और ध्यान 
तप में गर्मित हो जाते हैं फिर भी उनकी अंधिक श्रावश्यकता बताने के 
लिए उनका अलहदा वर्णन किया है ॥ ६४ ॥ “ 


ज्ञान ही निर्जरा का मुख्य कारण है 


अज्लान कशंध्रित तापसादयो , 
यत्कर्म निन्नन्ति हि वर्ष कोटिमिः । 
जानी क्षणेनैव निदन्ति तदुद्गृतं 
ज्ञानं ततो निः्जरणार्थमजय ॥देश। 
अर्थ--अ्रभान-कष्ट सहने वाले बाल तपस्वरी करोडों वर्ष मासखमण 
करे, सूर्य की आतापना लें, कुश की नोक पर ठहर सके उतने अनाज 
का पारणा करके फिर मासखमण करे, तो उनकी इस प्रकार की 
करोड़ों वर्षों की-तपस्यां से जितने कर्म खपते हैँ, उतने कर्म शानों 
पुरुष गान के बल से क्षण भर में खपा डालता है | “कोटि जन्म तप तपें 
शान बिन कर्म मरें जे, ज्ञानी के छ्ण में त्रिगुप्ति ते सहज टरैं ते।! 
ऐसा शात्ञ में स्पष्ट कह है। इसलिए हे मद्र ! कर्मो को धोने वाले उत्तम 
जज्न के समान शान--सम्पग्नान की खोज करो, उसका सचय करो, 
जिससे कर्मो की सर्वेथा निज॑रा होने पर मोक्ष पदे- प्राप्त हो सके ॥६श॥ 
विवेचन--इस काव्य में अजान-तप की अ्रपेज्ञा जान की विशेषता , 
| बतलाई गई हे। ४ ५» ट्रे जु 


कर कं 7 हे | 
>ब- 


नाना अली सल नजअकअकअ कब हम थ् 
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] 
ज॑ अन्ताणी कर्म” खबेइ, वहयादि धासकोडीहि। 


त॑ नाणी तिददे गुतों, खबेइ उसासमेत्तेणं ॥ 
श्र्थातू--अज्ञानी जिन कर्मों को करोडों वर्षों में भी नहीं खपा 
सकता, शानी उन्हे तीन गुत्ति ( मनगुप्ति, वचनगुत्ति और कायगुप्ति ) 
के बल से एक श्वासोच्छूब्रास जितने समय में सपा सकता है। 
भासे मासे उ जो बालो, कुसर्गेणं तु भुजह़। 
न सो सुयकखाय धम्मसप्त, कर्ल अग्घद सोलर ॥ 
-( 3४० अ० 8, भाथा ४४ ) 
'अर्थात्‌--बराल---श्रजानी जीव रास-मासखमण का जत करके, दूब की 
नोक पर समा जाये, इतने श्रनाज मे पारणा करे और फ़िर मातखमण करे, 
तो भी वह मनुष्य शासत्रसमत सम्यग्यान युक्त धर्म की सोलइवीं कला--भ्रश 
की बराबरी नहीं कर सकता | उपदेशमाला में धमंदास गणि ने कहा है-- 
सिच्धति चरणरहिया दंसगरहिया न॑ सिज्ञंति ।, 
अर्थात---चारित्य से भ्रष्ट होनेवाला सिद्ध हो सकता है , पर दर्शन 
सम्यक्ल् से भ्रष्ट मनुष्य विद्धि नहीं प्रास कर सकता | ५ 
दर्शन और शान तहचचारी हैं , श्रतः जो दर्शन से भ्रष्ट होगा, वह 
ज्ञान से भी म्रष्ट हो जायगा | ऊपर के तमाम पत्रों में शान की विशेषता 
बतलाई है। श्रशञान, किया का एक कलक या विष है । तामलि तापस 
का वृचान्त भगवती सूत्र में सुविदित है। उसने ६० हजार वर्ष तक तप 
किया, छुठ-छठ के पारणे किये, धूर्य की त्रातापना ली , पर यह सब अज्ञान 
दशा में किया । फल-स्वरूप देवगति में ईशानेन्द्र की पदवी मिली। 
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इतनी किया यदि शान भाव में की होती, तो इतने से सात ज़ीव मोक्ष 
था लेते | ऐसा उपदेश भाला में कह्ा है। 

धन्ना अनगरार ने जानपूर्वक करनी की, तो सिफ नौ महीने में सर्वाथ- 
दिद्ध विमान प्राप्त किया | अर्जुन मानी ने छः महीने मे ही कर्म खपाकर 
पिद्धि समादन कर ली | श्रतः जो करना हो, समझकर करो | अ्रंधी 
दौड़ से शायद ही साध्य विद्धि हो | अ्न्धी दौड का साधारण परिणाम 
भड्ढे में गिरना या उल्टी दिशा में चला जाना होता दे। श्रन्धभ्रद्धा भी 
'फभी-कभी श्रश्ञान का ही परिणाम लाती है। यथार्थ शान को ही सम्यसू- 
ज्ञान कहते हैं। यथार्थ जान प्रात्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी को प्रयत्न 
करना चाहिए । सदृगुरु फ़ा सयोग मिलाना चाहिए। सदगुद और 
सत्‌-शास््र के बिना वहुधा सम्यज्जान नहीं श्रात्त शो सकता। स्वतः 
ज्ञान का प्रकाश तो कभी-कभी ही होता है। यह आकस्मिक 
योग अ्पवाद रूप है , भरत. जान-ग्राप्ति के लिए. प्रयल की आवश्य- 
कता है। इसीलिए. कह्टा गया है--जान ततो निर्मस्णायमर्जय ।! | 
भ्र्थात्‌, निजेरा के लिए मान का उपार्जन करो | धन उपार्जन के लिए 
जितनी चिन्ता रखते हो, उससे भी अधिक चिन्ता जान-प्राप्ति के लिए, 
करनी चाहिए ॥ ६९ ॥| 


शान ओर क्रिया से मोक्ष ' 
रेइनन्तजन्माजित कर्म वर्गणा--- । 
५ स्त्व॑ चेल्निराकतु मपेक्षते तमाम्‌। ' 
रथ कप: 20204 2$0 : मिलन, 
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शानेन सा्धश्व॒ तपस्तदा:5चर, 
घाहर्षिनापो न हि वस्त्र श्ुद्धितत्‌॥ ६६॥ 

अर्थ--यदि तुम श्रनन्त भधों में सचित कर्म-वर्गशाओं को एकदम 
दूर करने की उत्तट इच्छा रखते हो, तो जान के साथ तप-करिया 
फरो | ज्ञान रहित तप जैसे कार्यक्रारी नहीं होता, उसी प्रकार तप-क्रिया 
रद्दित शान भी कार्यकारी नहों होता। धोरी एक वर्त धोता है, तो 
उसे श्रग्नि और पानी दोनों की श्रावश्यकता होती है, अकेली अग्नि 
कपड़े को जला डालती है श्रौर श्रकेला पानी यूद्म मेल फो गला नहीं 
सकता । इसीलिए धोनी पानी में कपडा रखकर नीचे श्राग जलाकर 
वस्र को शुद्ध फरता है। इसी तरद् जान पानी के समान और तप 
अग्नि के समान है। आत्मा के स्वरूप को शुद्ध करने के लिए दोनों की 
जरूरत होती है , इसीलिए कहा है-- शान क्रियाम्याम मोक्ष' !? 

विवेचन--ऊपर के काव्य में जान सक्ति किया का समर्थन किया 
है| उदीरणा द्वारा उदय में लाकर या छत. उदय में श्राये हुए कर्म 
की निर्जरा करने के लिए और फिर निजरा का प्रसग ही न आवे--नये 
कर्मों का सम्रदद न हो, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए दो चीजों की 
आवश्यकता है--शान और क्रिया को । जो लोग ज्ञान को श्रनावश्यक 
सममकर केवल क्रिया को ही साधन मानते हैं, अ्रजान पूर्वक मासखमण 
करते हैं, पचाग्नि-तप तपते हैँ, सूर्य की आतापना लेते हैं, उनकी क्रिया 
वास्तविक फल नहीं प्रदान कर सकती | ग्रह वताने के लिए पहले काव्य 
में ज्ञान की महत्ता वंचाई है | 'पढम नांण तझ्रो दया! (दश०श्र०४ था ) 
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मं 


प्रथम शान और फिर दया--क्रिया। गान मार्ग बतलाता है तब क्रिया 
रास्ता तय करती है। जान-हीन क्रिया तेली फे बैल की क्रिया के समान 
है | आँखों पर पह्दी वाँधकर तेली उसे दिन-भर चलाता है ; परन्तु भार्ग 
जरा भी नहीं कटता, सॉम होने पर पट्टी खुलती है, तो वही की वही 
घानी और वही फी वह्दी जगह वेचारा देखता है। क्रिया-हीन जान मी 
ययेष्ठ फलदायक नहीं होता । 
जहा खरो चन्दण भमारवाही, भारणरत भागी न ह चनन्‍्दणरत्त। 
प॒व॑ णु णाणी चरखणेण दीणो, नागरप भागी न ह खुगाईप ॥ 
अर्थात्‌--जैसे गधा पीठ पर लदी हुईचदन की लकड़ियों को ढोता 
है ; पर उसे चदन की सुगन्ध का भान नहीं होता । उसके लिए. बचूल 
ओर चन्दन की लकडियाँ एक-सी हैं ; श्रर्थात्‌ चन्दन की लकड़ियाँ 
उसके लिए केवल भार-भूत ही हैं। उसी प्रकार चारिव्य-गुण से रहित 
शानी-शासत्रवेत्ता फोनोग्राफ के प्लेट की तरह शाज्रों के श्र श्रपने 
मस्तिष्क में भरता है, उसका कुछ भी उपयोग अपने लिए नहीं करता | 
शक्कर-शक्कए चिज्लाने से मुँह में शक्कर की मिठास नहीं श्रा 
सकती, मिठास के लिए. शक्कर खाने की आवश्यकता है। झौषध के 
गुण जान लेने मात्र से वह लाभ नहीं पहुँचा सकती । रोग का नाश 
उसका सेवन करने से होता है। ठोक इसी प्रकार जान को वत्तन-प्रवृत्ति 
किया का रूप देने से ही वह लामकारक होता है, ज्ञान का सच्चा उप- 
योग करना--उदाचार में ही है। शान-हीन क्रिया श्रन्धी है, तो छिया- 
इन ज्ञान लँगड़ा हे । भ्रन्पे को जैसे लैंगड़ेकी सहायता की श्रावश्य- 
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ध् 
यता होतो है, बैमे ही लेंगटे को अन्ये की श्रावश्यकता होती है । 


सनज्नाग लिया सफल धर्यंति, न 6 पक चक्क्रेण रहो पयाह़ । 
अन्धा थ पशू थे थण समिथया, ते सपउचा नगरें पथिट्ठा ॥ 
झपत्--एक पद्िये मे रथ नहीं चल सकता, दोनों पद्ियों के 
सयोग से ही चलता है श्रौर लक्ष्य तक पहुँच सकता है। श्रन्धा शौर 
लैंगट़ा सम्मिलित होकर वन से चले, तो नगर में जा पहुँचे | 
हष्टास्त--एफ जगल में क्रिसी पेह़ के नीचे एफ लँगड़ा बैठा था | 
यहीं एक श्रथा ठोफरें पाता हुआ, रास्ता न मिलने से इधर-उधर 
भटक रहा था। एसी बीच जगल में दावानल चुलग उठी। लेँगडई ने 
अंधे को घुलाऊर सावचेत कर दिया। कह्ा--भाई | दावानल एकदम 
नज़दीक़ श्रा परचा है। इसो दम यहाँ से भाग चलना चाहिए !? श्रन्धे 
ने उत्तर दिया, मुकम चलने फी शक्ति है, पर श्रफ्थोस यह है कि 
मुझे मार्ग नहीं यूकता !! लेँगड़े ने फष्टा--'मित्र ! तेरे पैरों में शक्ति है 
और भरी श्राँस़ों में देसने की शक्ति है , पर पैर बेकार है । रास्ता 
सुमता है; पर चलने की शक्ति नहीं है। तुम मुझे सक्षायवा दो, में तुम्हें 
सद्ययता दूँ । एफ दूसरे की सद्दायता से दम दोनों सुरक्षित जयह पहुँच 
सकेंगे |! श्रपे ने कद्वा--ठीक है, में तुम्हे अपने कथे पर प्रिठलाता हूँ 
और ठम मुमे रास्ता बताते चलो । ठुम्दारी सह्यता से मैं रास्ता ढूँढ़ 
सकूँगा श्रौर मेरी सद्धायता से तुम रास्ता काट सकोगे (? हृस प्रकार 
दोनों उगठित होकर एक दूसरे की सद्टायता से जगल से बाहर नगर में 


जा पहुँचे । 


हर के 
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इसी प्रकार अवे और लैंगडे का एक और जोड़ा जगत में मिल 
क्‍ $ २ वे दोनों झ्रापस में कगइने लगे । एक ने दूसरे की सहायता 
न की | इतने में अग्नि चारों ओर सुलग उठी और परिणाम-स्वरुत 
दोनों का वहीं स्ाह्य हो गया | इसके लिए विशेषावश्यक में कहा दै-- 
हय नाण किया होण, हया अक्लाणओ करिया। 
पासंतो पगुल्ों दडहो, धावमाणो थ अन्धला ॥ 
शर्थात-लैंगडा देख रहा था और अधघा इधर-उधर भाग रहा 
था , परूठ एक ने दूसरे की सहायता नहीं की । दोनों अलग-अलग हो 
गये जो जल मरे | इसी प्रकार क्रिया और ज्ञान यदि सम्मिलित नो 
अर्थात्‌ क्रिया हो , पर मान न हो अथवा जान हो , पर किया न हो, तो 
वे दोनों नष्प्राय ईं--मुर्दा हैं। यद्यपि चौथे गुणस्थान में क्रिया-दीव 
शान है ओर वह कुछ सीमा तक लाभकारी भी है; पर यहाँ इतने 
लाम की अपेक्षा नहीं है। जान और क्रिया मिलकर जितना लाभ 
पहुँचाते हैं, उतना लाभ श्रकेत्ला के ज्ञान नहीं पहुँचा सकता । यहाँ यहीं 
बतलाने का श्राशय है। पहले के काव्य में गान की अे्ठता बतलाई है 
और इस काच्य में ज्ञान तथा क्रिया की समता--ठलना बतलाई है। | 
यह कथन सापेक्ष है, विरोधी नहीं समकना' चाहिए। पहले काव्य में |, 
अज्ञान सहित किया की शअ्रपेज्षा अकेले ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादन कीं 
गई हैं। इसमें ज्ञान सहित किया की दी शष्ठता प्रदर्शित की है । यह 
दीनो कथन परस्पर श्रविरोधी हैं। जो लोग अ्रकेले शान को ही मोक्ष / 
का साधन मानते हैं, उसका स्पष्टीकरण भी इस काव्य में'कर दिया 


हर तप 


के 


डेईदे 
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गया है कि एक से नदी , किन्तु दोनों की सहचरता से ही मुक्ति मिलती ह। 
है | कर्मो की निर्जया करके आत्म-शुद्धि चाहने वाले को पहले शातज्रीय- 
ज्ञान ग्रात करना चाहिए । ज्ञान ग्रात् करके हिवाहित, कर्चव्याकरृव्य, 
सल्यातत्, ल्ाभालाभ आदि इन्हों का ययार्थ प्रथकरण करके, 
अद्दित, अकर्तव्य, श्रतत्म और लामदीन वस्तु का त्याग करके, हित- 
कर्तव्य और लामवाली सत्य वस्तु का आदर करना चाहिए, सम्मार्ग॑ 
पर चलना चाहिए, सदनुष्ठान करना चाहिए, परोपकार परायण बनना 
चाहिए, जिससे कर्म-निर्जरा होने के साथ ही आत्म-शुद्धि हो जाय। 
जान, जल है औरतप या चरित्र भ्रम है। इन दोनों का मेल जैसे 
बल्न के मैश को, उसकी चिकनाई को अलग कर वच्त को विशुद्ध कर 
देता है, उसी प्रकार श्ञान तथा क्रिया का योग आत्मा के कर्म-र्पी, मैल 
को नष्ट कर देता है। अतएव निर्जरा मावना में आत्मशुद्धि के लिए 
जजानक्रियाम्याम्‌ मोक्ष/ इस अ्रट्ल सिद्धान्त को केदापि न भूलना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 


्् 
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[ निर्गरा श्रादि क्रियाएँ लोक में ही होती हैं, सब्रका श्राधार है; 
अतएव निर्जरा-मावना के ग्राद छोफ-भा,ना को स्रूप ब्तलाया 
जांता है| ] 


लोक-भावना 


धर्माधर्मी पुद्गल खात्मफाला, 

एतद्द्रव्याभिन्‍नरूपो हि ज्ञोकः । 

तम्राकाश सर्वत' स्थाय्यनन्त- 

मेतन्मभ्ये विद्यते लोक ए्प' ॥६७॥ 

अर्थ--पधर्मास्तिकाय, श्रधमौस्तिकाय, श्राकाशालििकाय, पुदूगला 

ह्तिकाय, जीवान्तिकाय श्रौर काल, इन छः /ष्यों- पदार्थों के समुदाय 
फो ही लोक कदते हैं। लोफ फा ऐसा फ्रोई भी भाग नहीं है, जर्हाँ इन छः 
द्रव्यों में मे कोई द्रव्य न हो | उक्त छः द्रब्य श्राकाश के मिस माय में 
ध्यात्त हैं, उस भाग फी लोक! एंशा ऐ। उक्त पदा थों--हव्य। में से श्राका- 
शात्तिकाय सर्वत्र व्यापक है, जय फि श्रन्य प्रदा्थ उसके ध्याप्य हैँ; 
झगात्‌ आकाश शेष पाँच द्रव्यों फे साथ मी रदता है श्रीर उनसे 
बाहर भी रहता है। यह भनम्त है, कोई उसका श्रन्त नहीं ले सकता | 
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_ 
के भध्य छः द्रष्यों का समुदाय-रूप लोक-तत्व 
विद्यमान है ॥६७। 

विवैचन--जैस वन शब्द मिन्न-मिन्न प्रकार के पेड़ों के समूह का 
वाचक दै; श्र्थांत--विविध माड़ों के समुदाय को ही वन कहते हैं। 
वृक्ष समुदाय के अतिरिक्त वन कोई जुदी वस्तु नहीं है, उसी अकार लोक 
शब्द भी घर्मास्विफाय आदि द्रव्यों के समूह का वाचक है। छः द्रव्यों 
का समूह ही लोक है। छः द्रव्यों के समूह के अ्रतिरिक लोक कोई 
जुदी चीज़ नहीं | अथवा जिस प्रथ्वी पर दृ्चों का समुदाय होता है, उस 
प्रथ्वीं को बन कहते हैं | इसी प्रकार जिस आकाश के हिस्से मे धर्मास्ति- 
काय आदि छः द्रव्यों का समृह है, बह विभाग लोक कहलाता है। 
आजाश छः द्रव्यों मे से एक द्रव्य है। जैनशाज्रो में कुल छ. द्रव्य- 
तत्य हैं। जगत्‌ में इन छः के सिवाय सातवाँ द्रव्य नहीं है। पहला 
द्रव्य धर्मास्तिकाय है | जैसे पृथ्वी के ऊपर वातावरण में हवा मरी , 
समुद्र में पानी भरा है, इसी प्रकार लोक के सब भागों में धर्मास्तिकाय 
नामक पदार्थ भग हुआ है| ह_वा और पानी बणे, रस, गध ओर स्पर्श 
वाले हैं, इस कारण वे आँखों से दिखाई देते हैं, उनका स्पर्श होता है; 
मगर धर्मास्लिफाय में रूप, स्पर्श, गन्ध या रस नहीं है, इस कारण वह 
आँखों से नहीं दिखता, स्पशं भी नहीं हो सकता, वह इन्द्रिय-आह्य 
नहीं है। वह लक्षण गम्य है या श्रतीतदर्शों, केवल शानी द्वारा प्रत्यक्ष 
प्राह्म है, गति करने के ख़माव बाले जीव श्रौर पुदूगलों की गति में 
.मॉल्तिकाय सद्दायता करता है| जैसे मछली में गमन करने की शक्ति 
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ष् 
अगुओं के बीच अ्रन्तर मौनद है, शक्कर या नमक के श्रणु पानी'के 
, अरगुओं से भी सुह्म बनकर उस अन्तर में--अ्वकाश में--समा गये | 
चौथा द्रव्य काल है । वह दो प्रकार का है। एक किया रूप, दूसरा 
वर्तन रूप | सूर्य की गति--क्रिया से होने चाला जण, आवलिका, घड़ी, 
प्रहर, दिन, अद्दोरात्रि, पक्ष, मास, वर्ष, युग श्रादि समय रूप पहला 
काल सिर्फ श्रढाई द्वीप--मनुष्यक्षेत्र में ही होता है। दूसरा वर्तन-रूप 
काल लोक के सब पदार्थों पर वर्तता है। पुराना नया श्रौर नया पुराना 
हो जाता है। और इस प्रकार पर्यायों में जो परिवत्तेन होता है वह 
इस.वर्तन-रूप काल से ही होता है । यह मी 'वर्ण, गन्ध, रस, स्पश से 
रहित सिर्फ लक्षुणगम्प पदार्थ है। पाँचवाँ दृब्य पुद्गलास्विकाय है। 
'सिफ़ी इसी द्रव्य में रूप, रत, गध और स्पर्श पाया जाता है। जगत में 
जो भी वस्तु हमें दृष्टि गोचर होती है, सूघी जाती है, चखी जाती है, छुई 
जाती है, आकृतिमान है, वह सब पुदूगल ही है। बिखरे हुए परमाजुश्रों 
का समुदित्त हो जाना और फिर ब्रिखर जाना पुद्गल का धर्म है, स्वभाव 
है.। लोक में पुदूगल न होते, तो विभिन्न श्राकृत्ियाँ, विविध हृश्य; 
तरह-तरह फे रस, माँति-भाँति की गघ, शब्द, प्रकाश आदि, जिनका 
हम इन्द्रियों से अनुभन्र करते हैं कदाप्ि न कर सकते। खान-पान, 
विचार, भाषा, श्वासोच्छबास आदि सब पुदूगल की हो लीलाएँ हैं। 
जीव को लगनेवाले कर्म भी पुदूगल ही हैं। ससार के समस्त प्राणियों 
के समस्त शरीर भी पुदूगल ही है | पुदगल दो प्रकार के हैं परमाणु 


। श्र स्कन्ध। दो से श्रधिक परमाणुओं के योग से बनी हुईं वच्त 
अर जम मतलब निकल कक जम अ कि नमक रकम 2 


शेर 
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हा 
पुरृगल का सकन्‍प कदटलाती है श्रौर श्रलग-अलग परमाणु पृदूगल 


के परमाणु कहलाते हैँ | पुदूयल के तिवाय श्र किसी #व्य के परमाणु, 
नहीं दोते । 

छटा द्रव्य जीब--पश्रात्मा है | थात्मा फा लक्षण चेतना--चैतन्य 
अथवा मान-दर्शन है। जानना, देपना, समझना, श्रादि कार्य आत्मा 
के भ्रतिरिक्त और कोई नही कर सकृता । श्रात्मा में रूप, रत, गघ, स्पर्श 
नहीं हूँ। वह स्वसयध, श्र्यात्‌ू--अपने शान से आप ही प्रकाशित है, वह 
स्पय ही श्रपने को जान सकती है। अंधेरे में श्रन्य वस्तुशों को देखने 
के लिए दीपक की श्रावश्यकता पडती है , परन्तु दीपफ को देखने फे 
लिए दूसरे दीपक की श्रावश्यऊता नहीं होती , यूर्य को देसने के लिए 
दूधरे सर्थ की जरूरत नही र/ती, उसी प्रकार श्रात्मा को जानने के लिए 
कोई दूसरे की श्रावश्यऊता नहीं है | वह तो अपने प्रकाश से---अ्नुभव 
से ही गम्य हैं | श्रनादि काल से कर्मो का ससर्य होने के कारण वह एक 
कर्म के योग से दूघरे कम को ग्रहण करती है श्रीर उसके फल-स्वरूप 
मुख्न-दु प्र भोगती है। वह स्पय ही कर्ता और भोक्ता है। सुख दुःख 
श्रादि पर्याय श्रात्मा के ही है। आत्मा दो प्रकार की है--कर्म - सद्दित 
कर्म-रहित | पहले भरार की श्रात्मा सपारी श्र दूसरे प्रकार की विद्ध, 
बुद्ध, मक्त, कहलाती है | मुक्त श्रात्मा का शरीर या अन्य किसी भी पौदू- 
ग़लिक लीला फे साथ जरा मी सबंध नहीं है। वह श्रपने त्वरूप में लीन 
है। ससारी जीव का पुद्गल से सक्षर्ग है। पत्येक पर कर्म का आवरण 
है। उसी की वररौजत उख-छाख, लाभ-भलाभ, दानिलदृदि भादि 
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छ् ह् 


की प्राप्ति होती है। अतल्वेक् शरीर का अधिष्ठाता आत्मा अलग-अलग 
है | ऐसी अनन्त थ्ात्माएँ हैं । लोक का कोई भी भाग श्रात्माओं से 
खाली नहीं है। 

उपयुक्त छ' द्रव्य एक दूसरे के साथ ओत-ग्रोत होकर लोकाकाश 
में रहे हुए हैं| वे यद्यपि श्रोतओव हैं, तथापि अपने-अपने स्वमाच में 
स्थित हैं। मोना और मिट्टी एकमेक हो जाने पर भी, दूध और पानी 
ओत-ओत हो जाने पर भी श्रपने-अपने स्वमाव को कायम रखते हैं। 
इसी प्रकार छट्टों द्रव्य भी अपने-अपने स्वमाव को नहीं त्यागते। उक्त छु- 
द्ब्बों की श्रपने-अपने स्वभाव में स्थिति ही लोक की स्थिति है। काव्य 
में छुः इव्यों का क्रम छन्द की योजना के लिए बदला गया है। वास्तविक 
क्रम--धर्म, अ्रधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव, जैसा कि,विवेचन 
में वताया है, वही है ॥६७॥ 


लोक का कर्ता कोन है? . 
नाय॑ लोको तिर्मितः केसचित्नो, 
को5प्यस्पास्ति चायको नाशको वा । 
नित्योडनादिः. संभृतो5जीवजीबै-- 
व द्विहासो पर्ययानाभ्रयन्ते ॥|६८ || 
अरथ--क्या इस लोक का कोई बनाने याला है! इसका उत्तर 
नकार' में है; अर्थात्‌--इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, इसका 
कोई पालक ( रक्षक ) और नाशक--संहारकर्ता भी नहीं है| तो क्या 
27030 ैैललहनिलेनन+-+-नन+क+ मनन नन>++>न«-+-» 3» 5 ++-+++>++ >> न 33-23... दि 
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श् 
शआप-ही-आाप उत्पन्न हो गया १ उत्तर--नहीं | वह कभी उत्पन्न ही नहीं. 
हुआ। वह शअनादिकाल से है, है शोर है। वह कभी नष्ट होने वाला 
भी नहीं है, वह नित्य है--शाश्वत है। जड़ और चेतन, जीव और 
ग्रजीव से भरा हुआ हे । 

शंका--लोऊक जब नित्य है, तो उसमें घटती-बढती, हानि-बृद्धि 
भी नहीं होनी चाहिए ? 

समाधान--छ द्वव्यों की द्रव्य-रूप से द्वानि-वृद्धि कभी नहीं 
होती । फिर भी जो हानि दृद्दि दिखलाई पड़ती है, वह पदार्थों पर आभित 
है | यद्पि श्रनित्य है, भ्रवएव उनमें हानि इृद्धिह्दोना दोष नहीं है । 

विवेचन--कालश्रो ण॒ लोए न कथाइ न श्रासी, न कयाई 
ने भवह, न कयाह न भविस्तह । भविसु य, भवह य, भविस्प् य। 
धुवेणिएए, सासए, श्रक्खए, श्रव्वए, अवहिए, णिच्चे। सत्तिय पुण 
से गते | ( भग० श* २७० १) 

अर्थ--काल की श्रपेज्ञा लोक का विचार करने से मालूम होता 
है कि वह भूतकाल में किसी समय नहीं था ऐसा नहीं, वत्तेमान काल 
में नहीं है यह भी नहीं कष्टा जा सकता श्लोर भविष्य में किसी समय 
लोक न होगा, यह कहना मी अयुक्त है। वह था, है और होगा, यही 
कह्ा जा सकता है। चह भुव है, नियत है, शाश्वत है, अ्रक्तीण है, 
अव्यय है, अवस्थित है ओर नित्य है। अत. उसका कभी श्रत 
नहीं होता | 


भगवती के उल्लिखित पाठ में भीमान्‌ महावीर भगवान ने 
ञ बा 
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सन्याती के प्रश्न के उत्तर में लोक का जो स्वल्‍्प बतलाया हैं, 
उमसे लोक की स्थिति का खबाल आ सकता दै। फिर भी उस पर 
कुछ अधिक ऊद्यपोह करने की आवश्यकता है । 

जब भूतकाल में लोक का कभी श्रमाव न था और भविष्य काल 
में कभी श्रमाव न होगा, तो वर्तमान काल में तो उतका अत्तित्व 
प्रत्यक्ष विद ही है ; श्र्थात्‌--लोक अनादिकालीन है और अनन्त काल 
तक उसका कमी अत नहीं थ्रा सकता । शअ्रनादि और अनन्त वस्ठ 
कृत्रिम हो ही नहीं सकती। जब लोक ऋत्रिम नहीं, कभी वना नहीं, तो 
उसके कर्ता--बनाने वाले का प्रश्न द्वी नहीं उठता फिर भी कितनेक 
लोगों की ऐमी मान्यता है कि यह जगत कृत्रिम--वनाया हुश्रा-- 
है। गॉड ( 900 ) श्रल्लाइ या ईश्वर ने बनाया है। इसी विषय का 
स्पष्टीकरण करने के लिए इस काब्य का निर्माण किया गया है। यह 
जगत्‌ घर्माप्तिकाय आदि छः द्रव्यों का समुदाय-रूप है। यदि इन 
द्रच्यों में से एक भी द्रव्य न होता, तो कह सकते ये कि जगत्‌ किसी 
समय नहीं था , किन्तु यदि ऐसा मान लिया जाय, तो जगत्‌ के निर्माता 
ईथर या अल्लाह का ही अत्तित्व कहाँ रहवा है ! दशि-कर्ता मानने 
वालों को ईश्वर का अत्वित्व सृष्टि से पहले तो मानना ही पड़ेया | यदि 
यह मान लिया, तो उमकी स्थितिं किसी-म-करिसी स्थान पर माननो 
, शैगी और स्थिति आकाश के बिना हो नह्ों सकती, अतः ईश्वर से पहले 
आकाश तत्व अवश्य होना चाहिए। ईश्वर स्वय चेतन्य-रूप है, श्रतः 


आत्म-तत्व का मी सद्भाव ठिद्ध हो गया। जिस काल में जगत्‌ नहीं है 
| 
थ,्‌ 
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शरीर ईश्वर दे, वह काल भी जगत्‌ से पहले ही सिद्ध हो गया । शृत्य में 


चले जगत्‌ का बनना श्रसम्मव है; श्रतः गिनसे जगत्‌ बना है, वह पुदूगल 
द्रव्य भी जगत्‌ से पहले सिद्ध है, पुदूगल परमाग़ुओों के आाकर्पण विक- 
प्रण, जोड़-चोट़ के विना कोई कृति नहीं बन सकती । और यह जोड़- 
दोड़ गति-सह्ायक्र धर्माल्विफाय के बिना तथा स्थिति-सहायक अ्रधर्मा- 
स्थिफाय के बिना बने नहीं सकता , श्रतएव धर्माम्तिकाय श्रीर अधर्मा- 
स्विकाय भी जगत्‌ के पहले ये यह बात सिद्ध होती है। इस प्रकार ईश्वर 
की सत्ता मानने से धर्मात्तिकाय, अवथर्मास्तिकाय, आकराशास्तिकाय, 
फाल पुदूगल और जीव ये छट्दों द्रव्य तिद्ध होते हैं, मिन्‍ह जैनशास्रों 
में लोक! शब्द से न्यवद्धत किया गया है | जब जगत्‌ के बनाने 
वाले ईश्वर से पहले पट ड्रत्यमय जगत्‌ सिद्व ही है, तो फिर ईश्वर ने 
बनाया क्या है ! इन छ तत्वों के तिवा सातवाँ तत्व तो है ही नहीं, 
जिसे ईश्वर या अ्ज्लाद मियाँ ने बनाया हो । 
यह कहना उचित न होगा कि ईथर जितने भाग में विश्रजते 
हैं, उतना श्राकाश, उतने भांग का धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, 
उतना काल, उतने ही पुदूगल और वह एक ही श्रात्मा था। 
शेप आकाश, धर्मास्विकराय श्रादि ईश्वर ने बनाये हँ--ऐसा तो तत्र 
क॒द्दा जा तकता था, जब घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आकाशात्तिकाय 
के जुदे-जुदे दुकद़े होते , पर ऐसा तो है नहीं, ये द्रव्य तो अविछिन्न, 
अखंड, एक रुप हैं| उनका पुक भाग पहले हो और दूसरा भाग 
बाद भे हो, यह कैसे हो सकता है ! कदाचित्‌ यों कहो कि घर्म, भ्रधर्म, 


ह् 
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छ्ि्फ 
काल और जीव ये पाँच द्वव्यपहले ही थे, ठिफे एक 
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पुद्गल द्रव्य ईश्वर ने रचा है, तो यह भी सही नहीं होगा | ईश्वर 
को स्वव अशरीरी मान लेने से ईश्वर के पास पुदुयल न थे, यह 
कहा जा सकता है; पर प्रश्न यह होता हे कि पुद्गलों के विना 
यह पुद्ल-रूप जगत बना कंससे ! किन उपादानों से वह रचा 
गया है ? 'नासतो विद्यते भावों नाभावा विद्यते सतः |? गीता में 
स्त्रीकृत इस ठिद्धान्त के अनुसार असत्‌ से सत्‌ नहीं हो सकता 
आर सत्‌ से असत्‌ नहीं बन सकता । फिर शूल्य में से शक! हो 
कैसे गया १ यही नहीं ; किन्तु अशरीर, निल्सग, कर्म रहित, परमदयाल्ु, 
सर्वज्ञ, परमेश्वर को उश्किर्ता मानने से उसकी सर्वज्ञता में, दयाछुता 
मे, न्‍्यायीपन में ओर सामर्थ्य मे भी कमी आती है। यदि यह जगत 
किसी वयालु ईश्वर ने वनाया होता, तो इसमें महामारी, दैजा, प्लेग, 
युद्ध, रोग, हु ख श्रादि कुछ भी न होता , क्‍योंकि ईश्वर में सर्व॑ 
सामथ्य होने से दयाछुता के कारण वह बढ़िया-से-बढिया, परम सुखी 
जगत्‌ बनाता | वह दु/खों का भण्डार ससार कदापि न बनाता। वह 
ऐसे अधर्मी-यायी जीवों की सृष्टि कमी न करता | डिन्‍्हें दण्ड देने के 
लिए खुद को भाग आना--अ्रवतार लेना--पड़ता है | पर सच तो 
यद्द दे कि इसमें ईश्वर का कुछ भी हाथ नहीं है। जीव, कर्म और 
वस्तुओं के विविध स्वभावों के कारण ये नये-नये परिवर्तन होते रहते 
हैं। मुख्य छः दृब्य तो सदेव कायम रहते हैँ। लोकदत्त्व श्रविच्छिनन 
30 नित्य है | पृथ्वी, पर्वत, नदी, सरोवर, गाँव, जगल, बस्ती, ॥्‌ 
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थ् 
ऊजड़ आदि फेरफार काल, पवन, वर्षा, | भूकम्प श्रादि ध्नाओं और 


मानवीय अवृत्तियों के कारण होते हैं। ये फेरफार, रूपान्तर और 
अवस्थान्तर लोक की पर्यायें हैं! पर्यायों में हानि-ब॒द्धि, चय - उपचय 
होती है, किन्तु लोक द्रव्य शाश्वत--नित्य है, जीव अजीब से भरा 
हुआ है, जैसे न उसका कोई उत्पादक है, वैसे ही न उसका सहारक 
है, न पालक है ॥ ६८॥ 


लोक का परिमाण 


उच्चेनाचैवेदद्भिज्जुभान, 
स्तन्मध्यांशे मेस्मूलं ततो3यम्‌ । 
भक्तो लोकों मध्यमुख्येस्त्रिभागे-, 
मंध्येतियंड्ध्य ऊध्य५स्त्यघोधः ॥ ६६ ॥ 
लोक की वस्ती 
तिय॑गलोके सल्ति तिय॑डममनुष्या॥ 
प्रायो देवा ऊष्णलोके वसन्ति । 
नीचैलेकि नारकायाः प्रभूता/, 
सर्व॑स्याग्रे मुक्तजीवा' खुखादवाः ॥ ७० ॥ 
लोक की आकृति और लोक विभागों का परिमाण 
आयामो-5घो रज्जव/सप्तमृले, 
मध्येचेका प्रह्यलोके च पश्च | 
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प्रान्ते व्वेका सघरज्ञुधेनो5स्प, 
न्यस्तश्रोणी हस्तमर्त्त्याकृतिश्व ॥ ७१ ॥ 

अथ॑ं--लोक फे नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से तक एक कल्पित 
डोरी से नापा जाय, तो वह डोरी चौद॒ह रज्जु लम्बी होगी। 'नोरायण! 
ल्‍ का परिमाण अन्यत्र देख लेना चाहिए) श्र्थात्‌ू--ऊपर से नीचे 
| तक यह लोक चौदह रज्जु परिमाण है | लोक के मध्य भाग में में 
नामक एक पर्वत है, उससे लोक के तीन विभाग होते हैँ। मेद का 
| सम्रतोल भाग मध्यलोक है, ऊपर का भाग ऊध्वंत्ञोक है, ओर मे 
॥ से नीचे का भाग अधोलोक कहलाता है | तात्पय॑ यह है कि मेरु की 
सीमा से एक ही लोक के ऊर्घ्व, मध्य श्रौर श्रधोत्लोक, ये तीन विभाग 
हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ 

मध्यलोक या तिर्यक्‌ लोक में मुख्य रूप से महुष्य और तियंत्र 
निवास करते हैँ। ( यद्रपि वाणव्यन्तर, जंभका, ज्योतिषी देवता भी 
तियंक लोक में बसते हैं ; पर वे गौण है ) ऊरध्वलोक में अ्रधिकाश 
वैमानिक देवता निवास करते हैं और अधघोलोक में नारक तथा भवन- 
पति श्रादि असुर रहते है | तीनों लोकों के श्रग्म माग पर ; 'श्रर्थात्‌--- 
लोक के शिखर पर निरुपाधिक, परमानन्द्मय मुक्त - सिद्ध - जीव श्रव- 
स्थित हैं || ७० ॥ 

अश्रधोलोऊ का विस्तार सात राजू का है ; अ्र्थात्‌-अधीलोंक की 
। ऊँचाई सात राजू की है और श्रघोलीक का निचला सांग सातवें नरक 
का अदेश सात राजू चौड़ा है। मध्यलोक एक राजू लम्बा-चीड़ा है 
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श् 
भौर उसकी खँचाई १८०० योजन की है। ऊर्घ्वलोक की ऊँचाई | 
कुछ अधिक सात राजू की है। लम्बाई-चौड़ाई पाँचवे देवलोंक 
के पात पाँच राजू की है श्र क्रमश. कम होते-दौते सर्वार्थसरिद् 
के किनारे एक राजू की लम्बाई मोटाई है। लवाई-वौड़ाई और 
ऊँचाई उमान करने के लिए लोक का घन किया जाय, वो घनीकृत 
लोक सात राजू लम्बा, चौक और ऊँचा होता है। कोई पुरुष जामा 
पदनकर, दोनों पैर फैलाकर, कमर पर द्वाथ रखकर नाचे, उस समय 
उसकी जो आकृति होती है, वही लोक की श्राकृति है ॥| ७१ ॥ 
विवेचन--लोक की ऊँचाई चौदह राजु की है। राजू! शब्द यहाँ 
“ज्जुः की श्रपत्र श॒ है! रज्जु अर्थात्‌ डोरी | दस पृथ्वी पर असख्याव 
दीप और असख्यात समुद्र हैं। उन सबके बीच का द्वीप यह जम्बू- 
दीप है। जम्बू द्वीप के चारों ओर खाई की तरह समुद्र और समुद्र के 
चारों श्र द्वीप हैं। इस प्रकार एक द्वीप, एक समृद्र है। उत्तरोत्तर 
एक-एक की लम्बाई-चौडाई पिछले द्वीप, या समुद्र से ढुगुनी है। जेसे 
जम्बू दीप की लम्बाई चौड़ाई एक लाख योजन की है, वो लवण समुद्र 
की लम्बाई-चौडाई उससे हुग्युनी, श्र्यात्‌ू--दो लाख योजन की है | इस 
प्रकार दिगुणित करते-करते श्रन्त में स्वयभूरमण समुद्र आता है। 
एक ओर वारे दीप समुद्र और दूसरी ओर अकेला स्वयभूरमण समुद्र | 
श्रापे में असंख्यात द्वीव-समुद्र हैं और आधे भाग में श्रकेला स्ववभूरमण 
समुद्र है| स्ववभूरमण आपे राजू में है श्रौर वाकी तमाम द्वीप 
समुद्र भी आधे राजू में हैं | स्वयंभूरमण के पूर्व के छोर से पश्चिम के 





झ्शर्‌ 


भावना-शातवक 





छोर तक यदि डोरी बॉधी जाय, (तो वह डोरी एक राजू प्रमाण होगी । 
सक्तेष में, ,इस पृथ्वी के सब द्वीपों और सब समरुद्रों की जितनी 
लवाई-चौड़ाई है, उतना ही एक राजू का परिमाण है | इस राजू से यदि 
लोक की ऊँचाई नापी जाय, तो वह' चौद्‌ह राजू होगी। लोक का मध्य 
बिंहु मेरु पव॑त के मूल में है | तियंक्‌ लोक या जबू द्वीप के वीचोंबीच 
भेर नामक पर्व॑त है। उसकी प्राया जमीन में एक हजार योजन गइरा 
है, श्रौर ६६००० योजन जमीन पर है | जमीन के सपाट भाग पर इसकी, 
लवाई-चौडाई दस हजार योजन की है| इसके बरावर मध्य भाग में 
गोस्तनाकारं आठ .रुचक प्रदेश हैं---चार ऊपर और चार नीचे | वे दसों 
दिशाओं के केन्द्र रूप हैं; अ्र्थात्‌-वहीं से दिशाओं का व्यवहार आरंभ 
होता है। उससे नौ सो योजन नीचे से अधोलोक का प्रारंभ होता है, 
उसके नीचे ठेठ सातवें नरक के तल भांग तक अधोलोक है। श्रघोलोक 
के ऊपर १८०० थोजन तक ; श्रर्थात्‌-&चक प्रदेश से नौ सौ योजन 
ऊपर और नौ सौ योजन नोचे, इस प्रकार १८०० योजन में मध्यलोक 
की सीमा है और भध्यलोक के ऊपर मुक्ति-स्थान पर्यन्त ऊध्वेलोक गरिना 
जाता है। इन्दीं तीम विभागों को स्वर्ग, (मत्य श्रीर पाताल लोक कहते 
हैं। तीनों लोकों में श्रधोलोक और ऊध्व-लोक की चौड़ाई से ऊँचाई 
ज्यादा और अमुक भाग में समान है, जब कि मध्यलोक की ऊँचाई 
की अपेक्षा लवाई-चौड़ाई अधिक है ; क्योंकि ऊँचाई सिर्फ १८०० योजन 
की है, तब लवाई-चौझई एक राजू की है। अ्धोलोक और ऊर्ध्व-लोक 


| की लम्बाई-चोडाई एक-सी नहीं है | बिलकुल नीचे से लें, तो श्रधोलोक 
अल टन टन मिलन डक कक किडिलबन कब हम के (8 कक ेदआट 
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में सात एृश्चियाँ हैं। इनमें से सातवीं प्रथ्वी की, जिसे सातताँ नरक भी ] 
कहते हैं, लबाई-चौड़ाई सात राजू की है, जो अधोलोक की ऊँचाई से 
कुछ कम है , किन्त नीचे फे मांग से एक-एक प्रदेश चारों शोर से 
घटते-घटते छठे नरक में एक राजू की घटी हो जाती है। छठा नरक छः 
राजू लम्बा-चौड़ा है। इसी प्रकार एक-शक अदेश घटते-घटते पाँचदी 
पृथ्वी--नर%--पाँच राजू, चौथी चार राजू , तीयरी तीन राजू , दूसरी दो 
राजू भर पदली एथ्वी ( नरक ) एक राजू , लम्बी-चीड़ी है | विज लोक 
की लबाई-चोडाई भी यही है | इसके बाद ऊपर लीजिए, तो एक-एक 
प्रदेश की वृद्धि होते-होते ऊरध्व लोक में पाँचवें भाग में पाँच राजू 
चौड़ाई है। इस चौड़ाई के वाद फिर एक-एक प्रदेश की कमी हो जाती 
है ; श्रत' लोक के विलकुल ऊपरी भाग पर एक राजू की चौड़ाई रह 
जादी है। 

इस प्रकार लोक की थाकृति तीन तिकोरों के समान है , अर्थत्‌-- 
पहला ठिकोरा श्रौधा रखा जाय, उस पर दूसरा सीधा रखा जाय और 
फिर तीसरा उस पर झ्ंधा रखा जाय | पहले के झौपे तिकोरे की तरह 
श्रधोलोक नीचे चौड़ा और ऊपर संकड़ा, दूसरे सीधे सिफ़ोरे के समान मध्य 
लोक से लेकर पाँचवें देवलोक तक का भाग, नीचे सैंकड़ा भर ऊपर चौड़ा। 
तीतरे श्र पे विकोरे के समान पाँचवें देवबलोक के ऊपर का भाग--नीचे 
चौड़ा और ऊपर सेकया। अथवा जामा पहनकर कमरे के दोनों ओर 
दोनों हाथ रखकर चारों ओर चक्कर ख़ानेवाले मनुष्य के आकार 
सरीखा लोक का आकार दै। पैरों के पास चौड़ा, नामि के पास 
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ह्व मिल मनन लीमीलअअ अल बनाए | ॥ 
क्‍ कोहनियों के पास चौज़ और मस्तक के पास फिर सँकड़ा है| 


पैरों के पास सातवाँ नरक, नामि की जगह मध्यलोक, कोहनी फे 
स्यान पर पाँचवाँ देवलोक और मस्तक के स्पान पर मोक्ष है। पहले 
नरक के घनोदधि, घनवात, तनुवात के नीचे अ्रसख्यात योजन प्रमाण 
आकाश है, उप्तमें असख्यात योजन नीचे जायें, तो वही लोक का 
मध्यभाग है । चौथे नरक के नीचे घनोदधि, घनवात श्रौर तनुवात के 
बाद आकाश में आधे से कुछ अ्रधिक जाएँ, तो वहाँ अ्रधोलोक का 
मध्यभाग है | इस लोक की यदि धनाकार कल्पना की जाय ; अर्थात्‌-- 
लंवाई-वौड़ाई श्र ऊँचाई एक-सी की जाय, तो सात राजू की ऊँचाई 
सात राजू की लवाई और ।सात राजू की चौड़ाई होगी , क्योंकि लोक 
के एक-एक राजू प्रमाण टुकडे करें, तो २४३ होते हैँ, उनमें से अ्रधो- 
लोक के १६६, भ्रीर ऊर्घ्वलोक के १४७ घन राजू हैँं। ३४७ राजू का 
घनमूल ७ होता है , श्रतः घनीकृत लोक का प्रमाण सात राजू है। वह 
इस प्रकार--लोक के मध्य भाग में एक राजू लम्बी-चौड़ी और चौदह 
राजू ऊँची त्रस नाडी है। उसके सात-सात राजू के दो हिस्से करके 
उन्हें शामिल किया जाय, तो दो राजू की चौड़ाई और सात राजू की 
डेचाईवाला एक हिस्ता हुश्रा, फिर अ्रधोलोक के घरस नाड़ी से दक्षिणा्द 
पर उत्तराद् को आधा करके रख दिया जाय, तो वह तीन राजू की 
चौड़ाई और सात राजू की ऊँचाई का एक हिस्सा हुआ | इसे पहले 
मिला दिया जाय, तो पाँच राजू की चौड़ाई और सात राजू की ऊँचाई 
का हिस्सा दो गया | इसके याद ऊर्घ्बलोक में पाँचवें देवलोक में, 





बेर 
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जहाँ पाँच राजू की चौड़ाई है, उस पर और नीचे के दोनों ओर 
के दिस्सों को एक दूसरे पर श्रॉधा रख दिया जाय, तो दो राजू की 
चीहाई और सात राजू को ऊँचाई का एक हिस्सा हुआ । 
उने पाँच राजू के हिस्सों मे शामिल कर दें, तो सात राजू की डँचाई 
श्रीर जात राजू लम्बाई-चौड़ाई वाला घनीकृत लोक हुआ । जो सात 
राजू लम्बा, सात राजू चौड़ा और सात राजू ऊँचा होता है। उसके 
घनराजू ३४३ होते हैं । 

अधघोलोक में स्त्रप्रमा, शकरप्रमा, वालुकाप्रभा, पक्रममा, धृम- 
प्रभा, तमप्रमा और तमतमाप्रमा नामक सात प्रष्वियाँ--मरक--हैं | 
प्रत्येक मरक में मडी के माल की भाँति पायडे और आँतरे हैं। पाथड़ों 
में नारकी के उसतन्न होने और रहने के नरकावास हैं। सातों नरकों में 
छुल ८४००००० नरकवास हैं| उनमें नारकियों को शीत, उष्ण, भूख, 
प्यास झादि के तोत दुःख भुगतने पड़ते है। पहले तीन नरकों तक परमसा- 
धामी भी दुःस पहुँचाते हैं श्रौर नीचे के चार नरक्ों में आपठ में मार-काट 
करके हुःख भोगते हैं। पहली रत्लप्रभा पथ्वी का एक लाख अस्सी इजार 
योजन का पिंड है, इसमें से एक हजार ऊपर और एक हजार नीचे का 
भाग छोड़फर एक लाख श्रठद्त्तर हजार योजन की पोलार में तेरह 
पायड़ा और वारह श्रांतरा हैं। श्रांतरा में दस मवनपति जाति के 
देवताओं के सात करोड बहच्तर लाख मवन हैं। उनमें भवनप्रति देव 
निवास करते हैं। ऊपर के एक हजार योजन में से ऊपर नीचे एक-एक 
सौ योजन छोड दें, तो बीच के ८०० योजन की पोलार में वाणव्यन्तर 
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| जाति के देव रहते हैं । ऊपर के सो योननों में से नीचे ऊपर दस-दस 
योजन छोडकर बीच के ८० योजन की पोलार में जमकर देवता 
बसते हैं। पहली पृथ्वी की सतह पर अ्रसख्यात द्ोप समुद्र हैं। उनमें 
मनुष्यों और तियंश्वों के विवाय वाणव्यन्तर जाति के देवों के भी नगर 
हूँ श्रौर ज्योतिषी देवताशों की राजधानी है। तथा जम्बूद्वीप, धातकी 
खडद्वीप और अ्रद्धंपुष्कर द्वीप में मनुष्यों की बस्ती है । अढाई द्वीप के 
याहर मनुष्य नहीं रहते, केवल तिर्यंच होते हैँ। इसके विवाय किसी- 
किसी जगह व्यन्तर और ज्योतिषी देवताओं के क्रीडा स्थान ओर निवास- 
स्थान हैं। वहाँ इनका आवागमन होता रहता है | पृथ्वी के समतल से 
७८० योजन ऊपर ज्योतिष-चक्र है। चन्द्रमा, यूय॑, ग्रह, नक्षत्र श्रोर 


तारा, ये पाँच प्रकार के ज्योतिषी देवता हैं। इन्ही के विमानों को 


ज्योतिष-चक्र कहते हैं। यह ज्योतिष-चक्र ११० योजन की उँचाई 
में है। ७८० योजन से ६०० योजन तक में ज्योतिप-चक्र की सीमा 
समाप्त हो जाती है | वहाँ से असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन ऊपर 
बारह देवलोकों में से पहला श्रौर दूसरा देवलोक है। ये दोनों एक- 
दूसरे से जुडे हुए हैं। एक-एक श्रद्ध॑ चन्धमा और दोनों पूर्ण चन्द्रमा के 
आकार हैं। ये अ्रसख्याव योजन की लम्भाई-चौड़ाई में हैं। यहाँ 
वैमानिक देव निवास करते हैं। वहाँ से श्रसख्यात योजन ऊपर तीसरा 


ओर चौथा देवलोक, श्रापस में जुडे हुए, आधे-आधे चन्द्रमा के | 


आकार के हैं। वहाँ से असंख्यात-असंख्यात योजन के श्रन्तर पर एक 

दूसरे के ऊपर पाँचवाँ, छठा, सातवाँ और आठवाँ देवलोक है। वहाँ 
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ते खसख्यात योजन दूर जुड़े हुए नौदें श्रौर दसवें देवलोक हैं। वहाँ 
उतनी ही दूरी पर ग्यारहयाँ और वारटर्वाँ देवलोक परस्पर जुड़े हुए हैं 
वहाँ से अ्ररख्यात योजन ऊपर क्लोक-रूप पुदप की ओऔया के स्थान पर 
नी प्रेवेयक हैं, वे तीन प्ायड़ों पर हैं। एक-एक पराथडे पर तीन ग्रेवेयक 
हूं | यहाँ प्रैदेयक जाति के देवता रहते हैं। इनके ऊपर मुख के स्थान 
पर पाँच अ्रनुत्तर विभान हैं। चारों दिशाओं मे चार और बीच में एक 
सर्वार्यलिद्ध नामक विमान है। इनमें निवास करनेवाले देवता 
सर्वोत्तृष्ट हैं | वे सम्पग्द्टि ही होते हैं। एक दम बालक या योगी 
फ्रीभांत्रि निर्विकार हैं। नी ग्रेवेयक श्रौर पाँच अनुत्तर विमानों 
में राज्यतत् नहीं है। सब स्वततन--अहमिन्द्र देवता ई। जिन्हे 
अधिक - से - अधिक तीन या पाँच भव करने द्ोते है, वही 
अतुत्तर विमानों में जा सकते हैं। पाँच अनुत्तर विमानों से उत्तर 
बारह योजन के अन्तर पर तिद्ध:शिला है। वह मध्य मांग में श्राठ 
थोजन मो्ी है । मध्य भाग से, चारों शोर एक-एक प्रदेश पतली होते- 
होते किनारे पर मक्खी के परतों से भी पतली स्फटिकमय है। उसके 
ऊपर एक योजन के श्रतिम कोठ के छठे भाग में , भ्र्थात्‌--रे३े ३े घनुप, 
३९ अगुश् जितने छ्षेत्र में, सिद्ध भगवान्‌ अपने स्वरूप में लीन हुए 
विराजमान हैं। यहीं लोक या धर्मास्तिकाय श्रादि पाँच द्ब्यों की सीमा 
समाप्त होती है। उसके बाद अ्रद्योक है। वहाँ केवल आकाश द्रव्य 
है | लोक के प्रत्येक भाग में प्रत्येक्ष जीव अनन्त-भ्रनन्त बार उतलन्न हो 
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आया है ; फिर भी शव तक कार्य की तिद्धि नहीं हो पार ; श्रतएव ऐसा 
चर 


च्च 


भावना-शतक 





करना चाहिए कि लोक के श्रग्न॑ भाग में मेरा श्रक्षय स्थान है, 
उसमें मेरा निवास कब और कैसे हो सकेगा !|| ६६-७००७१ || 


लोक की स्थिति 
पृथ्ची तोये तच्च वायु प्रति, 
सो5प्याकाशे स्यात्ततो5लाकदेशः । 
यन्नाकाशं द्रव्य मेक॑ विद्याय, 
पान्यत्किश्विद्दियते3नम्तके 5स्मिन || ७२ || 
अर्थ--जिस पर सब प्राणी रहते हैं, यह पृथ्वी घनोदधि--जल् 
पर आश्रित है | वह घनोदधि, घनवायु के सह्रे और घनवायु तनु* 
वायु के सहारे है । तनुवायु आकाश पर श्रवलवित है। इस आकाश 
का अमुक भोग छोड़ देने से अलोक की हृद त्रा जाती है। अलोक 
में तिवाय आ्राकाशास्तिकाय के और कोई भी द्वव्य नहीं है; केवल 
श्राकाश है और वह भी सीमा-हीन--अ्रनन्त ; अ्रतणएव श्रल्लोक भी 
झनन्त है ॥ ७२॥ 
विवेचन--कइविद्यणं मते लोगठिइ पन्‍नत्ता ? गोयमा | श्रद्धविद्द 
लोगठिद पन्‍नता, तंजहा--आगास पहुठिए, बाएं, वायपइठिए उदद्दी, 
उद॒हिपइटठिया पुठवी, पुदवीपइठिया तता थावरा पाणा, श्रणीवा जीव- 
पृद्ठठिया जीवा कम्मपइडिया, अजीवा जीव सगहिया जीवा कर्म- 
सगहिया ( मग० शु० १3० ६ ) 
अर्थत्‌--भगवन्‌ ! लोकंत्थिति कितने प्रकार की है ? गौतम ! 





डेश्प 


भावना-शततक 


0७७७७» अत ललनन 5 चुल आल जल 
लोक की त्थिति आठ प्रकार की कही है, वह इस प्रकार-प्रथम 
आकाश के शाधार पर वायु ( तनुवात ), वायु के आधार पर 
धनोदधि, धनोदधि के आधार पर प्रश्वी, प्रथ्वी पर श्रस और स्थावर 
जीव, जीव के श्राघार पर अ्रजीव--ओ्रौदारिक आ्रादि शरीर, कर्म के 
आधार पर जीव रहते हैं। अ्रजीव, जीव से सम्रद्दीत और जीव, कर्म से 
संग्रहीत है । इस प्रकार श्राठ तरइ की लोक स्थिति है। 

भगषती के उल्लिश्वित तिद्धान्त में लोक की स्थिति वतलाई यई है। 
स्थावर, त्रस, जीव, श्रजीव, श्रादि पदार्थ पृथ्वी पर रहते है, यह तो 
स्पष्ट ही है , पर यह पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, यह एक गम्भीर प्रश्न 
है इस सम्बन्ध में अन्य शाज्जकारों की मिन्न-मित्र कल्पनाएँ हैं। कोई 
क्रदता है, कि यह प्रथ्वी शेपनाग के फन पर ठहरी है ; मगर यह वात 
सम्मव प्रतीत नहीं द्वोती ; क्योंकि ऐसी मोटी श्रौर श्रपरिमित वजनवाली 
पृथ्वी शेपनाग के फन पर रद नहीं सकवी | जैन-शासत्र इस विषय में 
इस प्रकार सपर्रीऊरण करते हैं--इस पृथ्वी का पाया घनोदपि पर है। 
पृथ्वी श्रपरिमित--असख्यात योजन की है, इसी प्रकार घनोदधि भी 
असख्यात योजन विस्तारवाला है। नीचे के भाग में सात प्रथ्वियाँ 
हैं। उन सबके नीचे चारों ओर घनोदधि है। जैसे पेड़ के चारों तरफ 
उसकी छाल होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ़ घनोदधि नामक 
पदार्थ है । वह जल-जातीय है ; पर है जमे हुए घी के समान। नीचे 
के मध्य भाग में बीत हजार योगन उसकी मोटाई है , पर वहाँ से एक- 
एक प्रदेश पतला द्वोते-होते विलकुल ऊपरी किनारे वह सिर्फ छ' 


छः 
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भाषना-शतक 
मम 
| ल्‍ मोट रह जाता है। दूसरी एप्वी के घनोदधि की भी यही 
अवस्था है ; पर किनारे के मोठेपन में योगन के एक तृतीयांश 
की अधिकता होती है | इस प्रकार प्रस्येक्र एब्वी के घनोदेधि 
की मोटाई में योजन का एक-तिहाई अ्रश अधिक द्ोते-होते सातवें नरक 
के घनोदधि की मोटाई किनारे पर श्राठ योजन की है। मध्य मांग 
में सातों के घनोदधि की मोटाई २० हजार योजन की है | लंबाई-चीड़ाई 
और परिधि असख्यात योजन की है | 
घनोदधि के नीचे धन वायु का आवरण है | वह कुछ पतले--पिपले 
हुए घी के समान है। वह घनोदवि के चारों शोर है। लबाई-चौड़ाई 
श्ौर परिधि श्रसख्यात योजन की है ; जिन्‍्त॒ पतला द्वोते-होते किनारे 
पर सिफी साढ़े चार योजन का ही पतला रह जाता है । यह प्रमाण पहले 
नरक के धनवायु का है। दूसरे नरक के धनवायु की मोगाई एक कोस 
और अधिक है ;' अ्र्थात्‌--दूसरे नरक में पीने पाँच योजन, तीसरे में 
पाँच योजन, चौथे में सवा पाँच योजन, पाँचवें में साढ़े [पाँच योजन, 
छुठे में पीने छः योजन और सातवें में घनवायु की मोटाई छः 
योजन है। 
धनवायु के नीचे, उसके चारों ओर तनुवायु है, वह तपाये हुए धी 
के समान है। उसकी लाई, चौड़ाई, परिधि और मध्य में मोटाई 
ख्यात योजन की है| मोटाई घटते-बव्ते श्रन्त में सिर्फ़ डेड योजन रह 
जाती है। नीचे की प्रश्ि्रों में, प्रत्येक पृथ्वी में ५ भाग बढते-बढ़तें, 
सांतव नरक के तनुवायु'की मोयई दो योजन की है । तनुवायु के नीचे 





का 
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असंखज्यात, योजन अमाण झाकाश है। खातवें नरक के आकाश के | 
असंख्यात योजन भ्रागे धर्मास्तिकाय आदि पाँच द्रव्य पूरे होते हैं; 
अ्रवएव लोक की सीमा भी वहाँ समात हो जाती है। इसके याद श्लोक 
श्राता है, उसमें सिवाय आ्राकाश के औ्रौर कोई भी द्रव्य नहीं है। लकड़ी 
फे तीन पात्रों का सेट हो श्रौर उसमें पात्र एक-दूसरे के भीतर रखे हों, 
उसी प्रकार तनुवात, घनवात और घनोदधि, ये तीन बलय एक दूसरे 
में व्यवस्यित हैं। तीसरे छोटे पात्र में जैसे कोई वस्तु रखी जाय, पैसे ही 
घनोदधि बलय फे भीतर प्रत्येक एथ्वी है। सब्र से बड़े पात्र के बाहर जैसे 
आकाश होता है, इसी प्रकार तनुवात के चारों ओर आकाश है । पात्रों 
फे सात सेठ आ्राकाश में थोड़ी-थोड़ी दूर, एक दूसरे के ऊपर लटकते हों, 
वैसे ही सात पृश्चियाँ श्रपने-अपने घनोदधि में ऊपर-ऊपर स्थित हैं। 
प्रथ्वी श्रौर अलोक के बीच, ऊपरी भाग में ठिफ बारह योजन का अन्तर 
है। साठे छः थोजन का घनोदधि, साढ़े चार योजन का घनवात और 
बैंक योजन का तनुवात, इस प्रकार ये वारह योजन हैं | इसके बाद अलोक 
श्रातरा है और सातवें नरक फे तीन वलयों केसोलह योजन होते हैं; श्रतः 
सोलद योजन का वहाँ श्ंतर है। इन ध्ात पृथ्वियों फे अतिरिक्त 
देवज्ौक भी घनोदधि के श्राधार पर हैं। बह इस प्रकार-- 
पहले दो देवलोक घनोदधिं पर आभित हैं , तीसरा, चौथा श्रौर पाँचवाँ 
घनवात पर टिका है; छठा, सातवाँ और आंठवाँ घनोदधि और 
घनवांत दोनों पर अवलब्ित है भर नौवें से सर्वाथसिद्ध तक अकेले 
आकाश के सहारे हैं एए॥| ॥ /# 


शक 
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सुख-दुःख की हानि-दद्धि का क्रम 


उच्चैरुच्चैनर्सते सोज्यभूमि- 
नींचैनीचेडःल चुद्धिः प्रकामम्‌ । 
लोकस्पाम्रेंउसव्युक््॒ सौख्यजातं, 
नीचे प्रान्ते दुःखमत्त्यन्तमु मम ॥७रे। 
दसवीं भावना का उपसंदार 
उच्चेः स्थान त्वात्मनश्चित स्वमावा- 
स्तीचैयोन॑ कम लेपादू गुरुत्वे। 
तस्माद्धर्मो कम झुक्त्य विधेया, 
लोकाप्रे स्पाये न ते स्पानमहंत्‌ ॥ ७४ ॥| 
अरधथ॑--लोक के निचले हिस्से से ज्यों-ज्यों ऊरर बढते जायें, 
लोॉ-्यों दुःख कम भ्रौर सुख की दृद्धि होती जाती है और ऊपरी 
भाग से ज्यों-ज्यों नीचे की श्र बढ़ते हैं, त्यों-त्यों सुख की हानि 
और दुःख की इद्धि होती जाती है। ऊपर-ऊपर सुख की दृद्धि होने पर 
लोक के श्रग्न भाग में सब्रसे ऊपरी शिखर पर, जहाँ सिद्ध-मुक्त जीत्र 
रहते हैं, वहाँ सबसे अधिक सुख है श्रोर लोक का सबसे नोचे का 
हिस्सा सातवाँ नरक है; वहाँ उत्कठ-से-उल्कट भयंकर दुःख है ॥७३॥ 
जीव की चेतन्य शक्ति श्रगुरु लघु स्वभाववाली है; अर्थात---उ8का 
खमाव ऊध्वेगामी है और तेजस शरीर आदि पुदुगल गुरु लघु हैं। 
गुरत्वाली वस्तु स्वमावतः नीचे जाती है ; श्रत+पुद्गल के साथ |] 
छा 


्््श्् 


शेप 


भावना-झत्तक 





का अ्रधोगमन होता है । ज्यों-ज्यों कर्म का लेप भ्रधिक और पुदुगल का 
सयोगज्यादद होता है, त्यों-त्यों यद जीव नीचे के स्थान में जन्म लेता है । 
इसके विपरीत चित्‌ स्वभाव की निर्मलता जितनी अधिक होती है, उतना 
ही जीव का ऊरध्यंगमनदोता है। जब कर्म सर्व॑था छूट जाते हैं, तब केवल 
चित्थभाव से लोक के श्रग्न भाग पर श्रवस्थिति होती है ; इसलिए 
है भव्य जीव ! यदि लोक के अ्रत्र भाग पर स्थित होने की अमिलापा 
है, तो कर्मो का शेप ठालने के लिए श्रौर चित्‌ का निर्मल स्राव प्रकद 
करने के लिए धर्म का सेवंन करके आत्मिक गुणों को प्रकट कर ॥७४|॥ 

विवेधन--ऊपर के दो काब्यों में लोक के उच्च श्रौर नीच 
प्रदेश में सुख-दुःख की कैसी स्थिति है, तथा ये किस प्रकार प्राप्त होते 
हैं, यह बताया गया है । पहले काज्य से यह तो विदित ही हो चुका कि 
नीचे नारकी, मध्य में मनुष्य और त्रि्श्व, ऊपर देवता और सबसे 
ऊपर श्रप्मभाग में सिद्ध भगवान्‌ रहते हैँ । नीचे के भाग में सातवें नरक 
के नारकी को जितना दुःख है, ऊपर भाग में वसने वाले सर्वा्यसिद्ध 
विमान के देवताओं को उतना द्दी सुख है। आयुष्य दोनों जगह ३३ 
सागरोपम का है। पहले को इतने लम्बे समय तक दुःख मोगना होता 
है, तव दूसरा इतने समय तक सुख भोगता है; किन्तु सिद्ध भगवान्‌ को 
इससे भी अधिक--अरसीम सुख शान्ति है। उच्च और नीच श्रवस्था में 
सुख और ढुःस में कितना श्रन्तर है, वह थोड़े से शाजीय उदाहरणों 
से ठीक समर में श्रा जायगा | दूयगडांवूत्न के पाँचवें श्रध्ययन में 
मारकी की व्यिति का इस प्रकार वर्णन है-- 


देव 
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ते घोररुषे तमिसंधयारे दिव्वामितावे नरप् पति (गा३) 
अथ॑ं--वे नरक में पड़ते हैं| उस नरक का दृश्य अलन्त घोर-- 
भयंकर है, उसमें प्रकाश का नामोनिशान तक नहीं है, प्रकाश के 
बदले घोर श्रन्धकार भरा है और ताप क्षेत्र की स्वाभाविक गर्मी इतनी 
प्रचण्श है, कि उछके आगे अ्रम्रि का ताप तो किसी गिनती में 
ही नहीं। 
वहाँ गर्मी ओर सर्दी क्रितमी है, यह स्पष्ट शब्दों में उत्तराध्ययन के 
१६ वे श्रध्ययन में मृगापुत्र इस प्रकार कहते हैँ--- 
जहा इंहि अगणि उराहो, धचोणं॑तगुणो तहिं। 
नरएस बेपणा उसदा, असाया बेइया मए.। (ड०क्ष०१६) 
अ्र्थात्‌--इस लोक में श्रम्मि जितनी गर्म है, उससे अनन्त गुनी 
अधिक उष्ण वेदना नरक में है। ( झृगापुत्र कहते हैं) ऐसी वेदना 
मैने भोगी है। 
नरक में कैसे भयंकर शब्द बोले जाते हैं ! सुनिए--- 
दृण छिद मिंद्‌ रण दहेति, सो खुणित्ता 'परहत्मियाणँ। 
ते नारगाओ भयप्िन्न सक्षा, कंखंति कन्नाम दिस वयायो | 
(छूब० अ० ४ गा० ९) 
अर्थात्‌---मारो इसको मुदूगर से, इसे तलवार से काट डालो, इसे 
भाला घुर्ेड़ दो, इसे श्रम्मि में जला दो--परमाधामियों के ऐमें ऐसे शब्द 
इनकर मवभीत हुए नारक़ी जीव भाग छूटने का रास्ता खोजते हैं ; पर 
उन्हें कहीं जाने की गुंजाइश नहीं | 


ता... थे 
श्द्छ 
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अन्‍ने तु सूलाहि तिदूलियाि, दीद्वाहि बिद्‌ ण॒ अहे करंति । 
(छूय० अ० ४ गा० &) । 
श्र्थाव--जवब कोई नारकी भमायना चाहता है, तब्र उसे लम्बे भाले 
या निशूल से वेबकर परमाधामी नीचे पट्क देते हैं | नरक के दुःखों के 
वर्णन का इतना अधिक विस्तार है कि उसे सुनकर हृदय काँप उठता 
है। ऐसी वेदना नरक के जीव रात दिन भुगतते दी रइते हैं | सात 
नरकों में पहले की श्रपेज्ञा दूसरे मे दूसरी की अपेक्षा, तीसरे में यावतत 
सबसे नीचे सातवें नरक में अठल वेदना है। श्रघोलोक के ऊपर अध्य- 
लोक में मुख्यत. मनुष्य और तियंश्व वसते हैं। वहाँ भी इु.ख है। 
कहा है--- । 
सारीरमाणसाहई उुकक्‍खाहईं तिरिक्लि जोणोण | 
माणुस्सं च आशिच्यं व(हिजराणवेयणा पडणा उचवाई ॥ 
अर्थात्‌--तियंश्ञ योनि में शारीरिक और मानप्तिक दुख हैं, तब 
मनुष्य योनि में आयु की अ्रत्यिरता, व्यावि, रोग, जरा, मरण, आदि 
की प्रचुर वेदना है , परन्तु यह दु.ख नरक से कम है। नरक-जैसी 
उच्ण वेदना, शीत्र वेदना, भूख, प्यास, मध्यलोक के प्राणियों को नहीं 
भोगनी पड़ती | यहाँ से ऊपर जाने पर पैमानिक्र देवताओं को, जो' 
ऊर्ष्व॑ लोक में रहते हैँ, मध्यलोक के वराबर दुःख नहीं है। वहाँ आयु 
लम्बी, वैकरिय शक्ति, मन चाह भोग, दिव्य ध्यूद्धि, दिव्य सुख, दिव्य 
अनुमब, आदि सुख हैं। ज्यों-ज्यों ऊपर जायें, तवो-त्यों दीर्घ-नीवन, 
छः 
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। क्रयाय की मदता, अधिक ऋद्धि, अधिक उज्जलता, 
और अधिक सुख है । सबसे ऊपर सर्वा्थतिद्धि के देवों का सुख तो 
अवर्णनीय दे | पैतीउ सागर की उनकी आयु है। एक वार के आहार 
से वे ३६ इजार वर्ष तक तृत्त रहते ६ं। तेतीय पखवाड़ों में एक बार वे 
श्वातोच्छबात लेते है । उनकी शब्या के ऊपर चँँदोवा की जगह मोतियों 
के सूमकों में से राग-रामिनियों की ध्वनि और वत्तीस प्रकार के नाठकों 
की रचना होती दे | इन्हें सनते-देखते, उव॒ प्रकार की खटपढों से रहित 
चिरक्ालोन सुख मे उनका झीवन व्यतीत होता है। उसके ऊपर लोक 
अत्र भाग भें सिद्ध मगवान्‌ विराजते हैं। कह है--- 
कहिं. पडिहया सिद्धा?, कि लिद्धा पडिद्धिया !। 
कहि. वोदिं ऊच्त्ताएं, कत्थ गन्‍तृण सिज्का३॥। 
अलोगे पडिहया सिद्धा, लोयगे य पडिट्ठिया | 
इहंबोदिं चइत्वाणं, तत्थ गंतूर सिम्काइ ॥ --उचवाई 
अर्थात्‌-प्रश्न--सिद्ध मगवान्‌ कहाँ रुक गये ह ! कहाँ स्थित हुए ? 
कहाँ शरीर छोड़ा ! और कहाँ जाकर सिद्ध हुए! उचर--अलोक 
के आरम्म में द्वी दक गये। लोक के अग्रमाय में त्यित हुए। इस 
पृय्वी पर शरीर ल्वाग कर लोक के श्रत्नमाय में जाकर दिद्ध छुद्ध मुक्त 
हुए | वहाँ क्तिना खुख है, इस वात का वर्णन शात््रीय प्रमाणों-पूरवक 
करना उचित है ! 

ण॒वि अत्थि माणुधाणं, त॑सोक््ख॑ णविय सब्वदेवाणं । 
ज॑ सिद्धाएं लोक्ख, अव्वाबाह उबगयाणं ॥ १॥ 


डेदद 








हु है) ) 
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हुँ देवा सोफ्स, सच्यदर्षडिय श्रणंत गणे। 
नय पावह मुग्िसुद्द, गूं तांदि धागा धम्मूद्दि॥२॥ 
पिद्धस्स शुद्दोगासी, सब्यडधा पििशो जइदयेज्जा। 
सो5एत बग्गा भदझो, सब्यागासे ण॒ मायेम्ज्ञा ॥ ३॥ 
जव्णाम फोड़ मिच्छी, नगरगुणे बटविहे चियाणं तो । 
न चध्य परिकद्देंड, उपम्रादि तद्धिं असतय॥ ४॥ 
“-उबबाई 
अर्थ--( १ ) प्रत्येक प्रकार की पीट़ा से रहित, सिद्र भगवान्‌ जो 
मुस भोगते हैं, वह मनुष्य वा देवता, किसी फो भी प्राप्त नहीं है। 
(२) देवताश्रों फा स्व काल का मुस एकत्र करफे उसका एक पिंद 
बनाया जार श्रौर उसे श्रनन्त गुना कर लिया जाय, यही नहीं, किन्तु 
अनस्त यार उसके वर्ग का यर्ग कर लिया जाय, तो भी वह छिद्ध फे सुस्त 
के बरागर नहीं दो सकता | ( ३-४ ) सिद्ध मगवान्‌ के समस्त सु का 
एक पिश्ट बनारर उसके श्रनस्त भाग फर लें, उनमें से एक भाग 
शझाकाश भें गिपेर दें, तो लोक श्र श्रतोक--दोनों का श्राकाश 
उससे भर जाप, फिर मी वह पूरा न हो । 
इष्टा/न्त--एक राजा बन में क्रीद्ा करने गया | उसका थोड़ा उसे 
जगल फे विपम भार्ग में ले गया | भूस, प्याठ, श्रीर यफ्रावट से लिन्न 
राजा प्रानी सोजने लगा। इतने में एक जगली मनुष्य उसे मिला। 
उसने पानी पिलाया श्रौर साने को दिया। राजा को इसमे बड़ी शांति 
हुई | राजा सत्रष्ठ होकर भील को अपने साथ के आया। उसे एक 
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सुन्दर महल में ठदराया। चड़िया-से-बढड़िया खान-पान वी वलुएँ उद्ते 
टी गई। पहलने को मूल्यवान्‌ दन्न और आभूषण दिये गये। उसकी 
सेवा में एक-दो नौकर रख दिये गये | थोड़े समव तक वह वहाँ रहा ; 
बाद में उसे अपने हुनर की याद आ गई | इध आनन्द का समा- 
चार वहाँ पहुँचाने की इच्छा हुई। यहाँ से छुटकारा पाने के लिए 
उसका मन छत्पठने लगा। अन्त में वह एकान्द का मौका देखकर 
अपने पुराने कपड़े पहनकर माग गया। वह अपने कुद्धमियों के 
पास गया और बढ़े प्यार से उनसे मिला। कुट्ठमियों ने पूछा-- 
धतने दिनों तक का च्मा गया था ? हम हुके दूँढ़ते - हँदते 
हैरान हो गये । उसने कहा--मैं एक घोछ्य वाले के साथ 
गया था, व्दोँ वड़ा आनन्द या !! सम्न्धियों ने गूछा--क्या आनन्द 
था ? वह बोला--अजी, उस आनन्द का क्या पूछना! बड़ा ही 
आनन्द था। उन्होंने अपने अच्छे त्े-श्रच्छे कपड़े, वतन, मोजन 
और सोंयड़ी बताई और पूछा--क्या ऐडी बल्तुएँ तुके वहाँ मिली 
थी ! वह बोला--इनसे मी बढ़िया ।' मील ने जो देखा था, चखा 
था, दूँघा था, सर्श किया था और अनुमव किया था, वह सब मन-ही- 
मन उसे छात है ; पर शब्दों द्वारा प्रकट करने में वह समय नहीं हो 
सका ; क्योंकि उन सुखो को व्यक्त करनेगले शब्द ही उसके पाव न बे 
अठ््व रुव कहने लगे--तू झूठा है। इससे श्रघिकर और कोई उुख हो 

ही नहीं सकता । सगे को सपना भवा समक्त-समम्त पदिताय |? इसी 


भकार मील मन-दी-मन मु कज्ाकर बैठ रहा । 
4 ० 
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इस उदाहरण से समझना चादिए कि भील ने इच्ध्रिय-जन्य सुखों है 
का जो अनुभव किया था, उत्तका भी वर्णन उससे ने हो सका, इसी 
भाँति आत्मा के सुर्खों का या ठिद्धों के वास्तविक आनन्द का वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता ; क्योंकि उतके लिए कोई उपमा लागू नहीं 
होती | सचमुच्र ही वह अनुपम सुख है। इस प्रकार उच्च-से-उच्च 
स्थान पर संपूर्ण नि्षाधिक दुःख गहित एकान्त सुख है, वहाँ से नीचे- 
नीचे क्रमश मुफ्त की कमी दोते-दोते मध्यलोक में मध्यम स्थिति और 
श्रघोलोऊ में हु'स-द्दी-दु-स है। अ्रधोलोक से ऊपर-ऊपर जाने का 
और अन्त में अ्रग् स्थान पर पहुँचने का प्रयक्ष करना चाहिए और 
लोक-रचना का विचार करना इस भावना का सार है । 

इस काव्य में आत्मा का स्वभाव ऊध्य॑गमन करना ओर कर्म कौ 
गुरुवा का स्वभाव नीचे गिरना बताया गया है। यदि किसी तूम्वे पर 
मिद्ठी का कैप कर दिया जाय, तो वह भारी होकर पानी में दब जायगा। 
लेप हट जाने पर वह अपने स्वमाव से दी पानी के ऊपर आकर उतराने 
लगेगा | इसी प्रकार झ्ात्मा फो कर्मो का जिवना ही श्रविक लेप लगता 
है, थ्रात्मा उतना ही भारी होकर श्रधोगति में जाता है। मद्दा आरभ, 
भद्दा परिग्रह, मांताह्वार श्रीर पचेन्द्रिय की घात, इन चार प्रकार के कर्मों 
ते नरकायु का बंध होता है श्रीर श्रत्मा अघोलोक में गमन करती है। 
माया, फपठ, विश्वासघात और पड़यन्त्र, मिथ्या मापण और मिथ्या 
नाप-तोल रखना, इन चार कारणों ते विर्यच्न गति में जन्म धारण करना 
पड़ता है । भद्ग प्रकृति,छरल स्वमाव,श्रनुकम्पा और अमत्तर माव--इन 
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| चार कारणों से मनुष्य-जन्म मिलता है | सराग संयम, देशविरति, 
श्रावकता, वाल-भाव सहित तप और अकाम निजंशा, "इन चार कारणों 
से देवगति प्राप्त होती है । राग-देष का समूलोच्छेद करके वीतराग 
अवस्था प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोक के अग्रभाग पर 
तिद्ध-मुक्त रूप में निवास होता है, जो शाश्वत निवास है, जहाँ एक 
बार पहुँचने पर फिर वापस नहीं लौठना पड़ता | वह शाश्वत स्थिति 
प्रात्त हो जाय, तो जन्म, जरा, मरण, आधि, व्याधि, उपाधि का नामो- 
निशान भी नहीं रह सकता ; अश्रतएव सर्वोच्च स्थान पाने के लिए 
कर्मरूपी कारणों को दूर करके आत्मभाव हासिल करो। परभाव से निवृत्त 


होकर--श्रात्ममाव में स्थित होकर लोक - भावना के स्वरूप का 
चिन्तन करो ॥ ७३०७४ ॥ 


ना धिशिओिजनन अनन- की, अमन जननमनजन 





(११) बोधिदुलभ-भावना 


ब्न्न्न्दः 0 मुँनओन 


[ लोक की महत्ता --विशालता बताकर इस भावना में यह बताया 
जाता है कि लोक में किस प्रकार मवश्रमण हुआ है और इस समय 
क्या अपूर्व वम्ठु मिल गई है | ] 


एकेन्द्रिय में भवभ्रमण 


सूइ्मवादर निगोढ गोलके-- 
इननन्‍्त कालमघयोगत स्थित । 
सूद्मवादरधरादिके नतो- 
5सडख्यकालमथ दु खसइुले ॥७५॥ 
विकलेन्द्रियों में भ्रमण 
इ'्यक्षमुल्य विकलेन्द्रिये क्रमा-- 
5सड्ख्यकालमटितों व्यथान्वित, । 
नारके पशुगण पुन पुन--- 
यांपितोडइतिसमय सुखोज्कित ॥७६॥ 
अर्थ--भूतकाल में पाप के कारण अशुम कर्मों के दबाव मे यह 


जीव निगोद के गोले में, जहाँ चैतन्य शक्ति एकदम अ्व्यक्त होती 
७ | 





३७१ 


मसावता-शठक 


>> ते 


....0.ह0.9.0.......ललसस अली 
._ और अकेली म्पर्शेम्ठिय भी बहुत कम सामथ्य॑ वाली होती है, गया। 
अनन्त जी * की ममिदारी मे एक शरीर 'मिला। इतना ही नहीं; 
किन्तु सूहृम और बादर नियोग के अन्दर निरन्तर अनन्त काले. 
अनन्त पुदूगल परावर्तन तक निवास किया। अन्यत्र कहीं न जाकर 
वहाँ का वहीं भटकता रहा । निगोद में अनन्त काल व्यतीत करने क्के 
दाद सूक्रम और आदर, प्र्वी, पानी, अम्रि, वायु और प्रत्येक बनेत्यति 
इन स्थानों में, जहाँ णकान्त दु.ख ही है, अरसंख्यात उत्सर्पिणी-अ्रवर्सर्पिंगी 
तक लगातार भवश्नरमण किया ॥७५॥ 

जब एकेन्द्रिय में भ्रमण 'ऊरते-ऊरते, दु खे भोगते-मोगते, अशुभ 
कर्म कुछ कम हुए, तो कुछ उच्च पदवी पर पहुँचा, श्र्थात्‌--यह जीव 
एकेखिय अवस्था से दो इन्द्रिय वांला हो गधा | वहाँ भी श्रसख्यात 
काल तक पर्यटन करके क्रमश त्रीदिय और चंतुरेन्द्रियं श्रवस्था में 
उत्न्न हुआ। यहाँ मी दुःख केलता हुआ सेंख्यात काल तक 
रहा | इसके वाद पर्चेन्रिय अवस्था में प्रेविण हुआ | वहाँ भी एकान्त | 
दु.लवाली नारकी और तिर्यच प्रयाय में बंहुंतनसा समय बिताया और 
|| बास्थार इन्हीं दोनों योनियों में भ्रमण फेरता रहा ॥७६॥ 

विवेचन--जीव के उत्पन्न होने का जेच्र लीकाकॉश अपरिमित 
है। उस्न्न होने की योनियाँ मी अनेक हैं और काश भी अपरिमित है। 
इन तीनों की अ्रपरिमितता' से कर्म-परतंत्र प्राणी को बहुत परिभ्रमण 
करना पड़ा है। संसार में तेरने के सांधनों की अपेक्षा 'ढबेने के 
साधन व्दुत अधिक हैं। शान में भी पुण्य के नो प्रकार कहे हैं;'तो 
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भावना-शतक 





. 
पाए फे झदारट प्रत्तार वतलावे हैं| पुएय--घर्म करने का समय श्रल्प 


है, पाप करने का ठमय अननन्‍्ठ है, यथपि शाल्र में कहा है कि पति 
समय पाप और पुण्य दोनों का बध होता है , किन्तु वह वचन निश्चय 
नयाभ्रित है| दा व्यवद्वार में उपयोगी न होने से उसकी विवज्षा नहीं 
की गई है| साधारणखतया जीय को सत्र जगह पाप का थोग मिलने से 
अशुभ कर्मो का लेप होता है और नीच योनि में बहुत-्सा समय 
दिताना पद़ता है। एक-एक जगह करितना-फ्रितना समय व्यतीत किया 
है, यह वात ऊपर फे कार्यों में बताई गई है। इस लोक में निहृष्ट-से- 
निदृष्ट स्थान निगोद हू , क्योंकि वहाँ श्रनन्त जीवों की भागीदारी में 
एक शरीर मिलता दे ! अ्रथम तो द्िस्मेदार बहुत, भर तिसपर शरीर 
बहुत छोटा , चिडेंगी या कुँयवा जितना होता, तो भी गनीमत यी। 
छुई की नोंक पर कद का जितना हिस्सा रह सकता है, उसमें अ्रसंख्यात 
प्रेणियाँ, और प्रतर हैं। एक-एक थे णी में श्रसख्याव गोले दं ओर 
एक-एक गोले में श्रसख्यात शरोर हैं| श्रव विचार कीजिए कि एक 
शरीर के माग में कितनी ज़रा-सी जगह हिस्से में आई १ ऐसे निेृष्ट 
छुद्ग शरीर में सिफ एक स्पर्शनेन्िय है। पर्याप्रियाँ चार हैं; पर वे 
अनन्त णीवों के बीच हैं, थ्र्थात--अनन्त जीवों को एक ही श्वायोच्छू: 
वासनपर्यामि से श्वास लेना पड़ता है । उन जीवों की श्रायु बहुत थोड़ी 
है। पदुदस्त मनुष्य के एक श्वासोच्छवास-जितने समय में उनके लग- 
भय साढ़े सत्रह भव हो जाते हैं। इस प्रकार एक अन्त्महूर्त में 
६५९१६ मव करते हैं ; अ्र्थात्‌--पैंसठ हजार, पाँच सौ, छत्तीस चार वे 


इेडदे 
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सावना-शतक 





जन्म छषैते श्रौर मरते हैं। झ्राश्चर्य तो यह है कि वे मरकर पुना-पुनः उसी 
क्‍ में उतन्न होते रहते हैं; अर्थात्‌--अनन्त काल तक--अनन्त पुदृ* 
गलल परावर्त्तन तक, सु्रम बादर निगोद में दी वह मरते-जीते रहते हैं । 
इसको कायत्थिति कहते हैं। एक भव की स्थिति को मवस्थिति औ्रौर दूसरी 
काय में म जाकर एक ही काय में रहना कायरिथिति है। प्रत्येक प्राणी 
की कायस्थिति कितनी-कितनी है, इसका विस्तृत वर्णन जीवामिगम सूत्र 
में है। जिशासु वहीं से देख ले। सत्तेप में, उत्तराध्ययन में उसका जो 

वर्णन किया गया है, उसका यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा | 

पुदचिकायमद्गओ, उककोसस जीवोय संबंसे। 
काल संखाईय, समय॑ गोयम मा पमायए ॥१॥ 

आउफकायमइ० ॥९॥ तेडकक्राय० ॥॥॥ वाउकाय० ॥४॥ 
वरणस्सइकाय० उक्‍कोस, कालमणुंतं दुरंतं समयं०॥५॥ 
बेहंद्यिकाय० उफकोस०, काले स'खिज्जसणिणिय” समय' 
॥द्ष। तेशदियकाय० ॥७॥ चउरिन्द्य०॥ण॥ पंचित्दियकाय 
मइ्गओ उककोसं० सत्तहुमवगादण समर्य ॥0॥ 
उ० अ० १० भा० ४-९३ 
अर्थ--यह जीव प्रथ्यीकाय--सूद्म और बादर प्रृथ्वी में जाकर 
श्रधिक-से-अधिक वहाँ असख्यात काल तक रहता है , अ्र्थात्‌--अ्रसं- 
ख्यात उत्तपिणी-अवसर्पिणी उमा हो जायें तब तक सिफ एरथ्वी-ही- 
पृथ्वी में भ्रमण करता रहता है, दूसरी योनियों में न जाकर पुनः पुनः 


| पं उत्नन्न होता है। श्रयूकाय ( पानी) तेठकाय ( श्रत्नि ) वाउकाय 
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भावषना-शतक 





( इवा ) में भी प्रत्येक जगह अधिक - से - श्रधिक्र असख्यात 
श्रवर्तपिंणी श्रौर श्रसंख्यात उत्तपिणी पर्यन्त रहता है । वनस्पतिकाय 
में अनन्त उत्तपिणी-अवर्पिणी तक चक्र काटवा है ; श्र्थात्‌ू--पृद्म 
निगोद से दादर में और वादर निगोद से प्रत्येक वनस्पति में भ्रमण करता 
है ; परन्तु वनस्पतिकाय छोड़ फर अ्रनन्त काल तक श्रौर कहीं नहीं 
जाता । इस प्रफार पाँच स्पावरों में उत्कृष्ट इतने श्रघिक समय तक मत्येक 
जीव को निवास करना पड़ा है। स्थावर माम कर्म का व्यय हो जाने पर 
जब तरस नाम-कर्म का उदय हुआ, तो द्वीस्तिय, भीदधिय, चठरिन्द्रिय 
और पचेच्धिय अवस्था को कम-कम से प्राप्त हुआ , पर प्रत्येक अ्रवस्था 
में उसे ठदृरना पड़ा । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियवाले जीवों 
की सख्यात-सख्यात हजार वर्ष की उत्कृष्ट कायस्थिति है। कर्म-दबाव यदि 
ज्यादा हुआ, तो अत्येक अवस्था में उत्कृष्ट स्थिति में रहकर समय 
विताया पड़ता है। उस दशा में जीव जब पचेन्द्रिय में श्राता है, तो 
मारकी और देवता का तो एक-एक दही भव होता है ; क्योंकि 
वहाँ भ्रवस्थिति ही कायस्यिति है। तियेच भर मनुष्य श्रवस्था में 
निरन्तर सात-आाठ भव तक निवास हों सकता है, परन्तु मनुष्यत्व 
तो पूर्ण पुण्य के योग से ही प्रात होता है, श्रतए्व विशिष्ट पुण्या- 
स्माओं के अ्रतिरिक्त औरों को तियंच भव ही समम्तिए। वहाँ उत्कृष्ट 
सात-आठ मष करता है। 

इस कायस्यिति के अनुसार एक-एक स्थावर में लगातार अत- 
ख्यात और वनस्पति में अनन्त भव जीव ने फिये हैं। क्योंकि पृथ्वी की 
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भादवता-शतक 





भवश्थिति उत्कृष्ट बाईस इजार वर्ष की, पानी की सात हज़ार वर्ष 
की, श्रग्नि की तौन श्रद्दोरात्र की, वायु की तीन हजार वर्ष, की, 
ओर वनस्रति में से प्रत्येक की दस जार वर्ष की, साधारण की 
अन्तमुंहूर्त की, दो इन्द्रिय की बारह वर्ष की, त्रीद्धिय की उनचास 
दिन की, चठरिन्द्रिय की छः महीने की, नारकी श्रौर देवता की तेतीत 
सागरोपम की और मलनुप्य-तिरय॑श्व की तीन पल्योपम की है ! जधन्य 
भत्रस्थिति नारकी और देवता की दूर इजार वर्ष की, और सबकी 
अन्तमुंहूर्त की है, परन्तु अन्तमुंहूर्त के अ्रनेक्र मेद हैं| इसलिए इस 
काल में एक भव भी हो सकता है और श्रमेफ भव मी हो सकते हैं और 
वे भी साधारण वनसति में छोटे-से-छोटे १११३६ तक द्वोते हैं । प्रत्येक 
वनस्त्ति में ३२०० ०, पृथ्वी, पानी, श्रमि और वायु में ११८२४, दो इन्द्रिय 
में ८०, वेइन्द्रिय में ६० चौन्द्रिय में ४०, असज्ी पच्ेन्द्रिय में २४ और सजी 
पचेन्द्रिय में १, अन्तमुहूर्त म एक भव होता है [ इस प्रफ़ार एक-एक 
काय में छोटे-मोटे सख्यात, असख्यात और श्रनत भव जीव ने किये हैं। 
मनुष्य और देवता के शिवाय प्रत्येक योनि भे, काय में अपार दुःख 
भोगा है और अव्यक्त अवस्था में अन॒व काल विताया है [[७१-७६॥ 


मनुष्य भव की प्राप्ति 


तत्र-तत्र दुरिताति भोगतः, 
कम्र गामपनयो यदामवतत। 
यम निम्न ल कलम कर मई किरेन म मिनिट 


इ्जद्‌ 


भावना-शतक 





हा $ 
प्राप स्ममिव दुलभ भृशं, 
मानवत्वमति पुएययोगतः ॥एआ॥। 
श्र्यातू--ऊपर कहे अनुसार श्रगुक-्ग्रमुक सकीर्ण योनियों में 
अ्रमण करते श्रौर दु ख भोगते हुए जब अ्रशुभ कर्म-भुक्त हो जाने से 
सिर गये, तब शुभ कर्मों फी पूँजी निकली, श्रथवा वहीं किसी सुकृत का 
योग मिलने पर पुण्य का सचय हुआ, तो उत्तन्न पुएय के योग से 
चिन्तामणि रत्र ते भी श्रधिक मूल्यवान्‌ और दुर्लभ मनुष्य भव इस 
जीव को प्राप्त हुआ | ७७ ॥ 
विवेचन--कम्मसरेद्धि सप्ृढा, दुक्पिया वहुचेयणा। 
अम।णुसासु जोगीसु, चिणिद्म्मन्ति पाणियों ॥ 
कम्माणंतु पहाणाए, आखुपुच्ची (कयाह उ। 
जीवासोद्दिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सये ॥ 
(उत्त, अ., हे गा. ६-७) 
अधथं--फर्म के सयोग से दुःखी--वेदना को भोगनेवाले मूह प्राणी 
मनुध्य के मिवाय श्रन्य एकेन्द्रिय आदि योगियों में भटकते फिरते हैं॥ १॥ 
मठकत्ते मठकते कदाचित्‌ कर्म की हानि हुई , श्र्थातू--अश्जुम कर्मों का 
बन्न कम हो गया और कुछ अशों में श्रात्म-शुद्धि हुई, तो मनुष्य-जन्म 
प्राप्त देता है ॥ २ ॥ 
उत्तराध्ययन की इन गायथात्रों में मनुष्य-जन्म की श्रन्य जन्मों के 
साथ अग्रकट रूप में छुलना की गई है। प्राय. श्रन्य जन्म, करमभे के 


' दबाव से, अ्रशुम कर्म की प्रबेलता से होते हैं, तब मनुष्य भव-कर्म की 
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भावषन्ना-शतक 
पे 





की 


शुद्धि होने या कर्म की अ्रशुभता घटने से प्राप्त होता है, जैग कि पहले 
कह चुके हैं ॥ एथ्वी पानी श्रादि में बहुत समय तक दुःख भोगते और 
अशुभ कर्मों को खपाते हुए, जब शुभ कर्म की सत्ता बढती है, तब मनुष्य- 
भव मिलता है | एक प्रकार से मनुष्य-भव देवता के भव से भी अधिक 
भेष्ठ गिना गया है | वद इसीलिए कि प्रत्येक धर्माचरण और उससे 
प्रात दोनेवाली मोक्षरंपत्ति केवल मनुष्यभव में ही मिल सकती है । मोक्त 
का दर्वोजा सिर्फ एकह्दी जीवन के लिए खुला हुआ है और मनुष्य-जीवन 
के लिए ही | सर्वार्थसिद्ध विमान तक ऊपर पहुँचा हुआ जीव भी जब 
मनुष्य-सव में आता है, तभी उसे मोक्ष मिल सकता है। वह सीधा 
मोज्ष नहीं जा सकता । इधी कारण विवेकी देवता भी मनुष्य-मव की 
अमिलाणा करते हैं। मनुष्य के औद्यरिक शरीर से देवता का वैकिय 
शरीर ऊँचे दर्जे का है। मनुष्य से सहज वैकीय शक्ति नहीं है, देवता 
को है। मनुष्य की वाह्य ऋद्धि से देवता की वाह्य ऋद्धि अ्रधिक दै। 
यह सब ठीक है, फिर भी जिम महान्‌ प्रयोजन की सिंद देव-भव से 
कदापि नहीं हो सकती, उसकी मनुष्य-भव से तिद्धि होती है। इसीलिए 
भनुष्य-भव को रक् की उपमा दी गई है। द्रव्य की सत्र जातियों में रत 
अधिक कीमती गिना जाता है , उसो प्रकार समस्त अबतारों में मनुष्य 
का अपतार श्रेष्ठ है । रत जहाँ-तहाँ चादे जिसे नहीं मिल सकते, उसी 
प्रकार मनुष्य-भव भी सच जगह सबकी प्राप्त नहीं हो सकता ) वह बड़े 
। ही पुण्य के योग से मिलता है। पारखी जौहरी रक्त की खूब चौकसी 


रखता है; पर नासमर जड्धली मनुष्य उसे इधर-उधर फेंक देते हैं। इसी 
७०७०७+०+++>->3>++9+++>०>०++++++3... _ &%, 
शक 


भावन्ना-शतकऊ 





प्रकार सुझ पुरुष विषय-मोगों में मनुष्य-मवरूपी रक्ष को क्षय नहीं करते ; 
पर धर्मझत्यों में उतका उपयोग फरते हूँ। सनुष्य-मव के सदृब्यय और 
दुव्यंय फे सबंध में सोमम्रमवूरि ने 'सिदूरम्कर! नामक अभ में सुन्दर 
सिप्रण किया है। इस जगह उसका निदर्शन श्रनुचित न होगा ! 
यप्राप्य दुष्पाध्यप्िदं नरत्व , 
धर्म' ज्ञ यत्नेन करोति मूढ़ः । 
फ्लेशप्रयन्धेन सलब्धमच्धी , 
चिन्तार्माथ पातयति प्रमादात्‌ ॥ १॥ 
श्रथत्‌--नो मनुष्य हुर्लभ-से-दुलंभ मनुप्यत्ल पाकर सयक्ष हो 
धर्म नहीं करता, वह मूढ़ पुरुष कठिनता से मिल्ले हुए चिंतामणि रक्ष 
फो लापरवादी से समुद्र में पटकता है | 
स्पर्यस्थाले क्षिपति सरजः प्रादशोच' विधत्ते | 
पीयूपेश प्रवरकीरण  वाद्यः्त्यैन्धमारम्‌ ॥ 
चिन्तारत्ञ' विकरिएति फरादू वायसोडडायनाथ 
थो डुष्प्रायं गमयति मुधा मत्य जन्म प्रमत्त.॥श॥ 
श्र्यातू--मो मनुष्य दुष्प्राप्प मानव-जन्म को प्रमादी बनकर 
व्यर्थ गंवा देता है, वह मनुष्य सोने की थाली में रेत डालता है, श्रम्त 
से पैर धोता है, द्वाथी की पीठ परईवन लादता हैं, फौवा उड़ाने के लिए 
चिन्तामणि फेंक देता है| तालय यह है कि सोने की थाली, श्रमृत, 
हाथी श्रौर चिन्तामणिरत्-नत्ती उत्तम वल्तुझों का फैसा उपयोग 


करना चाहिए श्रौर नाउमक लोग उनका फैसा दुरुपयोग करते हैं। 
शा 





इ््ड६ 


भावदचा-शतक 





ते धत्त्‌ रतर व्यान्ति सपने प्रोच्सूल्य कबव्पढ्र,मं। 
चिस्तास्नमपास्य काचशऊर्ल स्वीकुवते ते जडाः। 
विक्रीय छ्विरद्‌ं गिरीन्ठसबश ऋडल्ति ते रासभं। 
थे लब्च परिहत्य धर्ममधमा घावस्ति भोगाशया ॥रशे। 
अर्थात्‌--जों अधम पुरुष प्राप्त धर्म को त्यायकर भोगों की आशा से 
। मारेमारे फिरदे हैं, वे अपने घर में उसे हुए. कल्पदक्ष को 
उखाड़ कर उसकी जगद धवूरे का पेड़ वोते हैं; विन्तामणिरत्त को 
छोड़कर काँच के दुकड़े को उठाते हैं, पहाइ-जैते द्वथी को वेचकर 
उत्के ददले गधा स्वीकार करते हैं | 
शिखरिणी 
अपरे खंसारे कथमपि समासाद उसुभव। 
न धर्म यः कुर्याद--विपयसुसतृ प्णातरलितः ॥ 
ब्ुडन पायवारे प्रवरमपद्दाय प्रवहयण । 
स मुख्यों मुखोणामुपलमुपलब्धु प्रयतते॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌--इस अपार ससार में किसी प्रकार मनुष्य-्भव पाकर जो 
सतुष्य विषय-सुख की तृष्णा में विहल होकर धर्म नहीं करता है, वह 
भूर्खो का ठरदार समुद्र में डबते समय, मिले हुए. उुन्दर जहाज को 
छोड़कर पत्थर को पकड़ने का प्रयत्ष करता है। 
उक्त चारों श्लोकों में दृष्टान्तों के साथ यह सष्ट चतलाया गया है 
क्ि मंजुष्य-जीवन का सदुपयोग और दुरुपयोग किस ग्रकार होता है। 
जा रात न अन्न पक नबी मल जि जनक जग अर कर कक 20 हि पल पक कट कर, 


द्ेघ्० 


आपन्राऋातक 


भर्मागधन के लिए उतऊा उपयोग करने से वह कल्सइक, चिंतासणि- 
रूट, प्रदत, हागी श्रोर मुपर्ण के थाल फे समान बनता है, श्रन्यया 
धवरे थ्रादि के समान अधम होता है । 


कुश्षीनता आदि की प्रात 
मानवे5पि न दि पुर्यमन्तरा, 
प्राप्यते सुकुलदेश चैमधम। 
रोगद्वीनमखिलाक्षसथुनं, 
फाम्तगाभ्रमपि दीघ्रजीवितम्‌ ॥ए८॥ 
अधथ-मनुष्प जन्म में भी विशिष्ट पुएय फे पिना आय देश और 
उत्तम गुणों वाले कुल मे सनम नहीं मिलता; श्रथति--विशिष्ट पुण॒य का 
उदय दो तभी घर्मधामग्रीवाले देश श्रौर ऊल में जन्म मिलता है | इससे 
भी श्रधिक पुए्य के उदय से मुदर शरीर, इृद्धियों की परिवृर्ण शक्ति, 
शारीरिक आारोग्य फे साथ मानत्िक स्वस्थता थौर दीर्ध जीवन मिलते 
हैं। पुरय के बिना यह सब सामओी नहीं मिल सकती ॥ ७८॥ 
पिवेचन-- 
लदूधूर वि माशुसत्ततं, आयरियचणं पुणरविदुरुतढं । 
घहये दृहुया मिलफ्खुया, समय गोयम | मा पमाथए ॥ 
लद॒घूयवि आयरियक्तएं, अद्दीए पंचिद्यया हृदुस्लद्ा। 
विगरलिदियता हु दीसइ, समर्य गोयम ! भा प्रायण ॥ 
(उच्च० झ० ९० गा० १६-१७) 


प्रर्भात---मलुस्यत्ञ फदाचित्‌ मिल भी गया, थो आये क्षेत्र, आय 
ब्ः 
इधर 








था 


माचत्रा-शतक 
कि मच ुलुइल नल बन ााााााा आभार ७८८७८" 


द््ष कल 
जानि श्रौर आर्य-कुल्न के बिना बद किस मतलब का £ सामान्य मलुष्व- 


भव मिलना जितना कठिन है, उससे आ्ार्य-क्षेत्र में मानव-जन्म होना 
श्रघिक दुर्लम है ; क्योंकि इस लोक में चोरी, लूडनपाट, खून आदि 
श्रनाव कर्म करनैवालो और अनाय-चेत्र मे उलनन्न होनेवालों--म्लेच्छों, 
की कमी नहीं है, उनकी सख्या बहुत दै। श्रार्यों की ही कमी है। 
श्रा्यपन पाकर मी परिपूर्ण पाँच इन्द्रियाँ प्रात्त होना कठिन हैं ; अ्र्थात्‌ू-- 
श्रार्द-छेत्र में मनुष्य-जन्म के साथ पाँचों इच्द्ियों क्री परिपूर्णता होना 
दुर्लभ है। बहुतेरे लोग आर्य-चेत्र में मतुष्य-जन्म पाकर कोई जन्म से 
ही अबे, कोई वहरे, कोई लूले, कोई टोटे, कोई गूँगे, कोई पग्नले होते 
हैं और कोई-कोई बीमारी के कारण ऐसे हो जाते हैं। पुरय की कमी के 
कारण आय॑ महु॒ष्य होने पर भी इन्द्रिय से विकल होना पड़ता है, जिससे 
मनुष्य-जीवन का मूल्य वहुत ही कम रह जाता है। हीन इच्द्रियवाले 


को चारित्य धर्म की आति नहीं होवी। /आँखों विना चलते-फिरते समय 


25:52: 


ऐर के नीचे जीव ठव जाय, तो पता भी नहीं चलता । कानों के ब्रिना 
शात्र या गुर का उपदेश नहीं सुना जा सकता । जीम के बिना दूसरों को 
न रची सलाइ दे सकते हैं, न सहुपदेश ही। यूँगे आदम्रियों को 


| साथ ही वहिरापन भी दोता है; इसलिए वह न दोल सकते हैँ और न 


उन ही सकते हैं। पैरों विधा देव, गुदन्द्शन या घर्म-स्थान में नहीं जा 
सकते । हाथों के बिना दान भी नहीं दे सकते | कदाचित्‌ पुण्य ने ज्यादा 
जोर मारा और इद्धियाँ प्रिपृर्ण मिल्ल गईं, फिर मी यदि शरीर सेगी 
इओआ, तो मन चाह काम नहीं हो सकता। रोग्रों की शरीर में कमी नहीं 


! ड् ७७७७८" न जमक दल कदनिकवदक; 


थ्र्पर्‌ 


भावना-शतक 


अदला आवक नल मल लक 3 अल कली पान 
है । प्रत्येक रोम में पीने दो-दो रोग मत्ता मे रहते हैँ, उनमें से एफाघ है 


रोग ही फूट पड़ा, तो धर्म श्रादि के कार्यो मे श्रद्गा लगा देता है, फिर 
यदि एक साथ बहतेरे इकट्टे फूट पड़े, तब्र तो फ्टना ही क्‍या है ? रोगी 
मनुष्य रोग की पीड़ा से ही न्याकुल रदता है, उसका मन सिन्न-उद्दिम हो 
जाता ह श्रीर उद्दिम मन में धर्म फे विचार न उत्तन्त हो सजते हैं, न टिक 
सकते £। फदाचित्‌ शरीर भी नीरोग मिल गया; पर जिन्दगी थोड़ी दो, 
बात्यायस्था या भरी जवानी में ही श्रायु पूरी शो जाय, तो मानव-जीवन 
छा मिलनान्‍न-मिलना बराबर हो जाता है। श्रायु कदाचित्‌ लम्बी 
ट्यिति की बाँधी हो, तो मी उसे उपक्रम लगने से वह छोटी हो जाती 
है। मद्दामारी, प्छेग, सपंदश, ज़हर, प्रमुद्र में ड्ग जाना, रेल, मोटर- 
सपधी दुर्घटना होना आदि कई फारण हैं, जिनसे श्रायु फम हो जाती 
है ; क्योंकि निशप्क्रमी--निऊाचित श्रायुवाला ही पूरी श्रायु भोग सकता 
है। बाकी फे यहुत से तो सोपक्रम श्रायुष्य वाले ही द्वोते हैं । वे अ्रधूरी 
श्रायु में भी मर जाते हैं | सध्या का रग--ललाई, दूब की नोक पर 
लटकने वाला जल का बूँद शरीर बिजली की चमक के समान श्रायु 
अत्यिर हैं। ऐसी श्रवस्था में मन-की मन में रह जाती है, नीरोगी शरीर 
परिपूर्ण इन्द्रियाँ भर लम्बी श्रायु, ये सब बोल अ्रतिशय पुण्य के योग 
से हीप्राप्त हो सकते हैं॥७<॥ 
सदुगुरु क। समागम 
पूर्वमुग॒यवशतोा5खिले॑ द्वि त-- 
सलभ्यते यदि छुकम॑ योगता । 


रेफओ 


॥ 
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दुलभरतदापि.. कब्पन्क्षद-- 
दयोग्यसंयमि गुरोः समागमः ॥ ७६ || 
श्रवण और वोधि की दुल्लभता 
इु्लभावपि. खड॒लेभ॑_ मत, 
बीरवाक अवणमात्म शान्तिदम्‌ ! 
हा ततोऊपि खल वोधिवेभवों, 
यो न कर्मरूघुता विनाप्यते ॥ ८० ॥ 
अर्थ--पूर्व-भव के पुण्य के योग से, शुम कर्म के फल से कभी वह 
सब साम्रग्री मिलन जाय, तो भी शुद्ध सयमधारी त्यागी संदुगुद 
का यदि समागम न हो, तो वह सामग्री किस काम की ह ऐसे तारनहार 
सदुयुरु का समागम भी क्‍या सुल्म है! नहीं-नहीं, कल्पबूक्ष के 
समान सदूगुरु का सयोग मिलना दुल॑म हे-। पूर्ण पुण्य के बिना स्दू- 
शुरु महाराज का समागम नहीं मिल सकता ॥ ७६ || ' 
सदगुरु का समागम होना जितना छुलभ है, उसकी श्रपेक्षा वीत- 
राग भगवान्‌ की वह वाणी सुनने का सौमाग्य मिलना और भी हुलंभ 
है, जिसके सुनने से आत्मा में शान्ति की लहरें उमड़ने लगती हैं | उसे 
सुनकर उससे बोधनज्ान-झात करके सम्यर्दर्शन की विभूति ,पा णेना 
तो भर भी कठिन है , सचमुच वह विभूति क्रमों की लघुता हुए बिना 
प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात्‌ू--जब तक एक कोडाकोडी सागरोपम से 
अधिक स्थितिवात्ते कर्म बैंघे हुए. हैं, तव तक सम्यग्दृष्टि नहीं प्राप्त 
हो सकती || ८० ॥ | 
न हि 
रेप्ड 


के 
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पिवेचन--अ्ति दुल्लभ सनुप्य-भत्र फदाचित्‌ पुण्य के योग से ! 
ग्राम हो जाय, यह नहीं, किन्तु साथ ही जारीरिक संपत्ति और 
लम्बा मीवन भी मित्र जाय, तो उसने से ही श्रात्मा छा कल्याण | 
नहीं सत सझता । इसके लिए ता सदगुरु फे समागम की आाव- 
श्यकता € । विषम प्रदेश से मुसाफिरी करते हुए अनजान आदमी 





(अमर हब #७००+-७« : 





का माग-इरशंक फ्री जिदनी आव्श्यकता दोती है, उत्तनी ही आब- 
स्यकता भवरूपी झठयी मे भट्कने वाले मनुप्य को संदगुरु के 
समागस की £। कात््य मे योग्य क्रांर सबमी शुरू की आवश्यकता 
इस लिए दियलाई £ कि जिसमे लशा त्याग कहीं है, सयम नहीं हे 

संगर जो गुरु फलाता है, छह लागधारी गुरुन अपना शओत्म- 
फल्यागा कर सकता है, न दूसरों का ही कल्याण कर सता है। 
बहू एक सच्चे पथर-प्रद्शेक का फत्तेच्य नहीं च्मा सकता । पत्थर 
फ्री नाव न खुद तैग्ती है, न बैठने चाले को तारती है। वह दोलों 

हबते है । एक विद्वान ने ठीक ही कहा है-- 


गुरु लोभी शिष्य लाक्ष्ची, दोनो खेले दान। 
दाना बूड़ बापडा, जेठ पत्थर को नाव॥ 
मम्रित्रमाला में गुरु का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
गुरुप्तु को यश्व हिलोपदेश 

श्र्थातू-गुरु कौन हो सफता है ? उत्तर -जो श्षिप्य के हित का 
उपदेश दे, वह गुरु है । यह लघख है, तो ठीक, पर आवश्यकता से 
कुछ संत्तिप्त है । वास्तव में जो अफ्ता ओर पराया हित्त करे, स्वय 
तथा औरो व तारे,वह गुरु है। सभी शुद्धि ओर सबे संयम फे बिना 


ही >बननन न नन>«+०न-« 
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२ नहीं सकता ओर जो स्वयं नहीं पर सकता. चह 
इससे को कैसे तारेगा ? आजकल से गुस्ओं की अपेक्षा 
गुर्या अधिकता जान पदनी है । 


बह 
ल्न 
4 
| 


कोके, सिप्य वित्तापहारका ! 
क, शिस्‍्य चित्तायहारका: 
अर्थान शिप्प के पैसे का हरनेवाले गुरु हुनिया में वहुन 
शिप्य के वित्त -पैसे के खदले चित्त का दसने वाला गुरू दुलेम है। 
लाखों ऋराह़ों वर्ग की मिहनत ने जो काये सिद्ध नहीं होता. 
सदरुरु की कृपा से कह पत्र भर में सुधर जाता है। ऐसे शुरु सच- 
मुच चलने-फिरते कल्पदृत्त ही हैं और सच तो यह हैं किये कल्प 
वृत्न और पारसमाणि से भी बढ़कर हैं। तुलसीदास ने कहा है- 
पारस में अर संत में, बहा आँतरा जान! 
वो लोहा कंचल करे, था करे आप समान ]] 
लोहा पारस स्पश से, कंचन भई तलवार । 
तुलसी तेना ना मिटे, धार मार आकार॥ 
ज्ञान ह्थोड़ा हाथ लड़, सद्गुरु मिले सुनार ! 
धुलसी तनो दा मिटे, धार मार आकार] 
ऐसे सदगुझु का समागम पुरुय के वल्न विसा मिलना कठिन है। 
| सुल्रदास कहते है कि--- 
सात मिले पुनि तान मिले, सुत्ते आत मिले युवती सुखदाई । 
राज मिल सब साज् मिले, गजवबाज सिल्ले सत बंछित पाई । 
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लोक मिले सुरलोक मिले, व्िधित्ोक मिले बेकुटठ में जाई। 
मुल्दर ओर मिले सब सुख ही सुख, दुलेभ सत समागम भाई ॥ 
सत्समागम का पहला फल शाख्रीय तत्वों का अबण है, वह भी 
ह के ममान, बल्कि उसमे भी अ्रधिक दुलेभ है। कहा भी है- 
मागुस्स विग्गह लद॒धु , सुई धम्मस्स दुल्लहा । 
(उत्त>० आ० ३, गा० ८) 
अर्थ--मनुप्य जन्म मिलने पर भी घर्मशाख्र के अवण फरने 
का सुअवसर झिसी किसी को ही मिलता है, क्यों कि वह अल्वल्त' 
टुलभ है। 
अहीयणाप्प॑चिंटियत्तपि से लहे उत्तमधाम्म सुई हु दुल्लहा। 
( उत्त० अ० १०, या० (८) 
अथै-पायो इन्द्रियों को परिपूर्णता कद्राचित्‌ प्राप्त हो जाग, 
पर उत्तम धर्मेशाश्न का अवण मिलना दुलेभ है । अवण कराने 
वाला, अवण करने योग्य शाल्ष श्रोर अवण करने की शक्ति, ये 
सब सिल्ने पर भी अवण के अतिववकों ( वावक ) को दूर न कर 
दिया जाय, तब तक अवण का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। अवश 
के प्रतिबंधक १३ हैं । 
आलस्स मोहउचन्ना, थमा कोहा प्राय किवियात्ता | 
भय सोगा अन्नाणा, विक्खेव कुझइला स्मणा॥ 
एर्षदि कारणेदि लद्धृण सुदुल्लपि माणुस्स । 
न लहड़ सुई दिआकर संसा चार्रिण जीवो॥ 


अथै- आलस्य, मोह, अवज्ला, अहृक्षार, कोध, प्रसाठ, कृपणता, | 
अली मल अलसी 
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भय, शोक, शत्ञान, विक्ञेप, व्याकुलता, छुनूहूल, ओर खेल-तमाणे | 
की रुचि, इन तेरह कारणों से जीव मनुष्य जन्म पाकर भी संसार- 
समुद्र से तारने वाला हितकर बचन अबर नहीं कर सह़ता। श्रवण 
ओर चारित्र्य पुरुषाथे में एक बस्तु की खास आवश्यकता हैं-वह 
है सहहणा- भ्रद्धा । 
आहज्य सवण लद्धघुशद्धा परसदुल्लदा। 
-( उत्त० अ० दे, गा० ६& ) 

अथै--कढाचित पुण्य के योग से शासत्र अवश करने का 
सुयोग मिल जाय, परन्तु उस में श्रद्धा होना बहुत कठिन है! 
श्द्धा, अर्थात्‌-तत्त्व का पूरा निश्चय, देव गुरू और धमम की सथी 
पहचान, सत्यमागे में पूरी पूरी रुचि-श्रेम | इसी अद्धा को बोधि 
कहते हैं । वह्‌ कम की लघुता के बिना प्राप्त नही होती। ज्ञानावर- 
णीय आदि किसी सी कम की स्थिति एक कोडाकोडी सागरोपम 
से अधिक न हो, किन्तु कुछ कम हो तब राग हेष की सजबूत गाठ 
खुलती है--अंथिमेद होता है । मंथिसेद होना कमे की लघुता का 
ही चिह है। अंधिमेद होने स्रे वोधि--सम्यकत्व की प्राप्ति होती है। 
बोधि का प्रभाव इतना अधिक है कि पसे जिस + पा लिया, उस 
का भव अमण अधिकाश में रुक जता हे, अर्थात्‌-बोधि प्राप्त होने 
फे बाद यदि वह कायम रहे, तो पंद्रह भव मे मुक्ति प्राप्त हो जाती है 
यदि वह उत्पन्न होकर नए हो जाती है तो, भी अद्ध पुद्गल परावत्तेन 
मे मोज्ञ अवश्य ही होता है । अरिश्ष का मूलसी यही वोधि है। इसके 


। बिना की जाने याल्ली समस्त क्रियाये तुच्छ फल देने वाली हैं--बिना 
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एका के शून्यों के समान हैं । पहले एका दो, तो विन्दियों की 
फीमत है, एका ने हो तो वे सब बेकार हैं | इसी प्रकार बोधि-- 
सत्यकत्व से ही चरित्रकी सफज्ञता दे । मजुप्यभव, आरयक्षेत्र, उत्तम 
कुल, नीरोगी शरीर, परिपृयों इन्द्रिया, लम्बी आयु, शास्रअवण 
ओर अद्धा, उन सद की दुलंभवा घतज़ाने का आशय ह कि ये बहुत 
फीमती हैं । जो बरतुए अधिऊ फीमती होती हैं, वही ठुलेभ होती 
हैं। ज्ञो वस्तुण अधिक कीमती होती हैं, उन्हें पाने के लिए मन 
ललतचाता रहता हे । वह मिल ज्ञाती मैं, तो कीमती समझा कर उस 
की रक्षा वडी सावपरानी से की जाती टै, क्योंक्रि यद्रि उसके मिलने 
का मोफा निकल गया, तो फिर वार-बार ऐस। मो ऊ। नहीं मिलता, 

फिर तो अनन्तकात़ व्यतीत हो ज्ञाने पर भी भाग्य से ही ऐसा 

सुन्दर अवसर हाथ लग सकता हे, झतागव प्राप्त न कर पे हों तो 

उसको प्राप्त करने के लिए, और पाप्त कर चुके हों, तो उसे श्रधिक 
शुद्ध बनाने के लिए और उसडी रत््ता करते के लिए सावधान रहना 





नए 


चाहिए । बार-बार प्रयत्न करना चाहिए ॥ ७६-८० ॥ 
किया. ( भ्छ 
वोधि सब रो ज्यादा दुलेभ ६ 
सेमद्ग्रपदमाप्यते अमा-- 
द्राज्यसम्पढपि शत्रुनिम्रहात्‌। 
हल्द्रवैधववल  तपोत्रतै-- 
वौधिस्त्रमखिलेषु दुलेभम ॥८९॥ 





न्ध्ी 


भावता-शतक 





हा 


ग्यारवी भावना का उपसंहार 
श्राम्यता भवधनेउघघरमंसा-- 
त्काऊतालबदिद सुसाधनम । 
प्राप्यमृस्ध किसु भोग लिप्पया, 
रत्रमेतदवपात्यतेउम्चुधी ॥ ८२॥ 
अथ--किसी बड़ी सभाया कांग्रेस जैसी महान संस्था का यमुख 
पद मित्ष जाना उतता कठिन नहीं हैं| पुण्य के योग्य से राज्यसत्ता 
की बड़े अधिकारी की पदत्री भी सरलता से तिल्ल सकती है। देवता 
की ऋद्धि या इन्द्र का पद भी ऋई बार मिल चुका है ओर मिल 
सकता हैं, पर वावि-रूपी दिव्य रत्न की प्राप्ति होना इन सब से 
ज्यादा कठिन है | कदाचित्‌ एक बार भी बोधि-रत्न की प्राप्रि हो 
जाय, तो ससार का भ्रमण टल सकता है॥ ८! ॥ 


संसार-रूपी अटवी में भ्रमणा करते-करते, ठु ख ओगते-भोगते 
जब अंगुभ कर्तो का घपेगा हुआ--वे पतले पड़े, तत्र काक्रतालीय 
न्याय से भनुप्य-भत्र, सुफुल जन्म, नीगेंगी शरीर, परिपूर्ण 
इन्द्रिया, लम्बी आयु और संद॒गुरु का समागम--यह्‌ सब्र साम्री 
तुझे मिली है। फिर भी रे मूल | मोह-माया मे फंस कर--विपय 
भोगो में आसक्ति रख कर, वोधि-रज् पाने का प्रयास नहीं करता । 
थह सचमुच ही हाथ में आये हुए चिन्तामणि रक्न को समुद्र में 
फेंक देने फे समान है । इस लिए, हे भद्र | इस उत्तम समय को 


व्यथे न गंवा कर शुद्ध पुरुषाथे कर । इससे भव भ्रमण छूट 
जायगा ॥ ८० ॥ 
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भसावना-शतक 





विवेचन--सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक सभा-सोसाइटी, 
काफरेस या काम्रस के प्रीसीडेल्ट बनने की इच्छा रखनेवाले को 
सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कार्यो मे कुशलता आप्त करनी 
चाहिए। आत्म-भोग देना चादिए, यद्यपि ऐसा करने में मिहनत 
पडत्ती है, कठिनाइ्या भेलनी पड़ती हैं, पर परिश्रम करने से 
प्रयोधन सिद्ध हो जाता है. । एक साधारण छुद्धुम्ब में जन्मे हुए 
मनुष्य को राज पाने की इच्छा हो जाय ओर सतत प्रयास करे, तो 
सेना इकट्ठी करके, शत्रु के साथ लडकर, शायर राज्य ग्राप्त करले | 
शिवाजी ने साधारण स्थिति में से प्रयास करके, मरहठों की सेना 
इकट्टी करके, परिश्रम फे साथ लडाई की ओर राज्य का विस्तार 
किया । तप के बल से इन्द्र को पदब्री भो आप्त हो सकती है। पूरणा 
तापस ने चमरेन्‍्द्र की, तामली तापस ने ईशानेन्द्र की ओर कार्तिक 
सेट ने शक्रेन्द्र की पदवी तपोवल से पाई, ये उद्हरण भगवती मे प्रसिद्ध 
हैं। सभापति का पद, राज-पद और इन्द्र-पद, ये तीन पदविया 
यद्यपि वहुत सरलता से नहीं मिलतीं, प्रयास साध्य हैं, फिर भो वे 
बोधिरतर के समान दुल्लंभ नहीं हैं । ऊपर-ऊपर से ये तीनो पद्विया 
भबकादार और बडी सालूम होती हैं, पर वास्तव में ये वोधिरत के 
समान महान नहीं हैं। ये परविया थोड़े दिन, थोडे महीने, थोडे वर्ष 
या थोड़े सागरोपम तक अपनी चकाचोध दिखा सकती हैं। वे एक 
एक भव की महत्ता बढाती हैं। तब बोजिरत्न का प्रकाश, उसकी महत्ता 
सव-भव में पहुचती है । इतना ही नहीं, सोक्त का अनन्त, अक्षय, 
अध्यावाध, शाश्वत आनन्द भी इसी की वदौलत मिलता है। 
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भसावता-शतक 
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| 
इन्द्रपद से अधिक मूल्य॑वान्‌ वोविस्द्र, मो मोत्त का पहला खाधन 
है, साथारण मनुष्य क्षो काकताज्नीय न्याय से प्राप्त होता है, | 
अर्थात्‌-जैसे ज्योंही काआ £ठा, त्यों ही ताड़ गिरा, यह एक 
अकम्मात है, वस्तुत कोए के भार से वाड़ का दक्ष गिर नहीं 
सकता । काल योग से पुराना पडुकर ताड गिरनेवाला तो था ही, 
उसी समय अचानक हो फोआ जाकर उस पर बैठ शबा | लोगों 
को कहने को हो गया कि कोश बैठा और पेड़ गिर पडा / इसी 
प्रकार ससार-रूपी अटवी में परिन्रमण करते-करते किसी जीव 
के अशुभ कर्म पतले हुए और तथी मनुप्य-भव, पूरे इन्द्रियां, 4 
निरोगी शरीर और लम्बी आयु प्यादि का संयोग मित्न गया, तो | 
वाधिरत्न की प्राप्ति होती है । चह प्राप्ति साधारणत सुलभ मानी जा | 
सकती है, पर बह्तुत. वह सुलभना 'काकतालोय! ल्याय के समान है। 
उसकी प्राप्ति सहज नहीं है, परन्तु अनक सवा के ठु:ख का अनुभव 
ओर प्रयास करन के बाद हा वह प्राप्त दावा है । अनक कठिनाइया 
मलकर पाए हुए इस रत्न का वषय-भोगा यी लछलसा-ही-लाससा, 
मे-सुच्छ वस्तु पावन भ--हाँ उस गया दें, तत यह कहना ठोझ ही 
होगा कि उसने चिन्तामणिि को, रक्षा करन क बदले समुद्र फे अगाघ 
जल मे फेंक दिया हैं । इस ऋत्य के उपलक््य में उस नूखों के सरदार 
का ही सार्टिफिकेट या उपनाम दिखा ज्ञा सता है । 


'न्‍ अेल--_« 
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धृष्टान्व--एक बरिद्र त्राह्मण था। व्यू दक्षिणा लेने की आशा से किसी 
बदूर के किनारं जहाज-हारा मुखाफिरों करनेवाले मुशाफिरों के पास 
जाया करता था। महीने मे चाद-छ वार यह मोका मिल जावा और 
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श्ह्र्‌ 


भावना-शंतक 









न्न्छ् 


इस से श्राक्मण का किसी प्रकार निर्वाह दो पा । एक 
वार उसकी स्त्री को प्रसूचति का अवसर आया । सदा की 
अपेक्षा पैसे की अधिक आवश्यक्रता ण्डी , उस लिए त्राह्मण 
अधिक आनजोजी करक मुप्ताकिरों से पेसा मागने लगा। समय 
अधिक लगने से जहाज रवाना हो गया। थोडी दूर जाने पर 
ब्राह्मण को जड्याज के चलने का पता चला | उप्त ने जहाज सडा 
रखते को वहुत कुछ कहा-सुना , पर वहा कोन उसे ढाद देता था ? 
आखिर रोचा-कसपता हुआ वह अन्य सुलाक्तिरों के साथ पढ़ा 
रहा | रास्ते मे जब अपनो असद्दाय ञ्ली का स्मरण द्वोता, तो उस 
के हु ख़ का ठिकाना न सता , पर वह लाचार श-- छोटने का 
कोई मा ने था| कु समय याद वह दूर परदेश जा पहुचा | 
बहा बडे कष्ट से उस ने देवता की झाराबना को तो उते चिन्ता- 
मणि रत्र प्राप्त हो गया | वह प्रसश्न होकर अपने देश की ओर 
ग्वाना हआ । चिल्ता मणि रत्न का जैव में या कपड़े स बवावकर ने 
रस हाथ में ही रखा । उसे भय्र था कि शायद कभी कोई जेब काट 
ले बा गाठ ले । म॒तुष्पों ने उते बहुब समक्ाया बुकाया , पर उसने 
कहीं न रखा, उप्ते हाथ में द्वी लिये रहा। हाथ भो जहाज के बाहर 

रखा , इसलिए कि जहाज का कोई आदमी रत्र छीन न ले। एक 
वार चैंठे बैठे उसे नींद का फोक्रा आया, मुट्ठी ढोली हुई और रत्न 
समुद्र के पेढे मे जा पड़ा । रत्न के गिरते द्वी उसकी नींद उड़ी , पर 
अफसोस | सियाव निराणा और विल्लाप के उस के पास कुछ भी 
| त्षथा। रत्न उस के हाथ लगना सभव ही न था, अतएव वह 
पुकार-पुकार कर राने लगा | मनुष्या ने उसे धीरज बंधाया , पर 
(2 
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आवना-शनक 





हे भारी कठिनाई से इच्छित वस्तु--चिल्तामणि ग्ल मिल पाया 
था , पर उसका में कुठ भी उपयोग न कर पाया। अब निनदगी- 
भर यही अवस्था सुगतत्ती पडेगी | दाव | क्या गया हुआ रत्न अब 
मु मिल सकता है ? कभो नहीं। इस प्रकार कहकर वह मस्तक 
कूटने लगा | अन्त में खेइ करता हुआ जैसे घर में निकला था, 
चैसे ही बापस आ गया; जिन्दगी-भर उसका पद्चात्ताप 
नहीं सिटा। 


इसी प्रकार मनुप्य-मव और बोधिरत का अवसर हाथ से 
निकल गया, तो मृख ब्राह्मण की थाति पश्चात्ताप करना पड़ेगा 
हानि होगी और ऊपर से हमी होगी , अतरव वोधिरन की भ्राप्ति 
करके यत्र के सठा उसका रक्षण करना चाहिए ॥ ८१-८२ ॥| 


| 
| 


॥॥ 
| 


| 


वह राते-रोते वाला--हाथ ! इतनी बड़ी दरिद्रता भोगने के बढ़ 








हि 


( ११ ) धर्म-मावना 


[ वोधिरन्र की श्राप्ति होने पर धर्म की मर्यादा में श्रपेश होता 
है । अत्त चोधिदुलेभ-भावना के पश्चात्‌ धर्म-मावना का निरूपण 
किया जाता है। ] 





धर्म-मावना 
थेन समग्रा सिद्धि दिव्यंद्धि श्यापि जायते शुद्धि' । 
धर्म स क्रिस्वरूपो, जानीहि त्व तत्वविया तब ॥ ८३ ॥ 
धम की परीक्षा 
मस सत्य मम सत्यं, वदल्ति सर्वे दुरामहाविवा । 
नैतद्वचसा मुझे -त्किन्तु परीक्षा बुद्धिमता कार्या ॥ ८४॥ 
अथै--जों सकल सिद्धि, विज्य ऋद्धि ओर आत्मशुद्धि को 
उत्पन्न करती है, उस घर्म का स्परूप क्‍या है, इसपर विचार करना 
चाहिए। हे भद्र | यह विचार किसी प्रकार का पक्तपात रख कर 
या ऊपरी नजर से नहीं करना है, पर निष्पक्ष भाव से तात्त्विक 
बुद्धि ढ्वारा करना है ॥८श। 
सतवाद अफसर टुरामह फे आवेश वाले होते हैं। इस कारण वे 
सच तत्व की खोज नहीं कर सकते ओर न उसे बता ही सकते हैं। 
हा, वे ऐसा जरूर कट्दते हैं कि--हम जो कहते हैं सो सत्व है, हम जो 
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भाषन्ा-शंतक 


भानते हैं वही तत्व है, दूसरों के पास सत्य नहीं है, परन्तु यह वचन 
हुराप्रह-पूर्ण होने से विश्वास करने या ग्रहण करने योग्य नही है। उन 
पर किसी को मोहित न हो जाना चाहिए। अपनी विचार-शक्ति ओर 
परीक्षा-बुद्धि की कस्तोटी पर उन बचनों क्री जाच करके जो अ्हर 
फरने योग्य हो, उन्हें ही महण करना चादिए ॥| ८४ || 


विवेचन--साधारणातया जगत्‌ में तीन चीजे चाहने योग्य हैं-- 
ऋद्धि, सिद्धि ओर शुद्धि । ऋद्धि में तमाथ मानवीय और दैविक वैभव 
का समावेश द्वोता हे । मिद्धि में अशणिमा आदि विभतियों जंघाचरण, 
विद्याचरण वगैरह लब्वियों ओर चमत्कार करने व/ली शक्तियों का 
समावेश होता है। कर्म के आवरण हटने पर आत्मा की जी विशुद्धता 
होती है, उसे यहा शुद्धि शब्द से कहा गया है। ऋद्धि संसारी जीचों 
की अमिलापा का विषय है, सिद्धि योगियो की इच्छा का विपय है. तथा 
शुद्धि जिन्चासु तथा मुमुच्ु जीवो को इष्ट है। साथारणहुह ससार की 
अत्येक प्रदत्त का लक्ष्य इन्द्री तीनों भे से कोई होता जिस के लिए 
दुनिया के लोग देश-विदेश मारै-मारे फिरते हैं, आणो को जोखिम 
मे डालते हैं, शारीकि क2 उठाते हैं, उन तीनो चीजों को पाने 
का मुख्य सघन एक धर्म है। सिफे धममे ही एक ऐसा है, जिस मे 
ऋद्धि, सिद्धि ओर शुद्धि, तीनो की खेती आवाद होती है। 
जिस धर्म का फल इसपना विशाल और सधुर फल देने वाला 
है, उस धर्म का स्वरूप जानने की प्रत्येक मनुष्य को पूरी 
आवश्यकता है ओर इसी लिए कहा है--जानीदि 
त्व तत्तविया ! त्व॑ं शब्द निव्षासु के लिए प्रयुक्त हुआ 
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भावना-शतक 





है, श्र्थाव--है जिलासु | यदि तुक्के ऊपर बताये हुए फल की चाह 
है, ता धर्म के स्वरूप को पहचान, संगर ऊपरी सजर से नहीं, तत्व 
बुद्धि स। किसी फे कहने से नही, सभर हेतु-न्यायपूर्वक पर्यालोचन 
भारके | ऊपरी नजर से ढखने से धर्म का सथा रहस्थ नहीं जाता 
जा सकता | फिर आज कल ऐसे निष्पक्ष मनुष्य भी चहुत कम हैं, 
ज्ञा अपने मान लिये गये विचारों को धुसडे विनाथर्म का निखालिस 
स्वरूप ब्रतला ढेवे । बह्तेरे धर्म के उपदेशक तो यह ऊहकर द्वी 
अपनी महत्ता का टिटोरा पीदत फिरते हैं उि-'जो मेरा सो सबा,दूसरो 
के पास सचाई है ही नहीं, बस अकेले हमी संसार में धर्म के असली 
प्रकाश हैं, हमी मोत्त का प्रमाणपत्र दे सऊत्े हैं, किसी दूसरे से 
वह नहीं मिल सकता | वे इस प्रकार दूसरो का तिरस्कार भी करते हैं। 
जो लोग दुरारह से वितडावाद करक॑ खण्डन-मण्डन की मवृत्ति मे 
पड़ते हैं, उनके वचनों से सी धर्म का रहस्य कैसे जाना जा सकता 
है ) प्रथम तो धर्म को सची कुद्धी सत्य हैं और बसी का उनमे 
श्रभाव पाया जाता हैं। राग-हेष और पक्षपात के कारण उन्तकी 
रीति-भाति उल्टी होती है, अवति--वे काली बाजू को धोली ओर 
धोली को काली वाजू कहकर प्रकट करते हैं। अतएवं, किसी के 
कथन पर विश्वास नहीं पिया जा सकता । बहुत से मतवादियों मे 
यदि अगुलियों पर गिनने योग्य सत्यवादी ओर निष्पक्ष व्यक्ति हुए 
भी, तो परोक्षा करिए बिना उनकी पहचान नहीं हों सकती। ध्तना दी 
नहीं, दुनिया में ढोग का ठिकाना नहीं है, इस लिए कई बार भीतर 
राग-देंप से भरे हुए, पर ऊपर से मध्यस्थता का ढोंग करने वाले 
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भावनी-शत 





घर 
ढ 


क्रितने ही दम्भी महात्मा अपने आपको शुद्ध महात्मा कह कर 
प्रमिद्ध करते है आर बहतेरे भोले-भाले लोग भीतर की परीक्षा 
किये विना ही उनके ठोग भे मोहित होकर सत्यववादी को मतवादी 
कर सतवादी को सत्यवादी सानने की भूल कर वेठते हैं. इसी 
लिए कहा हैं कि परीक्षा घुद्धिमता कार्या ।! बुद्धिमान पुरुषों को 
चाहिए कि ते धर्म का सचा स्व्यप समझने के लिए भीतर और 
वाहर--#नां प्रकार से धर्म की परीक्षा करे । कहा है-- 


जे, 


बथा चतुर्सि कनक परीक्ष्यत, निर्धणच्छेब्न तापतादने । 

तथा च वर्मा विय्द्ोपदेशके श्रुतेत शीलेन समाविभावत- ॥ 
अथ-सलाने के ग्राहक खरीदने से पहले चार प्रकार से उसे 
परखते ह--पहले उस कसांटी पर पिसते हैं, इससे निम्बय न हो तो 
उसे काटते है, इससे भी परख न हो सके, तो अप्नि मे तपाते हैं ओर 
फिर हथाडिया से पीटते हैं । उसी प्रकार बम के झिन्नासुओं को भी 
चार प्रकार से धर्म की परीक्षा ऋरनो चाहिए | अथम, तो यह कि 
उसके उपदेशक कैसा चरित्र पालते हें यह ठेखना, इससे निश्चय 
न हो, तो उस धर्म के शाल्न केते हैं--सगत हैं था नहीं 
यह देखता चाहिये, इससे भी निश्चय न हो, तो यह जानना 
चाहिए फ्ि धर्म करा आचार-वर्ताब--कैसा है ? उसमे 
शान्ति--समाधि का कितने अंशो में आविर्भाव हैं| यह चार 
वात जिसमे ठी ऊं-ठीक पाई जावेगी, वही धर्म माननीय हो सकता 
हैं । एक-दो पैसे की हाड़ी लेते समय चारों ओर घुम्ता-फिरा कर, 
इलट-पुलट कर, टकारा मारकर उसकी परीक्षा की जाती है, तब घमेकी 


शा मनन. अबकी नमी मलदीद्रककवलवदलकब 
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भावना-गत्तक 





ते 
पहचान के लिए पूरी जाच क्यों नकी जाय ? धर्म विपयक्र 
अतानना जितनी हानि पहँचाती हे, उसमे अधिक हानि शअपश्रद्धा 
से होती है। परीक्षा किये बिना ओर गहरा उतरे बिना धमे के 
नाम पर चलने वाली कुरूढियों और योदी मान्यताओं ऊो पकड़ 
रखना, यह अपभ्रद्धा कलाती हैं । यह अंधश्रद्धा स्वपर को अन्नान 
के गदडे मे गिरा कर विपरीत परिणाम पैदा ऊरती है, इसी लिए 
अपधभ्रद्धा जोर अज्ञान को दर कर तात्त्विक बुद्धि से धर्म को 
पहचानता चाहिए ॥ ८३-८४ ॥ 


श् ऊ' 

किस का कहा हुआ थम सच्चा ६ ? 

यस्य ने राग हेपो, नाएपि स्वार्या ममत्वलेशो वा। 

तेनाक्ो थो धर्म, सत्य पथ्य हितहि त मनन्‍ये॥ ८४ ॥ 

अरथ्रे-मिस सम राग द्वेप झा सव्वथा अभाव हो गया हो, 
द्रव्य, फीकि, गोग्व या श्रतिष्ठा पाने की धृत्ति जिस में ज़रा भी 
नहीं हो-- मैने सथा था भूठा जो भी मान लिया है वही ठीक 
हैं ।! इस प्रकार का आग्रह या ममत्व मिस में लेशमात्र भी नहीं 
हैं, ऐसे परसार्थी महापुरुष न सिफे प्राणियों के पल्याण के लिए 
ही जिस धर्म का उपदेश टिया है, वही धर्म सत्य है, पथ्य है, 
हिलकारी है और वही बुद्धि की ऊलौटी पर खरा उतर सकता है, 
अत ऐसे परमाधी पुरुषों द्वारा आचरित और प्रकाशित धर्म श्रे् 
माना जा समता है ॥ ८५ ॥ 

विवेचन--पहले काव्यमें वतलाया ज्ञा चुका है कि धर्म की पदली 

परीक्षा का आधार उस धर्म के पक्राशक था उपदेशक पर है। 


अक ल्‍नकन आन 
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भावना-सदक 





रमायन ओपधि का अच्छा या बुरा होना उसे तैयार करने वाले 
बेग्य पर निर्भर है। कुशल वैद्य ठीक-ठीक परिमाण में वस्तुएँ 
लेकर ठीक परिमाण मे पुट देकर, प्रभाव उत्पन्न करने वाली उत्तम 
ओपधि बनाता है । इस के विपरीत अनज्ञान चेद्य के हाथों ऊनही 
वस्तुओ से मात्रा, पुट, पकाने आदि की गडवडी के कारण ऐसी 
खराब व्वा तैयार होती हैं कि जिस रोग के लिए बह बनाई जाती 
है, उसे मिटाने क बसले और ज्यादा वढ़ा देती है। कहावत है-- 
नीम मुन्ना खतरे ज्ञान, नीम हक्रीम खनरें जान !? अर्थात्‌-अधूरा 
गुरु धमें का जोजिस में डालता है ओर अधूण हकीम वैद्य वीमार 
के प्राणो को जोखिम से डाक्ष (ऐेता है। जैसे ठवा बनाने वाला 
ओर देने गला वेद्य सुयोग्य होना चाहिए, उसी प्रकार धर्म की 
स्थापना करने वा3। और उसका उपढेश देने वालाभी पूर्ण योग्यता 
बाला होना चाहिए। उस की योग्यता कैसी होनी चाहिए, सो इस 
कांव्य से वतलाया गया है। अ्रथम तो राग-हेंप से रहित, तटस्थ 
होना चाहिए | प्रकाशऊ-स्थापक्र ओर उपदेशक में यदि राग-हेष 
भरा होगा, तो वह राग-द्ेप उसके द्वारा प्ररूपित धर्म मे भी आये 
विता नहीं रह सकता। जहां धर्म में राग-द्वेप की परिणति 
घुसी, वहा धर्म टिक ही बही सकता, क्योंकि धर्म का लक्ष्य 
सम-भाव था सन्यस्थ्य है। राग-हेप परिणाम्र, धर्म को अपने 
स्थान से च्युत कर देता है। धर्म का इस से पतन हो जाता है। 
आतएव धर्मे का स्थापक-पकाशक, वीतराग--राग-हेप रहित होना 
| चाहिए । प्रकाशक ने राम-हेष से हीन शुद्ध धर्म बताया 
है दो । पर पीछे के उपदेशक उस मे राग-द्वेप का विष मिला 
5 3 अमल शक मनन री किक तल पीश कि किक" 
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हें, तो भी धमकी वही दुेशा होगी, 'प्रतण्व उपदेशकभी राग-प्ैप को 
सवेधा या 'पधिफाश में जीतनेवाले होने 'बाहिए। धर्म के प्रफाशफ 
फो ऐव कहते हैं जोर धर्मफे उपदेशक गुरु फइलाते ऐैं। ऐव और गुरू 
ये दो तत्व यरि शुद्ध हों, तो उससे प्राप्त होनेयाला धग-तत्व भी शुद्ध 
ही दोगा। देव और गुर में स्व्राथव्ृत्ति भी न ऐनी 'पाहिए। स्वार्थी 
मनुष्य धर्म का सथा उपदेश नहीं दे सकता । जिसे पैसे का स्वाये ऐता 
है, वह पैसे & दव जाता है। सान था फीर्ि या स्वार्थ ऐ, तो भी वह 
समाज्ञ फे अधिकाश लोगों दबाव मे रहता है । ऐसे मनुष्य निस्षह 
दोकर मध्यस्थतासे सत्प उपदेश देनेमे अकघकात हैं। नि.स्पाथे भोर 
निरपृद््‌ पुरुष ही सत्योपदेशक हो सकता है। वक्ता या उपदेशफ का 
तीसरा गुग निर्ममत्व है है। समता, छार्थातृ--खोटी वस्तु से 
अपनेपन फी भावना । जहा गमता है, वहा निष्पएता नहीं रह 
सकती 'पौर तिप्पक्षता फे बिना मध्यस्थता असंभव है । जहा मध्य- 
स्‍्थता नहीं, वश समान भाव--समता नहीं। घधमे फे उपदेशक में 
समभाव की पूरी-पूरी आवश्यकता है, श्रतः उसमे ममता फा अभाव 
अवश्य होना पाहिए । 

ऊपर लिखे अनुसार बीतराग, दशा, निस्वाये बृत्ति शोर निर्मगता 
ये तीन गुण जिसमे प्रकाशमान हों, उस्तीफे द्वारा प्ररूपित धर्म सशी 
फसोटी पर चढ़ सकता है । यद्यपि यह ठीक है कि जहा बीतराग दशा 
होगी,वहा निस्वाथैश्त्ति और निर्मेसत्व भाष निय से होगा | फिर इन 
दो विशेषणों को कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तथापि प्रथम 
शुण देव फे लिए और दूसरे-तीसरे गुण गुरु फे लिए बताये गये हैं। 
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की सम्पत्ति रूती है। दूसरे चरित्र-ध्त के दो भेद 


भसावता-शतक 


02002 030 का 2 लय पर 
बीतराग देव ओर नि स्वार्थी तथा निर्ममत्वी गुरु का बनाता हुआ 
धर्म ही सब्या हा सऊता है ॥:४॥ 
धर्म के भेद 
श्रता चरणास्यां द्विविव., सम्नानदशंन चरित मेदाठ्टा । 
ध्मेश्नेथा गठित, सोठ्य थेय. पथ समाख्यान, ॥८६॥ 
बसे के आविर्भाव का क्रम 
सप्रप्रझत्युपशमाइडदित उदयति शुशपद चतुर्थेकलम । 
परम: केवलमाद्योउन्यलवोपि च पद्चमे उयं पछ्टे॥ ८७)॥) 
अथै--आत्मा को परभाव में न जाने देकर अपने स्वभाव मे धारण 
करने वाला धर्म है। वह दो प्रकार का है--श्रत धरम ओर चरित 
धर्म । श्रव के भी दो भेद हैं--ज्ञानवम और दर्शनवर्म, अत. ज्ञान 
देन और चरित्र--इन तीन भेदों का रत्रत्रयी या रक्नन्नग कहा 
जाता है। रत्नत्न्य मोन्र का कारण है। कहा भी है--सम्यगृ- 
घान सम्यगूहशेन सम्यक्‌ चारित्राणि मोलमागे' । जो मोक्ष का मागे 
है, वही धमे का सब स्वरूप है ॥८६॥ 
अनस्तानुचन्धो क्रोध, मान, माया, लोभ, समकित मोहनीय, 
मिथ्यात्व मोहनीय, ओर मिश्र मोहनीय इन सात प्रकृतियों 
के व्पशम, ज्षयोपशम या क्षय से चौथे गुणशस्थान में अत धर्म 
का आविर्भाव होता है। इस गुणस्थान में विरति रूप चरित्र 
धर्म नहीं होना, किन्तु दृष्टि शुद्ध हो ज्ञाने से श्रुतिधर्म 


४. 
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£, 
हैं--पुऊ ठेश चरित्र श्र सर्वेथा चरित्र । देश चरित्र पाचवे गुगारुथान 


में अग्रत्याख्याती क्राच, मान, माया और लोभ को ,दूर फरने से 
होता है ओर सर्वविग्ति-सर्वथा चारित््य की अ्रत्याख्यानी की 
चौकी को भी हटाने से छठे गुगास्थान में प्राप्ति होती है । तात्पय 
यह है कि मोहनीय कर्म की अम्ुक-अमुऊ प्र ऊतियों का क्षय, चुयो- 
परश्म्‌ पर श्रत भौर चारित््य वर्म के आविशाब का आधार है 
अथात--चोश गुगम्वान में श्रफेला अतवथर्म, पाचव में अ्तथर्म और 
एक दश-चारित्रवर्म तथा छठ गुगात्थान में श्रुत शोर सम्पूर्या 
चरिव्यवर्म का देय होता है || ८७॥ 

विवेचन-- ठ+-गुरु की योग्यता से धर्म की योग्यता बताकर प्रृत 
दो काश्यों में वर्म का स्थाब्प बतनलाते हुए बर्म की स्यत सिद्ध योग्यता 
बतलाई जा रही ६। वर्म की अन्य परीज्ञाप भरत, शील और ममावि 
हैं। जिस धर्म के निरूपक शाम्र अविरद्ध , निवाब, और प्रमाया-निद्ध 
सत्य तत्त्व का प्रतिपादन करें, श्रसत्‌ उपदश ने करे, यह अत-शास्र, 
धर्म की दसरी परीक्षा है। जो वर्म सदाचार रूप हे। और समाधि 
को उत्पन्न करता हो, कह बर्म की तीसरी और चोथी परीक्षा हैं। 
उद्ाहरय[ के लिए--मैन-वर्म ऊ्रकाशक थ्री ऋषसदव से श्री महावीर 
पर्बत २४ ती4कर हुए। चोजीसों के चग्त्रि पढन से लात होता है कि वे 
काम, कोध, मोह, मद आदि दोपा से रठित थे। राज्यऋद्धि मिलने पर 
उन्होंने उतर निनऊके की तरह त्याग दिया था । वे महापुद्गों के योग्य 
प्रित्र-से-पत्ित्र जीवन व्यतीन करते थे । शत्र-प्रित्र, तृणा-मंगि, 
पत्थर-4न सबकी समान गिनने थे । वे सर्वत्ष श्र सर्बदर्शी 
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पे, अतज्व प्रतीत हाता है कि जैन-बर्म के प्रकाशक देव पूरी-पूरी योग्यता 
रखनेबाल थे। जैन-पमे के उपदेशक गुरु भी कंचन-कामिनी के त्यागी. 
भादया-प्तता के त्यागी. पंच महाद्वतवारी, अजं 5 ब्ह्मचारी , सत्यवादी 
स्वाअवी सिस्थार्थी और परमाय मीवन वितानंवाले हैं। देव गुरुकी 
उत्तमता के कारण जैन-प्मे की उत्तमता सर्वत्र विख्यात है। जैन-वमे के 
शाब जीव-अजीव आदि प्र माण-सिद्ठ नव-तत्त्ता का प्रतिपादन करने 
ले हैं, लिनके जानने से भत्ती भाति मालूम हो जाता है कि जीव को 
दु ल-सुखकया होनेहे ? छुटडारा किस प्रकार मिल सकता है । पुस्य 
क्या है ? पापच्या हैं  धम्मे दया है, अयमे क्या है ? कर्म को दृद्धि 
और हानि क्रिस प्रकार होती है. ? ये शास्र तीयेइरा ने कह 
हैं जोर गणबरो ने रचे हैं, अतएव प्रमाण रूप हैं। अवाधित 
तत्त्व को दशनिवाले हैं। इस से भी जैन-बर्म को उत्ततता प्रमाणित 
होती है । जैन-यमे का स्वहूप शरुन-धर्म, और चरित्र-धर् 
इस प्रकार दो दिस्तों मे बंटा हुआ है। शुत-घर्न, सम्यग्जान और 
सम्बन्दशेन-हूप दो माणो में विभक्त है, इस प्रकार सम्यरक्ञान, 
दर्शश ओर चरित्र के दायरे में धर्म का समावेश होता है । 
सम्याज्ञान, अथात्‌-पढ़ाथों का यवाये ज्ञान, सम्यकदशन, 
अथानू-चयाव॑ घक्षय-अद्धान, सम्यकचारित्य, अर्थानू-- 
शुद्ध वर्तेत, जैसे--किसी को पीड़ा न पहुंचाना, छतत्य भाषण 
न करता. पराय्री वस्तु विना उिय्ये न लेना, छह्यचग्रे पालन, 
निष्परिभहददी--सल्नोषो होना। चलने से. बोलने से, जोवन-निर्याद 
ला मे, वह्तु उडने-यने में, शारोरिद्त आजम्यकुना की 
23 2 अर, अजब आ 2 पफीलिक की नि ह प 
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/>थ। 
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पूनि 
फे सदायार फो चारिश्य कहने हैं| यह तीन तत्व ही जैन-यर्म के 
मोज्ञमार्ग को साबित ऊरने है और बास्तय में मोचभार्ग ही धर्म गिना 
जाता £ । हिंसा, असत्य, ठगी, विश्वासबान, चोरी, जारी, वर्ण, 
मास-मक्षगा, जुझा-सेलना, वेश्या-ामन, शिकार, कोघ, मान,माया, 
लोभ, चुगली, निन्‍्दा आदि दोषों फो जैत-पर्म दूर हटाता है, 
अथात--सठाचार फी कसोंटी म॑ जैन-यर्म की उत्तमता पू्ग]रूप 
से मिद्ध हनी हैं। समावि--सुलद शानि के विपय में भी जैन-यमे 
उच्च स्थान प्राप्त करने का अथिकारों है। जैन-वर्म वाद्याचार को 
श्रपेक्षा प्रन्तर स्राचार--भातरों की शुद्धता को अधिक महत्व 
देता हैं | वाह्याचार में कोई कितना दी वडा-चढड। क्‍या न हो, पर 
अब उसने सोहनीय की प्रक्रतियों का उपशम, क्षय पशम या क्षय 
नहीं कर पाया, तब तक वह शुगारुथान की उत्तम अेणी पर नहीं 
चढ़ सकना ओर न उत घम का उम्र पढ़ हो पा सकता है । इसके 
लिए अभन्‍्य का उदाहरण ही बस होगा । श्रभव्य जीव वाह्या- 
चार का निर्तप पालन करता है, पर आल्तर-घुद्धि के बिना प्रथम 
गुणस्थान को छोड़कर थागे नहीं वह सऊता। घर्म का आविर्भाव 
चौथे गुगात्थान से ही हाता है। चोथा गुणस्थान राज्यसत्ता से, 
ओमल्ताई से, अविकारी के दबाव या मेल-जोल आदइढि से नहीं 
प्राप्त किया जा सकता | बह तो मोहनीय की प्रकृतियों को जीतने 
से, अर्थातू--उपशम, चय सा ज्षयोपशस करने से ही प्राप्त होता 
हैं। यह गुगास्थान सम्यग्ज्ञान और सम्यादर्शन रूप अतधर्म के दो 
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में, आमावयानी ने करके वत्नवान्‌ होना । संज्षेप में ऊचे दरजे 
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४2 
ल्‍ में समा जाता है । चारित््य के दायरे तक चौथे गुणस्थान की 
सीमा नहीं है। यह गुशस्थान तो धर्म की नींव डालता है। यहां 
धर्म के एक अग रुप तत्व-तान और तत्नतख्धव का आविर्भात 

होता है। धर्म ऊ दूसरे अग चारित््य करा विकाम आशिक रूप से 
पाचवे गुणम्थान में ओर प्र्णे रूप से छठे गुणस्थान में होता है। 
पाचवा गुणस्थान देशविरति का है--आवऊधर्म का है, तव छठा 
गुणरथान सर्व विरति--साधु का है, जहा त्रत रूप चारित्र्य की 
पूर्ण निष्पत्ति हो ज्ञाती हैं| उसके वाद ज्या-ज्या मोहनीय को प्रक्- 
तियों का अधिकाविऊ उपशम या क्षय होना जाता है, त्यो त्यों 
चारित्र्य की विशुद्धि होती ज्ञाती है और ज्यों-ज्यों चम्त्रि की 
विशुद्धि होती जाती है, त्या-त्यों गुणस्थान की ओणी पर चढा जञाता 
हैं।मोहनीय की सब प्रकृतिया का उपशम होने पर ग्यारहवा और क्षय 
होने पर वारहवा गुणस्थान प्राप्त होता है ओर परिणाम-स्वरूप 
केवल लान केवल दशेन की उत्पत्ति होन पर तेरइवा गुणस्थान प्राप्त 
होता हैं । इस गुणम्थान के वाद आखुब्य का अंद होने प« चो हहयां 
गुणस्थान पार अवश्य ही मोक्ष का ला होता है। इस प्रकार 
कपाय्रो की चीण॒ता से चारिज्यध्म की बृद्धि वतलाते हुए यह जताया 
गया है कि शाति ओर सम्राध्रि में द्वी धमे को उत्क्राति होती है, अत- 
एव चारो कप्रेटियों पर जैन-बमे की श्रेष्ठता सिद्ध होतो है। यह 
ओफ्ता अुत ओर चारित्य धर्म के विकास से और गुणस्थान के 
चढ़ने मे है । सिफे वाते करने मे नहीं है, इस रहस्य को भूल न 
जाना चाहिए ॥८६-८ण! 

2... 
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धर्म का फल 
तत्फलमवाप्यते नो कामंगवीतः सुरद्रमेश्यो वा । 
सुरचिन्तामणि तो वा, धर्माउपूवेद्दि यत्फल ढत्ते ॥८८॥ 
धर्म का माहात्म्य 
तद्वस्तु न त्रिलोफे, जिनधर्मात्तु भव्ेन्न यत्साध्यम्‌ । 
तदख नो किख़िद्यस्थ विनाशों न जायते धर्मात्‌ ॥८६॥ 
अथै--धम के सेवन से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल 
कामघेनु गाय, कल्पबृक्त, देवता या चिन्तामणि रक्न के सेवन से 
नहीं मिल सकता । कामघेनु आदि से ज्ञित्त फल्ल की प्राप्ति होना 
सम्भव है, चह फल थोडे समय के लिए भी पूर्ण|सिद्धि नहीं देता, 
जबकि धर्म सेवन से मिल्ननेवाला मोक्षरूप फल चिरकाज-स्थायी 
और पूर्ण सुखदाता है ॥८८॥ 
स्वर्गलोक, मत्येल्ोक और पाताललोक मे कौन-सी उत्तम से 
उत्तम वस्तु ऐसी है, जिसको सिद्धि परसार्थी महापुरुष द्वारा प्ररूपित 
धमम से न हो सकती हो ? और ससार में वढे-से-बडा कौन-सा 
दु ख है, जिलका धर्म से विनाश न हो सके ? अर्थात्‌--धमम सम्पूर्ण 
हु खो का नाश करके सम्पूर्ण सिद्धि का दाता है। धर्म से उत्तम 
ओर कोई वस्तु नहीं है ओर न घम से अधिक सामथ्ये किसी वस्तु 
में है। धमेका माहत्म्य अकथनीय है । ॥८६९॥ 
विवेचना--साधारणतया मनुप्य को यद्द शंका हो सकती है कि 
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भव्रना-शतक 

| धर्म क्रिसलिए करना चाहिए ? धर्म का ऐसा कौन-सा फल है जिसकी 
आशा से सासारिक सुख को तिल्लाजल्‍्ति देकर चरित््य आदि का कष्ट 
उठाया जाय ? इस शंक्ता का उत्तर उल्लिखित हो काव्यों में दिया 
गया है । प्रत्येक प्रद्नत्ति हु,ख का नाश करने ओर सुख प्राप्त करने 
के लिए की ज्ञाती है। मनुप्य भोजन इसलिए करता है कि उसका 
भूख-रूप दु ख मिट जाय 'ओर तृप्ति-रूप सुख की अप्ति हो। दवा 
इसलिए ली जाती है फ्ि रोग-अन्‍्य दु.ख की निद्वत्ति हो कर आरोग्य 
सुख का उदय हो । धन प्राप्त करने का प्रयास इसलिए किया जाता 
है कि दारिद्रयता--तंगी का दु ख दूर हो और आवश्यक सामग्री 
प्राप्त कर सुख प्राप्त किया जाय । फल्न दो प्रकार के होते हैं---एक 
तो तल्काल होने वाला और दूसरा कालान्तर में होने वला। 
भोजन का फल पहले प्रकार का है, क्योकि भोजन करते ही तत्काल 
भूख की निवृत्ति हो जाती है। दवा ओर धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति 
उतनी तात्कालिक नहीं है, क्योकि आरोग्य और पैसे की प्राप्ति 
तत्काल शायद्‌ ही हो सकती है | साधारणत्या तो इनका फल्ष 
कालान्तर मे ही मिलता है । किसान जमीन में बीज बोता है, 
उसका फल दो-चार मद्दीना चाद मिलता है, माली पेड़ लगाता 
है, उसका फल्ल वर्षो चाद मिलता है, और कोई-कोई पेड तो ऐसे 
होते हैं, जिनके फल वोने वाले कोल मिल कर उसकी संतान 
को द्वी मिलते हैं । अल्वेषणों के सम्बन्ध मे भी यही बात है। 
चहुतत से अल्वेपक ( खोजी ) अन्वेषण की नींव डाल कर ख्याति 
पाये बिना यों ही हुनिया से कूच कर जाते हैं, उस की खोज 
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भाषदा-शतफक 


का परिणाम दूसरों ने ही पाया है । दक्षिण भुव की खोज्ञ में बहुत 
लोगों ने प्रयास किया कपोर वे फन्न दससे के लिए छोड़कर चल बसे | 
फिर भी वह प्रवृत्ति असी वर नही हुई है, यही उनकी महत्ता का एक 
लक्षण है। महान पुरुपतात्कालिक फन्न की अपेक्षा वितस्न से होने 
बाले फन्न की कीमत अविक आते हैं। गनदर दिन के फल का ही 
विचार करता है, तो व्यापारी वर्ष-सर के फल पर नजर फेंकता है। 
अन्वेपक एक अन्वेवण के लिए ध्यना सम्पूर्ण ज्ञीनन व्यतीत कर देते 
हैं, फिर भी ऊन्न के लिए आतुर नही होते। उनकी आशा का 'आधार 
श्रद्धा-विश्वास होता है, 'अतएव कालातर में मिल्लनेबाली , किन्तु 
जवरेस्त फलवाली प्रद्तत्तियों मे वे मग्न रहते हैं । 'समय गोयम मा 
पाया 'कर्मस्येवाविकारस्ते मा फलेपु कद्दाचन! अर्धातू-- 
कत्तेज्य वन्नाने में एक समय का भी प्रसाद से करना , काम करना 
ही सनुष्य के अधीन है, फल पासा सनुष्य के हाथ की घात नहीं 
है! इस प्रकार के वचनों पर श्रद्धा रखकर ऐटिक लालसाओओं 
फो तिलाझ्जलि देकर बुद्धिसान पुरुष कठिनाई-भरे कार्यों फो 
उठाते हैं। तत्काल फल चाहनेवाले लोग कभी महान काये 
नहीं कर सकते और न उन्ते मह्याव्‌ पद ही प्राप्त हो सकता है; 
अतणव धर्म का फत् क्‍या है? यह प्रश्न करनेवाले को सिफी 
तात्कालिक फश तक ही विचार ने फरना चाहिए; परन्‌ 
कालान्तर में होनेवाले अटश्य फल तक नज्ञर दौडानी चाहिए। 
दृश्य और अदाय उभय, परिणाम करा अवल्ोकत फरना ही 
'निर्युय का तरीका है। धर्म का फल यद्यपि तात्कालिक भी 
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पर वह दृश्य नहीं--चर्म-चच्चु से उसे देग्य नहीं सकते । वह सिर्फ 
ज्ञान-नेत्रों से या स्वानुभव से ही जानने याग्य हैं। धरम का वास्तविक 
फल अहृश्य ही है। भविष्य मे मिलनेवाला फल भी वत्तमान में 
अदृश्य ही है, फिर भी वह संकुचित या अल्प नहीं , किन्तु अत्यन्त 
विशाल है । धमे जो फल देता है, वह फल किसी भी अन्य वस्तुसे 
नहीं मिल सकता | फूल, माला, वत्न, आभूषण, स्त्री, पुत्र, मित्र, 
द्रव्य, वैभव आदि साधारण पदाथा से मिलनेवाले सुख की तो वात ही 
क्या है, कामघेनु, पारसमणि/ आदि असाधारण ओर अलौकिक 
वस्तुए जा फल देती हैं, उन के साथ भी धमम के महानफल की 
तुलना नहीं हो सकती , क्योंकि ये पढाये जो फल्ल देते हैं, वह 
पोद्गलिक, ऐहिक, दु खरगर्भित, अल्पकालीन और सातिशय 
होता है। मान लीजिए क्रिसी को चिन्तामणि रत्न मिल गया। 
उसके प्रभाव से ख़ान-पान, वल्ल, आभूषण, महल, वगीचा आदि 
चितित पद़ाथे मिल गये , परन्तु इस से क्‍या वह मौत से बच 
जायगा ? उसका शरीर रोग ओर जरा से अल्त नहोगा ? अशुभ 
कर्मो का नाश होकर वित्त पूर्णा प्रसन्नददो जग्यगा ? कदापिनहीं। जरा, 
रोग, मृत्यु, अशाति आदि उपद्रव इन ऊपरी चीजों के साथ रह 
सऊते हैं, जब कि वर्म के साथ नहीं रद्द सकते । धर्म कालान्तर 
में जो फल ढेता है, वह 'प्रात्मिक आनन्द है, जो अनन्त और 
शाश्वत है । उस के साथ दुःख का मिश्रणा नहीं होता। विविध 





है , क्योंकि धर्म करनेवाले को तत्काल ही हृदय में जो शांति मिलती 
है, अशुभ कम को निव्त्तिहोती हैं, वह वर्म का तात्कालिक फल हैं; 
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भोवनो-शतक 
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प्रकार कै दु सो से से कोई भी रह नहीं सकता । धम से सोक्ष की 
प्राप्ति होने पर जन्म, जगा, मरण, रोग, शाक, आधि, ज्याधि, 
परतन्द्रता, भय, आदि सत्र का चित्ञय हो ज्ञाता है | यह फल सिफ 
धर्म से ही मिल सकता है। स्वर्गीय ओर मोक्तरूप फल धर्म के 
अतिरिक्त अन्य ऊिस्री भी वस्तु से नहीं मिल सकता, इसीलिए धर्म के 
फल्ल के साथ किसी भी फल की तुलना नहीं होसऊती । भहान्‌ और 
सपूर्ण फल देने चाले धमे फे लिए धन, माल, बाग, बगोचा, महल, 
चिंनामणि ओर कल्पश्चक्ष--इन सब का त्याग करना पड़ता हो, तो 
बेहतर हैं कि सब को त्यागकर भी धर्स को स्त्रीकार करना चाहिए। 
वर्म का सच्ची भावना से पालन करना, नस-तस मे उसका प्रवाह बहने 
देना, हाड की मिजा में भी धर्म का रद्न लग जाय, इस प्रकार शरीर 
सन और आत्मा पर धर्म की छाप पड़ने देना चाहिए ॥८८-८६॥ 


| हे ५ 
धम-भावन। का उपसहार 
डुगैतिक्रूपेपतता-मालम्बनसस्ति कि बिना धर्मेंम ? 
तस्मात्कुरु प्रयत्न, समयेज्वीते प्रयास वैफल्यम ॥ ६० ॥ 
अथे--हे भद्र! दुरगेतिरूपी कुएँ मे पड़े हुए या पडनेवाले प्राणियों 
को ऊपर आने या दु ख से बचने का सद्दारा यदि कोई है, तो बह धमे 
ही है। पैसा, सत्ता, राज्य/ छुठुम्यया ओर कोई वस्तु सदूगति में ले 
जाने वाली नहीं है | दुगंति से निकाल कर सदूगति में या भोज्ष में 


| पहुँचाने वाला एक धम्मे ही है | हे सब्य | इसलिए जब तक समय अजु- 
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भावत्रता-शातक 


कूल है, ततर तक धर्म के लिए इच्छानुसार प्रयत्न कर ले। अवसर 
हाथ से निकल गया, तो सारा प्रयत्र निष्फल होगा ओर पश्चात्ताप 
करना पडेगा। फिर मौका मिलना कठिन हैं, उस लिए लम्बा 
विचार कर ओर बिना विलम्ब शुभ पुरुषाथे करने में जुट जा 
ऐसी व्यवस्था कर कि पीछे पछताने का मौका न आये ॥ ६०॥ 
विवेचन--धर्म शठः “रू! धातु से वना है.। इस का अथे है-- 
धारण करना या सहारा ठेना 'दुगेति प्रपतन्‌ प्राणिवारणादूम 
उच्यते !! अर्थात्‌-दुर्गति में गिरने घाले प्राणियों को जो रख 
लेता है, इस लिए उसे धर्म कहते हैं। “वत्थुसद्ायों धम्मो? वस्तु 
का स्वभाव ही वस्तु का धर्म है ऐसा शांस्रक्ार ने बताया है। 
स्वभाव वस्तु को अपने स्वरूप में स्थिर रखता हैं। प्रत्येक्र वस्तु 
अपने स्वभाव से यदि च्युत हो जाय, तो वडा गडबड़काला मच 
सकता है| प्रथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, नदी, समुद्र, आदि 
पढाथे अपने अपने स्वभाव में रहते हैं. त्तमी संसार का ठीक-ठीक 
व्यवहास्वलता है | यदि ये वस्नुए अपने-अपने स्वभाव का त्याग 
कर हें, ता एक घड़ी ता क्या क्षण-भर भी जगत नहीं टिक सकता। 
प्रथ्यी स्थिरता स्वभाव को छोड़ कर हिलने लगे, समुद्र अपनी 
जअल-संपह की प्रकृति त्याग दे ओर पानी फैलाना प्रारम्भ कर दे, 
तो प्राणियों की कैसी दुदेशा हो ? इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव 
वम्ै, स्थिरता शांति, समाधि, ज्ञान, दशन और चारिव्र्य-रूप है। 
इस स्वभाव में आत्मा ऊध्वेगासी हाती है, यही नहीं, बरन्‌ जन्‍म 
मरण र हत होकर मोक्ष मे विराममान होती है। इस के विपरीत 
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जब पुद्गल के चकर में पड जाती है और अपने स्वभाव से पतित 
होती है, तब ऊश्वैगामों होने के बदले निम्नगामी बन जाती है। 
स्वग-मोक्त के बदले सरक-तियेग् रूप हुगति में पड़ती है । ऐसे 
शवसर दुर्गति में पडते हुए जीव को धमे के सिवाय श्ौर कौन बचा 
सकता है ? संसार में सदुगति और सदृवल्तुए सिर्फ धर्म की छत्र- 
छाया का शआंश्रय लेने से ही मिल सक्रती हैं | 


शादल विक्रोड़ित 


धर्मालन्म कुले शरीरपढुता सौभाग्यमायुवेल, 
धर्मेशेब भवन्ति निर्मलयशों विद्याथेसपत्तय । 
काल्ताराच्य मदहासयाच्चसत्तत धर्म परित्रायतत, 
धर्म' सम्यगुपासितो भवति हि स्वगपिवर्णप्रद ॥ 
अर्--अच्छे कुल में जन्म, नीरोग शरीर, सौभाग्य, लम्बी 
श्रायु, बक्ष-सामथ्य, निर्मल कीत्ति, विद्या, धन और सफत्ति, धसे 
से ही मिलती है। जद्गल के विषम प्रदेश मे बढ़ी-बड़ी कठिनाइयों 
में धर्म ही मलुप्य को बचाता है। धर्म की भी भाति आराधना 
करने से धर्म ही स्वर्ग ओर मोज्त दता है । 
विवेचन--बहुत से लोगों का कहना है कि नीति से बत्तना ही 
चस है । धर्म की आवश्यकता द्वी नहीं, परन्तु यह कथन श्रधूरा है। 
नीति की भींव धर्म परददी अवलम्बित है | जैसे नींव के विना इमारत 
नहीं टिकसऊती, इसी प्रकार धमेफे बिना नीति नहीं टिक सकती, नीति 
एक प्रकार की व्यवस्था है, पर जैसा कि पहले कहा जाचुका है, धर्म 
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के बिना व्यवस्था है। ही नहीं सकती | प्राणी अपने को जब सुस्वभाव 
में नहीं रख पाते, तभी लडाई-कंगड़े, मार-काट, लूट-पाट आदि 
अम्नानुपिर कृत्य होते हैं ओर नीति भन्न होती है। यदि वे मुख- 
भाव में स्थिर हो और धर्म की शान्तिराय्रिती छाया के नीचे रहे, 
ता ऐसे काये कभी समय दी नहीं हासकते। नीति, केवल ऐहिक समाज 
व्यवस्था का रचण करती है, जब कि धर्म एड्रिक और पारलोजि ए--- 
उमय--ध्यवस्थाको सुधारता है । धरम, समाजको उच्छुद्वला, अन्याय 
अर अधमेके कार्यो से वचाता है ओर अशुभ कर्मा क शआक्रमणों से 
रक्षा करता हैं। नीतिशाब्न भी घम ऊ नियमों की वरावरी नहीं 
कर सकता, तो जातीय और सामाजिक नियमा की तो बातही दूर है । 
धर्मेका मुकाबिला को३ भी नहीं कर लकता। उत्तम-से-उत्तम वस्तु यदि 
कोई है, ते वह धर्म ही है | ऐसे उत्तम वर्म को प्राप्त करते और बिक- 
सित करने का मोका मिला है, सव प्रकारक) अनुक्रल सामग्री प्राप्त हो 
गई है, फिर भी जो आत्स्य, प्रमाए, विकुथा, निन्‍्दा, हिंसा, सपा, 
चारी, जारी, तृष्णा, क्रोए, मान, माया, लोभ, ईप्या, असया, क्रैश 
आदि पापो--ढोपों के सेवन में समय गयवा देते हैं, वे बेडी-स-बडी 
भूल करते हैं। ऐसी भूल से बचने के लिए उपसंहार मे कहा गया 
है कि 'तस्मात्‌ कुरु प्रयक्षम'--हे भद्र ! इस लिए तू प्रयन्ष कर। 
थके या कुमलाये विना सो के मांगे से घसस के राज-सार्थ पर 
निरन्तर चलता चल | लोग क्या कहते हैं, इस वात की परवाह न 
करते हुए एक ही ओर अभिमुख्र होकर रास्ता काठटता चल | 
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हा नोतिनिषुणा यदि वा स्वुवन्तु, 
लक्ष्मी' समाविशतु गष्छतु वा यथेए्ठम्‌। 
अथेव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा, 
स्थायत्पथ प्रविचलन्ति पदंनधीरशा:॥ 
इन वाक्यों के मर्म को दृदयगम करके, निर्मय हीकर, धर्म के 
मैदान में कूदने फे लिए कमर कस ले | धर्म किसी जाति या यौम 
के लिए रिज्ञ्य (सुरक्षित) नहीं है | 'मारे जिस की तलवार और 
पाले जिम्नका धर्म' इस कद्दावत के अनुसार धर्म प्रत्येक जाति और प्रत्येक 
फौम के लिए समान है । शर्त यही है कि ऊपर बताये हुए पापों दोषों 
से बचना चाहिए । भार देकर आदेश करने का कारण यद्द है कि समय 
बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है, चह किध्री के लिए थमता--यकता 
भहीं है। इस फे अतिरिक्त गया समय फिर हाथ नहीं आरा सकता समय 
चूक जाने पर वेमौके मिद्दनत फन्नशयक् नहीं होती । मौसिस 
की थोड़ी वर्षा भी गहुत फलप्रद द्वोती है | तय चेमौसिम की 
क्यादा वर्षा मी उलटी हानि पहुँचाती ऐै । प्रत्येक को मन में इस 
बात का विचार करना चाहिए कि एक भी क्षण वृथा न चला जाय। 
प्राप्त हुए भवप्तर का प्रत्येक कण धर्म के उपयोग में आवे, तभी जीवन 


की सफलता है ॥ ६७ ॥ 
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उपसंहार ओर ग्रेथ प्रशस्ति. 


गअ्ल्थ का उपसंदार 


एतद्द्वादशभावनाभिरसुमानेकाल्ततोी यो सकृ-- 

त्वात्मानं परिभावयेत्तरिकरणं शुद्धे सदा सादरम्‌। 

शाम्यन्त्युमकषाय दोषनिचया नश्यस्त्युपाध्याधयो, 

दु.ख तस्य विल्लीयते स्फुरति च ब्वानप्रदीपो भुवम्‌ ॥६८। 

अथै--जो भव्य जिज्ञासु प्राणी एंकान्त में दृढ़ शासन लगाकर 
मन, चचन और काय की शुद्धता के साथ उत्कट रुचि और प्रेमपूर्वक 
आदर सद्दित, इस अन्थ में चर्शित बारह भावनाओं से सदा अनुकूल 
समय पर श्रात्मत्तत्व का विचार करेगा, उस के मन के कप्ाय-रूप उग्र- 
दोष शान्त द्वो जायेंगे, श्राँधियाँ और उपाधियाँ मिट जयगी, हुःख 
दूर हो जायगा, ज्ञान रूपी दिया प्रकाशमान होने लगेगा और वह एक 
अपूर्व आनन्द का अनुभव करेया ॥६८॥ 

विवेचन--जैन आगमो में जिज्ञासुओं ओर मुमुक्ुओं के सम्बन्ध 
मे अप्पाण मावेमाणे विहरइ” यदह् वाक्य घारम्वार प्रयुक्त हुआ देखा 
जाता हैं | मुमुनछ्तुओं का समस्त जीवन आत्म-भावना आत्मिक विचार 
में ही व्यत्तीत होता है। इसी ग्रकार ग्रहस्थ का जीवन भी चक्त भाव- 
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रवओं से ही उच्च बनता हैं। जीवन को फठुक भौर ऊलद्धित बनाने 
वाले क्रोध, मान, माया योर लोम--ये चार कपाय हैं । ये चारों मद्दादोप 
जीवन को दु.खम्य कर डालने है | इन्हे शान्त करने क्री उत्तम ओषधि , 
भावना है | थरापि और उपाधि को छिन्न भिन्न करने वाली मी यही 
भावना है। वास्तव सें दुख का मूल उपाधि ह । उपाधि के हटने पर 
दुःख का भीनाश हो जाता है, अतणव दु,ख का नाश भी भावना 
से ही होता है। मणि को ब्रिसने से जैसे उस पर ओप शा जाता है, 
उसी प्रकार भावना भाते रहने से आत्मा पर श्यीप चढता है -आत्मा 
उज्ज्वल होता है। इससे अजञान का नाश होता और ज्ञान का विकास 


होता है | काव्य के उत्तसद्ध में भावना भाने से होने वाला फल बत- 
लाया गया है और पूर्वार्ड में मावना भाने की विधि बत्ताई गई हैं। 
भावना भाने में दो बातों को आवश्यकता हे-एक तो आदरमभेम 
ओर दूसरी त्रिकरण शुद्धि । दूसरों के देखा-देसी या बिना सममे- 
चूके शब्द बोल लेने या सुन लेने से वास्तविक फल नहीं मिल सकता | 
सद्चा फल पाने के लिय तो आन्तरिक प्रेम की शावश्यकता हे । 
भावना बोधक इलोकों को एक बार था अनेर बार, विना प्रेम 
उच्चारण मात्र कर जाने से बताया , ऐसा फल नहीं मिल सकता, ' 
किन्तु प्रेस से, आदर से यदि पाठ किया या सुना जाय, शअर्वातू-हृदय 
| की सद्दी लगन से यदि भावना भाई जाय, तो कप्राथ कौ शान्ति 
आदि उल्लिखित फल अवश्य होता है।खेन में बीज बोने से पहले 
५ नन्वचन ओर कायरूप खेत की शुद्धि करना मी आवश्यक है। 
॥“433-,-+4-4----++-+-+++-++ ++++++++ ५५ जक ७५ ५ ++५कन७#५५७५५००७७०७७)+७५५५७०५५३५००७५५५५३००५००७० 
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अच्छी जोत श्रच्छी फसल पैदा करती है। इसी पकार मन-वचन | 
और काय री पिशुद्धि भी भावना ज्रे उत्तेजित कर के उत्तम फल 
देती है | तात्यय यद्द है कि, जो मनुष्य मन-वचन और कराय की 
शुद्दता ऊे साथ, सच्ची लगन से माचना मावे या इस अन्य में बताई 
हुई भावनाओं झा अवश, मनन, विचरण, पाठ आदि करे, तो वह 
फ्रपाओं पर श्रवश्य विजय पा सऊता है और झाधि-व्याधि तथा उपाधि 
का दमन करके जान का प्रकाश फ्ला कर छु ख का नाश कर सकता 
9 आर इस प्रकार अन्त में मोत्त का अक्षय सुख य्राप्त कर सकता है। 
भावना का सान्तात्‌ फल शान्ति तथा सम्राविह ओर परम्परा फ्ल 
मोच-प्राप्ति हैं ॥६८॥ 


ग्रन्थ-प्रशस्ति 


स्यातो भुव्यजरामरों मुनिवरों लोकास्यगच्छे मणि-- 
स्तत्पट्टे मुनिदेवरा जसुकऊतो श्रीमौनसिंहस्तत- । 

तस्मादे वजिनामको बुधवरों धर्माअणी शेखर-- 

स्तत्पट्टे नथुजिन्मुनि. श्रुतधर सोजन्यसौमभाग्यमूः ॥६&॥ 
तच्छिष्यो हि गुज्ाबन्द्रविवुधः श्रीवीरचन्द्राउपल-- 
म्तत्पादाम्बु असेबनेंकरसिक ओऔररत्नचन्द्रों मुनि. । 

थाम थानगढाभिधे युगरसा्लेज्ञाब्ड ( १६६२ ) दीपोत्सबे, 
तेनढं शवर्क हिताय रचित बृत्तेवरे शोमितम ॥१००॥ 
अर्थ--लौऊका गच्छ में मणि समान, लींवडी सम्प्रदाय के नायक 


ध्श्द्व्ग 








मनिगय में प्रधान ओर पृथ्वी पर प्रमिद्धि-याप्त पूज्य श्री अजरामर जी | 
स्वामी हुए | उनके पाठ पर उनके शिष्य पण्डित श्री देवराज जी खामी 
हुए। उनके पाट पर मुनिन्‍गर्णों से शोमित मद्दात्मा श्रीमौनर्सिहजी 
स्वामी हुए । उनके पाद पर धर्म-नेताओं में शिरोमणि विद्वदू-वर्ग में 
माननीय, प्रतापी पुरुष देव जी स्वामी हुए | उनके पाठ पर उनके शिष्षय 
सौजन्य ओर सौभाग्य युक्त शास्रवेचा पूज्य श्रीनाथुजी स्वामी हुए | उनके 
शिष्य विद्ुववर पणिडत श्रीगुलाबचन्द्रजी स्वामी, जिन्होंने अपने लघु- 
भ्राता मद्दाराज श्रीवीरजी स्वामी के साथ दीक्वा धारश फी थी, उनके 
घरयशु-सेवक मुनि भ्रीरतचन्द्रजी महाराज ने सम्बत्‌ १६६२ भें दीपावली 
के दिन श्री थानगढ़ ग्राम में, विविध प्रकार के छन्दों से सुशोमित यह 
भावना-शतक नामक ग्रन्थ रच कर पूर्ण किया ॥६६-१००॥ 


$ 
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परिशिष्ट 


मेत्री मावना 


गग-- आगावरी । ताल---बन्रिताल 


मैत्या भ्रमिरतीव रम्या, 

भव्य जनैरेव गम्या॥ मैत्या-भवपदम ! 
भ्राद् भगिनी सुतजायाभि । 

स्वजन. सम्बन्धिवर्गं ॥ 

समानवर्म झातिजनैश्व । 

क्रशो. मैन्नी कार्या ॥ मैन्या--(१) 
ऊाले5तीते भवेत्मबवृद्ध । 

यथा च मैत्री प्रवाह ॥ 

ग्रामजना ये जानपढा या। 

सैतया तेपल्तर भाव्या ॥ मैंच्या- (२) 
गवादयस्तियंग् सर्वे। 
विकलेन्द्रियात्नयोपि ॥ 

भूता सत्वा ये जगति स्यु.। 

सर्वे मैंत्या म्राह्या. ॥ मैच्या--(३) 
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यथा यथा स्यादात्मविशुद्धि । 
तथा वर्थतद वृद्धि. ॥ 
पूर्ण विशुद्धो मैत्री भावना। 
व्याप्ता स्थात्त्रिजगत्सु ॥ मैन््या-(५४) 
पिवृसुतजायावन्धुता । 

ज्ञाता न येन ऋदापि॥ 

नास्ति ताहक कोई जनो5चत्र | 

कथमुचिता स्थाद मैत्री ॥ मैंन्या-/५) 
निन्‍्दन्त्यपक्रुबन्ति ये वा। 

ब्नन्ति द्वेपाग्रष्टी, ॥ 

मत्वा तैपां कर्म प्रदोषम। 

तैरपि मैत्री न छेद्या ॥ मैत््या--5) 
शत्रु भावोद्भावनक्केश- 

इेंघासूया.. प्रकटनम ॥ 

एतें सर्वे गुणा पशुनाम्‌ । 
कथमुत्तमजनसेव्या ॥ भैन््या--(७) 
समयनिश्चतशमरससरमित्व | 

विहर यथेर्ट स्वान्त ॥ 

कुरु कुरु मैत्री सर्वे. साकम। 

कमपि नामित्र॑ चिन्तय | मैत्या--(८) 


प्र्श्र 





हल भावना 




















भावार्थ-- मतुप्य का ृदय यदि मेत्री भावना के भूमि बन जाय 
तो वह अत्यन्त रमणीय दिखाई देने लग--वह न केबल दिखाब मे 
ही रमणीय हो किन्तु अच्छी से अच्छी धान्य उत्न्न ऊरने वाली उवंरा 
भूमि की मॉति उत्तम फल देने वानी भी हो सऊती है। ऐसी ग्मणीय 
भूमि प्रात्त करने का अधिकार केवल मव्य-भाग्वशाली जनों को ही 
मिलता है। चाहे जो उस भव्य प्रदेश से विचरते का अधिकार नहीं 
प्रा सऊता | 


मैत्री का क्रम 


मैत्री के पहले पात्र एक ही उठर से जन्मे हुए भाई ओर वहन 
हैं| सहज सहवास होने ओर रक्त का सम्बन्ध होने से उन की मेंत्री 
स्वाभाविक है | उसके अनन्तर मंत्री के पात्र पुत्र और पत्नी हैं। यद्यपि 
पुत्र प्रारम्मिक अवस्था में पालनीय है, अतणएव बह मैत्री के बोग्य नहीं 
गिना जा सऊता, तो भी “आप्ते ठु पोठशे वर्षे, पुत्र मिच्रवदाचरेंत्‌?” 
इस नीति के पद्म में कहे अनुतार सोलह वर्ष की उम्र के बाद पुत्र को 
मित्र के समान गिनना चाहिए। पत्नी को मी अपनी गुलाम-पैर की 
जुती--न मान कर जीवन-सहचारिणी--मरित्र ही मानना चाहिए | इस 
के अनन्तर कुडम्बी और सगे सम्बन्धियों के साथ मैत्री स्थापित करनी 
बादिए | इसी समय मैत्री की जड़ गहरी हो जाने यर स्वर्मी और 
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खजाति के भाई का नस्बर आता है | अर्थात्‌ किर इनके साथ मैत्री- 
भाव से दृदय की एकता स्थापित करना चांहिए। (१) 

मैत्री के मार्ग में चलतेवलत जितना समय व्यतीत होगा, मैत्री का 
प्रवाह भी उतना ही बढ़ता चला जायगा | ज्यों-ज्यों प्रवाह बढे,त्यो-त्यों 
जाति-भाशयो के बाद अपने गांव में वृसने वाली श्रन्य जातियों श्रौर 
अन्य धमियों के साथ मैत्री हद करना चाहिए। एक भी ग्राम-बन्धु या 
देश-बन्धु को मैत्री की सीमा से बाहर नहीं रखना चाहिए | (२) , 


मनुष्य-गाति के साथ भैत्री का सम्बन्ध जुड़ जाने के पश्चात्‌ गाय, 
प्रेम आदि नियंश्ों--पशु ओर पक्षियों की बात आती है। यद्यपि 
मनुष्य की भाँति पशुओं के साथ मित्रता का सब व्यवद्वार होना सम्भव 
नहीं है तो भी उन्हे दु ख न देना, उन के स्वाभाविक श्रणिकारों का 
अपहरण न करना, उन पर क्रोध न करना, परितांपना न उपजाना, 
भूलो न मारना, शक्ति से अधिक बोर न लादना, हर समय्र उस की 
सार-सेमाल रखता, आादि ही यहाँ मैत्री का अर्थ है। पशु-पक्षियों के 
बंद विक्‍लेल्िय श्रयांत्‌ दीद्धिय, त्रीन्रिय और चत॒रेन्द्रिय जीवों का 
मैत्री के क्षेत्र में प्रवेश होता है। विकलेन्द्रिय के अतन्तर भूत और 
सत्र अर्थात्‌ बनसति और एसी, गनी, अ्रमि, वायु, इन पाँच स्थावरों 
पर मैत्री माबना का आरोपण करना चाहिए--उनका रक्षण 


चाहिए । मैत्री भावना घर से आरम्म होकर अखिल ससार में समात्त 
होती है। (३) क 


० 4 
05555 39-3-5% ०७७७७ ३७७५»०४-३+)७०७>५०६-७/३७७७७७३७७०७०/७७७-॥७/कव७/५-४५४४०१७४००५३००१अन्‍्कन्‍क, 


४२० 





न की वृद्धि का कारण 


मत्री फा कारण आत्मा फी विशुद्धि है। ज्या ज्यों श्रात्मा विशुद्ध 
होनी जाती £, त्या-त्या मैत्री बढ़ती जाती है| मैच्री क्री वृद्धि आत्मा 
का एक मान शुण है और वह आत्मा की विशुद्धि प्रयोज्य है। जब 
आत्मा फा परिपूर्ण विकास होता है, समस्त आवरणा का क्षय हों 
जाता है, तब उसकी मैत्री तीनों लोफो को व्यात करके रहती है अर्थात्‌ 
उस समय बह जगत्‌ फे समस्त प्रागिया को श्रपनी मैत्री भावना की 
कोटि में समावेश कर लेता है। (४) 


मैत्री क्यों न तोड़ी जाय ! 


इस ससार में कोई मी प्राणी पगया हो, आत्मीय न हो तो ऊदा- 
चितू उस के साथ मंत्री न भी रखी जाय, किन्तु ऐसा तो एक भी 
प्राणी नहीं जिस के साथ कमी न कभी पुत्र पिता, स्त्री-पति, भाई-भाई 
का सम्बन्ध न हो चुका हो | प्रत्येफ जीव के साथ प्रत्येक जीव ने 
अनन्त वार ये सम्बन्ध जोड़े हैं| श्रतएव ससार के समस्त थ्राणी इस 
भव के न रुह्दी पूर्व भव के तो सग्रे-्सम्बन्धी हैं ही। तब प्रव॑-जन्म के 
सम्बन्धियों के साथ मैत्री न करना क्या किसी भी प्रकार उचित कहा 
जा सकता है? कदापि नहीं। (५) 


अपकारी के साथ मेत्री 


जी लोग हमारी निन्‍्दा करते हैँ, समय-समय पर अपमान करेतें 
हैं, इतना ही नहीं, पर-द्वेष रख कर किसी समय्र डडे मारने से भी नहीं 





















धर 





छ है है 
चूकते, उनकी ओर भी नाते हुए मैत्री के प्रवाह वो रोकना नहीं 
चाहिए । उनकी निन्‍्दक प्रकृति और अपमान करने की आदत उन 
के पर्वूक्ृत कमी पर आश्रित है। अ्र्थाव उन्हें ऐसे अशुभ कर्मों का 
उठय हो रहा है कि सज्जनों पर भी वे दुज्मन फ्रीसी नजर रखते हैं। 
उन के करों का यह दोप यदि ?्मारी मेत्री माबना को धक्का पहुँचाता 
है, तो इतने झशों में हमारी मी दुर्बलता गिनी जायगी । मैत्री भावना 
हा विकास चाहने बाले को यह दुर्बलता नहीं पौसा सकती। अ्रतणव 
इमे दुश्मनों के साथ भी मेत्री भावना चालू रहने देना चाहिए। इस 
के प्रभाव से धोखा देने का समय आने पर दुए्टों की शत्रुता अपने 
आए ही मित्रता के रूप भे पलट जायगी | (६) 


मैत्री मानवीय गुण 


किसी के साथ शत्रुता रखना, क्लेश करना, देप रखना, डाह 
करना, ये थयर पशुओं के गुण हैं। एक गली का कुत्ता दूसरी गली के 
इुत्ते में शच्रुभाव रखता है, कलह कर्ता है। जानवर आपस में लड़ते 
है। वाल्य यह कि देप , कलह, आदि दुर्गुर आय हे पशुओं में पाये 
जाते हैं| अतएब ये मानवीय गुण न होकर पाशविक हैं| क्या उत्तम 
मनुष्य जाति को ऐसे निकृए गुण वारण करना उचित है? नही । 
जत्र मनुध्य-जन्म पशु-जन्‍्म से उत्तम 'साना जाता है, तो मनुष्य का 

' कर्तव्य है कि जो भी पाशविक वृत्तियोँ या गुण अपने में नज़रे आवे 
तो उन्हे तत्काल ही दूर कर दिया जाय | सब से हिलेमिल कर रहेँ, प्रेंम- 
/3 आज आज अमल अपर सम किलदद लि कप सी कट, 


रै 


94 


रत 
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भाव और भ्रातृमाव रखे, दूसरे छा भला देखकर प्रसन्न हों, दूसरों की 
सहायता करना, यही मानवीय गुण हैं | यदि ये मान्नवीय गुण मानव 
में न हुए. और इन के बदले पाशव गुण हुए तो उसे मनुष्य के 
श्राकार का पशु ही समझना चाहिए जिसे मनुष्य की कोटि मे अपनी 
गणना कराना हो वह परम मानवीय गुण मेत्री को घारण करे | (७) 
मन को मैन्नी रखने का उपदेश 

है मन | तू इधर-उधर मटकना बन्द करके तथा क्लेश, द्वेष, 
या बिष्र के बीज बिखेरना छोड कर, शास्त्ररूपी सरोवर में भरे हुए 
उपशम-र्स मे यथेष्ट अवगाहइन कर | एक बार नहीं, वारम्वार तुस्के 
प्रेरणा करता हूँ कि सब के साथ तू मित्रता का ही नाता रख, किसी 
के साथ द्वेष न रख और किमी भी मनुष्य को अपना शत्रु न समझ। 
तू सब में मैत्री रखेगा तो सब तेरे साथ मैत्री रखेंगे । तेरा दुश्मन भी 
एक बार तेरा परछाई के नीचे आकर दुश्मनी छोड मित्र बन जायगा 
ओर इतना ही नहीं वरन्‌ जातीय-वैर भी सर्वथा' भूल जायगा ) अतएव 
तू अपने खजाने में मित्रतानत्री भावना--का ही सग्रह करता चला 
जा। (८) 





क्च्त्स्शाच्स्िञिलचितिलचिसिचिजा ता चत्त्नतता* ब््यइभ्म 


प्रभोद भावना 
गग भेरवी | ताल--चिताल 


सद्गुणपाने सक्त से सन ॥ भुवमदम ॥ 
धन्या भुवि भगवन्तो5हेन्त; । 
ज्ञीणसकल कर्माण'॥ 

केवल ज्ञान विभूति वरिष्ठ । 
आप्ताखिल्रशरमांण ॥ सदूगुण--॥ १॥ 
धन्या धर्मधुरन्धर मुनय. | 

गृहीत महाव्रतभारा' ॥ 

ध्यान समाधिनिमग्रमानसा । 

त्यक्त जगद्‌ व्यवहारा, ॥ सदूगुण--॥२॥ 
सेवाधमरता गतस्वार्था' । 

अभ्युदर्य कुबन्त. ॥ 

धन्यास्तेषपि समाज नायका । 

न्याय्यपथे बिहरन्तः ॥ सदुगुश--) ३ ॥ 
श्रद्धातो न चलन्ति कदापि । 

ग्ृद्दीत ब्रता गुणगेहा ॥ 

धन्यास्ते गृहिणों धर्मिण' । 


त्यक्तात्याय धनेहा, ॥ सदुगुण-- ॥ ४ ॥ 


धरे 





सत्यवादिनो त्रह्मचारिण | 

प्रकृत्या भट्रा' सरला ॥ 

वन्यास्ते ग्रहिणो5पि गुणाढ्या ॥ 

परोपकारे तरला ॥ सदगुण--। ५॥ 

न्यायोपा्जितलकुम्पा पुण्यम । 

गुप्त ये कुर्वन्ति ॥ 

न्नन्ति दु ख दीनजनानाम | 

धन्यास्ते भुचि सन्ति॥ सद॒गुण--॥ 5 ॥ 

भजन्ति ये आतठभावनाम । 

रक्तन्ति सन्नीतिम्‌ ॥ 

धन्यास्ते मार्गानुसारिण । 

पाल्यन्ति कुलरीतिम ॥ सदूशुण--॥ ७ ॥ 

सुखिनो गुणिनों भवन्तु सर्वे । 

सुदृदो वा स्थुरसुदृद ॥ 

नश्यन्तु जगतो दु खानि। 

सैप प्रमोदो मे हद ॥ सदुगुण--॥ ८ ॥ 

भावाश्र--फ़िसी भी व्यक्ति मे गुण देख फर प्रसन्न होना, प्रमोद 

भावना है | प्रमोद भावना का उम्मीदवार अपने उदगार निकालता 
हुआ कहता हँ--मेरा मन सदगुणो का पान करने के लिए आदुर है 
अर्थात्‌ गुणी जनो का गुणगान करके उन गुणों फा आस्वादन करने 
की मुझे उत्तठा हुई है । 





घ्र५ 





सर्वगुण शिरोमणि अहन्त भगवान्‌ 

वे झहन्त सगवान कन्‍्य है. जिन्‍्होने चरित्र के मदान में क्र कर 
कमों की सेना ऊे खाथ युदध फिया और ज्ञानावस्णीय, दर्शनावरणीय, 

मोहनीय और सन्तरब टन चार श्रन ब्रातिया कमों की समस्त 
प्रकृतियों का उच्छेद कर टाला आर केवल भान ( सम्पूण जान ) 
तथा केवल दर्शन ( पन्पूर्ण दर्शन ) की विभूति याप्त की। भय 
शो सुख, दु से. समल्‍्य, विकल्प आदि दद्वों को दूर कर आ्रांखल, 
आत्मिग आनन्द का अनत मरना बहाया। ऐसे स-गुग-सपन्न 
महापुद्प बीत्यग देव वन्य है । *। 


सतपुरुष 

धन्त हैं वे सन जन, जिन्होंने अपने उसे पर बर्म का छुर धारण 
किए है जो अहिया सत्य अस्तेय, बह्मचर्य और अपरिगरट, इन पॉच| 
महातता का सार बहने करते हैं. रात दिन आत्मा था परमात्मा का 
ध्यान करते हुए--मन हो एकाय्र उसके समाधि में लीन रहते हैं, 
जिन्हाने जगत्‌ के प्रतच्र मय व्यवहार क्रो तिलाजलि दे टी है, जो खूब 
समसारनमसुद्र स तरत है ओर स्यव शान्ति सुधा का प्राम फरते तथा 
दूसरा को उराते हैं। ऐसे सत पुरुष--मुनिज्ञन वन्य है। (२)_] 
देश सेवक | 

जा निस्वाव भाव से झपने देश सग्राज, व या आत्मा की 
सेवा में सदा ततर रहते हैं, ड्रिमी प्रकार की त्वार्य-भावना को स्थान 


| नहीं देने देश, सम्राज, वर्म और शआरात्मा की उन्नति के कारणों पर 
खा खिल + तन त-तत-33 न नन-« नम नमन न कन++ 33 ५3आथ ५3५०५. >- ७३५०-०० ,५५33५३०७५७..५५.५७५७००००००० प 
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डे जनक हब 2: 
विचार फरते रहते ४, स्याय शोर नोति के पथ पर खबल रद्द कर तन, 
मन और वन से एडॉन सता उतरा हर समान के सायक बने हैं, ऐसे 





निम्त्रा्थ पुरुष धन्य 8( ३ ) 
आवक 
परम के प्रति जिनकी निश्वय अद्धा है, जो समस्त चल्लुओं में वम 
दे देते है, धर्म में जिनका इतनी इृदता है कि कोइ भी शक्ति 
उन्हें धर्म से पिचलित नही कर सकता चिरदोंन आवजऊ के बारद उत शगीकार 
कर लिय है, फूडम्द का पोषण फरने के लिय व्यवसाय करते हुए जो भी 
न्याय के एक पसे की भा चाहना नहीं रखते, एस गुणों के गेह एड थो- 
आपको को धन्य ह। ( ४ ) 
परोपफारी पुरुष 
नो किसी भी प्रसग मे अ्रसत्य बचन नहीं बोलते, सत्य के भोग- 
स्राग भ लाखों की प्राप्ति हो तो मी दुकरा देते है, किन्तु सत्य का 
कमी त्याग नहीं फरते, पर-स्त्री मे माता सह्ण मानते है, प्रकृति के 
भग्ल भर भद्रिक होते है, जो अह्दोरात्रि मुश-्पहृण तथा परोपकार 
में रुशल द्वीते है, ऐसे परोपकारी पुरुष भी धन्यावाद क पात्र हैं || ४॥ 
दानी लोग 
जो नया से प्राप्त लब्टमी की भण्ठार में गुत्त न रख कर ओेप्ठ 
मार्ग-कार्य में व्यय करते हैं, सम्पत्ति का ज्यय लोक दिखाब के लिये 
नही करते, किन्तु गुप्तदान देकर पुण्य का सचयर करते है, दु खी, दौन, 


ओर अ्रप॑ग मनुष्यों की पूर्ति सहायता कर उनके दु झ्रों को विच्छेंद 
४ 


ब्त 
/ 





के 


श्र 





फ् रू ऐसे ०. 
करते हैं, ऐसे उदार दाता भी इबलोक में धन्यवाद के पात्र 


॥६॥ 
मार्गाठुसारी 

जो सबके साथ भ्रावृमाव रखते हैं, सत्पुरुषों के नीति-मार्ग का कभी 
उल्लैंधन-- श्रतिक्रमण-नहीं करते श्रर्थात्‌ व्यवसाय में पूर्णतया नीति 
दी रज्ा करते हैं, अपने कुल के रीति-रिवाज, सदाचार और धर्म का पूर्ण 
रीति से पालन करते हैं, जिनके हृदय मे पद-मद पर अघर्भ और अनीति 
का मय उपस्थित रहता है, ऐसे मार्गातुसारी पुरुषों शोर गन्य में कहें 
हुए मार्गानुसारी के २५ गुणों से युक्त पुरुषों को मी धन्य है | 

उपसंद्ार 

मेरे मित्र हों या शत्रु, चादे कोई हों--समत्त जन सुखी हों, उनका 
प्रति दिन अश्युदय हो, सदृबुद्धि की प्रेणा से सम्मा्ग में भवृत्त हों, 
ऐसा द्वोने पर कर्म की द्वानि के साथ जग से दु.ख का सर्वथा विलय हो। 
सर्वत्र सुख और गुण के अचार में ही मेरे हृदय की प्रसन्नता हो | इसमें 
ही मेरा श्रप्रतिम--अनुपम--आराहाद है। इस श्रेणी से ही मेरी प्रमोद 
भावना विकसित होगी | क़िम्बहुना,ससार में सुख और गुण का.ही साम्राज्य 
स्थापित हो | 

इति प्रमोद भावना । 





शध्य्प 





करुणा भावना 
(6 :%2 च 


राग --आशावरी । ताल--ब्रिताल 


करुणे ! एंड दादस्यवकाशं । 
कुर जनदु खबिनाशम्‌ ॥ करुणे ॥ श्ुवपद्स | 


पितृवियुक्ता बह्दवों वाला । 
कभमन्ते न निवासम्‌ ॥ 
आश्रयद्दीनेभ्यस्तेम्यस्त्वं । 
देदि गृह' वा55श्वासम्‌ ॥ फरणे ॥ १ ॥ 


पुत्रवियुक्ता चृद्धा पितसे। 

निरन्तर विलपन्ति ॥ 
झीवननिर्वादार्थमपि ते । 

साहाय्य वान्च्छल्ति॥ करुणे ॥ २ ॥ 
बाल्येपि वैधव्ये ग्राप्ता | 
मुच्चन्त्यश्रुधारा: ॥ 

स्थापय विधव/श्रम॑ तदथेम्‌ | 

रक्ष सुशिक्षणद्वार ॥ करुणे ॥ ३ ॥ 





ध्रह 





----+>+त+_+++++++“७ 
जत्मान्वा बविरा मूका वा। 

सीदन्त्यशनविहीना: ॥ 

अन्यवधिर शाला सस्थाप्य | 

रक््या एते दीनां: ॥ करुणे ॥४॥ 


रक्त पित्तकुष्ठाबिगेंगे 

प्रेम्ता कैचिद्रगका: ॥ 
तत्तद्षिपगालय द्वारा ता 

नवेदि कटुविपाकान्‌ ॥ करुणे ॥ ५ ॥ 
घीमन्तो<ध्येतुमिच्छन्ति । 

कुछ्तीना दीनसुता ये । 

परन्त्वशक्ता विना सद्दा्य। 

पोष्या विद्यार्थनम्ते ॥ करुणे ॥ ६ | 
पीड्यन्ते पापे पशवों ये । 

पतत्रिणों वा घरायाम्‌ ॥ 

मोचय रक्षक शासनतध्तान । 

निधहि पश्चु शालायाम ॥करुणों ॥ ७॥! 


के जन्‍भभ ऑन *»म- अजीब ++ 2० 


पश्यसि यद्यत्करुणापात्र' । 


रक्त रक्त तत्सवे. ॥ ः 
घनेन मनसा वचस तस्वा | 
हाय बिफल॑ गयवेम॑ ॥ करुणों॥ ता - 
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करुणा भावन। 
भावाथ--करुणा मावना का इच्छुक ऊछता है कि हे कद्णे | व्‌ 
पास आ । में अपने हृदय में तेरे योग्य कोमल जगह प्रदान कहूगा | 
इस जगह में निवास कर, उदारता को वाजू में धर दु,खी, दौन और 
लाचार मनुष्यों के दु ख्ों का विनाश कर। 
अनाथ बालक 
है कझ्णे | यदि तू सच्ची है तो कितने ही बालक अपने सान्बाप से 
वियुक्त द्वोते है। रक्षक मां-बाप और निवास-स्थान के न द्वोने पर इधर- 
उधर भठकते हैं। आश्रयद्दीन उन अनाथ बच्चों के लिये निवास-स्थान 
बना ओर आश्वासन प्रदान कर । ओफ॑नेज वा अनाथाश्रम सदश सस्थाओं 
का भआविभाव कर। यदि द्वाथ से स्वय कार्य न कर से तो चालू सत्थाओं 
की मदद कर, उन्हें कुछ सहायता पहुँचा । 
यूद्ध माँ-बाप 
है फदणे ! कितने ही वृद्ध मां-बाप जिनकी उम्र ६०+-७०--८:० 
अथवा ४० वर्ष की हो जाती है, जब उनके युवऊ पुत्र इहलोक छोड़कर 
परलोकवांसी हो जाते हूँ तब पुत्र वियोगी मां-बाप घर के कोने में बेठे 
महांव्‌ रुदन करते हें | कितने द्वी वृद्ध आधार रूप पुत्र की मृत्यु द्ोने से 
| श्राजीविका के बिना दु खी इृष्टिगोचर होते हैं। भूख और दु'ख दोनों 
से पीडित वृद्ध जीवन-निर्वाह के लिये आर्थिक सहायता की अ्रकांत्षा रखते 
हैं। है कव्णे! मेरे हृदय में निवास कर, वृद्ध पुरुषों की भी 
सहायता कर । 





४२१९ 
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कल डअडससचक्‍इ "७ 
_ 
है करणे ! कितनी ही बालिकायें अल्पाठखथा मे ही पति के सौभाग्य 
से चचित होकर विधवा ओर निराधार द्वो पड़ी रहती हैं । कितनी दी 
सद्दायक पति विना श्रभ्रु, श्रदुर तथा अन्य समस्त भनुष्यों को अंभ्रिय 
मालूम पहत्ती हैं । नण॒ठों के मार्मिक वचन उनके हृदयों को वेध (विंध) 
देते हं। पठन-पाठन का ज्ञान न होने से खाध्याय किये बिना केवल 
अफसोस करते में ही अपने दिन व्यत्तीत कर देती हैं और एकान्त में 
बढ अश्रुधारा बहाती है | उनके लिए विधवाश्रम स्थापित कर, जिनमें 
कि सुयोग्य शिक्षण धराप्त कोँ। और घाचन--खाध्याय से ही ढु झे 
विसर्जन करें. तथा सतियों के चरित्रों को पढ़कर उनके पदानुसार चर्ले 
जिससे उनके इहलोक और परलोक छुधर आये । 
अपंग 
हे करे ! कितने ही मनष्य जन्म से ही अन्धे होते'हैं, कितने ही 
जन्म से बहरे द्वोते हैं, कितने ही मूक, लूले और पगु होते हैं। एक तो 
बेचारे आँख, कान, जिहा, हाथ तथा पाँव की स्यूनता से शारीरिक दुःख 
भोगते हैं| फिर भी उन पर भोजन कौ तंगी और दरिद्रता का हमला 
होता है, धर्थात्‌ दो मकार के दुःख से दुखित होते हं। उनके रण 
के लिये अधशाला, वधिरशाला तथा मूकशाला जैसी सख्यायें स्थापित कर 
चालू सखाओं में भाग ले--किसी भी तरह उनका रक्षण कर । 
रक्त पित्त रोगी 
है कदणे ! कोई कोई कोढ़ से गलिताँग द्ोते हैं अर्थात्‌ जिनके 
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है. 


कोढ़ के घावों से पीप-रस्सी-निकला करती दे । अ्रथवा रक्त-पित्त सहश 
चेंपीदर्द से दुखित द्वोते है, जिससे कोई भी उनका स्पर्श नहीं करता और 
न कोई उन्हें पास बैठने देता है, ठीक तरद से उनसे कोई बात भी नहीं 
करता | इस तरह तिरस्कृत होकर भूख से सतत इधर उधर घूमते हैं। 
उनको आरोग्य प्रदान करने के लिए. औपधालय श्रथवा आश्रम खापित 
कर, उनको तीर विपाक से बचा--जिस तरद्द उनका दु.ख्र दूर हो, ऐसे 
साधन प्रदान कर--उनको श्राश्रय दे | 
विद्यार्थी और ज्ञानदान 
है कप्णे ! कितने ही उच्च खानदान--कुद्ग्व के बालक भी दद्धिता 
के कारण बुद्धिमान और श्ध्ययन की उत्कठ इच्छा होने पर भी स्कूल- 
फीस और पठन-सामग्री के श्रभाव से पढने की अमभिलापा पूर्ण करने मे 
अशक्त होते हैं। विद्या और भाग्य के चमकने सितारे उदय होने के पूर्व 
अस्त को प्राप्त दो जाते हैं। उन सितारों को जीवित रखने क लिए-- 
चमकाने के लिए पोषण अथवा सद्दायता प्रदान करने की क्‍या कम 
आवश्यकता है। नहीं, उनकी भी अपनी शक्ति के अनुसार मदद कर। 
पशु-पत्ती 
है करे ! मानवी आवश्यकता पूर्ण करने के पश्चात्‌- सद्ायता 
देने के बाद अवशिष्ट शक्ति का सदुपयोग पशु-पक्तियों के बचाने में करना 
चाहिए । भद्दा ! कितने दी क्रर-पापी पुरुष बिना अपराध फे ही पशुओं 
को पीड़ा महुचाते हैं, शिकार करते हैं; माँस के लिये उन के गल्ले काठते 
हैं, गोली अथवा पत्थर फेंक कर आकाश में उड़ते पत्तियों क्रो नीचे गिरा 
के ० न नल कनन नमन ०-5 
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देते है; ऐसे नियम बना, जिस से उन का रक्षस हो । पापियों को 
समझाने के लिये पुस्तकों का निर्माण कर अथवा उपदेश दे कर पीडित 
पशुपत्तियों को बचा श्रीर उनके रक्षण के लिये पिजरापोल पशु-शालाए 
जैसी सम्थाएं स्थापित कर--उन में अशक्त पशुओं का अ्रच्छी तरह 
रण कर। 
उपसहार 
है कदणे | इस जगत्‌ भें कझणा करने लायक अ्रनैक प्राणी हैं । 
। सम्पूर्ण प्राणियों के नाम नहीं लिख सकते । थोड़े से इतना ही कहता 
हूँ कि जहाँ जहाँ जो कोई दुखी मनुष्य अथवा पशु-पत्नी, कोई आाणी 
दृष्टिगोचर हो, वहा उन का रक्षण कर । घन हो तो, घन से, मनोवल हो 
तो मनोबल से, वाचालता हो तो वचन--उपदेश से । यदि पास कुछ न 
हो तो, अदृत्व की त्याग का शरीर से रच्चा कर | 
इति करुणा भावना। 


ट््डरेषे 










डे सावना 


राग--मभैं्ी | ताल--ब्रिताल 
माध्यस्थ्येधहो क्ोप्यपूर्वोरस: ॥ भुवपद्म ॥ 


रागह्वेपान्दोलनजनका' । 

प्रचुरा भुचि पदाथों, ॥ 

समय सौस्ये समय दुःखे । 

आमयन्ति जनसार्थान्‌ ॥ माध्यस्थ्ये ॥ १॥ 


स्थायदि किब्वित्स्थायि वस्तु। 

तनत्र दचि. स्थादुचिता ॥ 

नास्ति स्थिर क्रिख्चिदपि दृश्यम । 
तस्मात्थात्‌ साउनुचिता ॥ माध्यरुथ्ये ॥ २॥ 


पुद्गलमात्र' परिणति शील॑ | 
, द्वेष्प भवति रोच्यम ॥ 
नातो हेंपः कार्य: कदापि । 
नापि मनसा शोच्यत्र ॥ साध्यस्थ्ये ॥ ३॥ 


हर 
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पुरुषा झपि परिवतंनशीलाः । 
मैक खमावा: संन्ति ॥ 
धर्मिणोडपि भवन्त्यधर्मिण:ः । 
ते धर्मिणो भबल्ति ॥ साध्यर्धये ॥ ४॥ 
करोप्ि प्रदेशी भूपतिः। 

: जातो, न कि हृठधर्मा॥ 
इृढ़धर्मापि, जमाल्िरजायत । 
मिथ्यावादी कुकर्मा | माध्यरंथ्ये ॥ ५ ॥ 
अनुकूल वा अतिकूल वा। 
स्पादिष्ठं वाइनिप्ठप ॥ 
साध्यस्प्येन भाष्यमुभयथा | 
मान्य स्वेमभीष्मू ॥ 'साध्यरुप्ये ॥ ६ ॥ 
यथत्सम्यग्‌ यद्यदूसम्यकू । 
तत्ततकमनिसारि ॥ 
ज़्य्थों रागो देषस्तत्र । 
कस्स॒त्कूर्माकारि * ॥ साष्यरथ्ये ॥७॥ 
शिक्षा तावदेयाप्धमानां। 
यावत्तेषामुपेत्षा ॥ 
फ्लेषद्रेषधिक्रसंभवः । 
कार्या तत्रहपेष्ा ॥ माध्यर्थ्ये ॥ ० 
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. ९ “०५०० -. ... _माध्यरूप्य भावना 
माव्रार्थ-साध्यस्थ्यभावत़ा में वास्तविक कोई अलौकिक रस 
आनंद होता है| यदि महुम्य को माध्यस्थ्य मावना का अवलवन न हो 
तो उसझो कहीं भी शाति का स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि इस जयत्त्‌ 
में जद्दा इटि डालते हे वहां सन को रागद्य के शआदोलन भव्कोने वाले 
अनेक पदार्थ ई । ये मोहक पदार्थ मनुप्य को कमी सुख तो कमी दुख 
में घुमाते ई, क्योंकि पदायों का सबोग ओर वियोग होने का धर्म है । 
संयोग में सुल् तो वियोग म दु ख उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ खुख-दुःख के 
सडुल्प-विकल्प में श्रत्थिरता होने से शाति नहीं मिलती । इसलिये 
माब्यत्य्य भाव से रहना चादिए कि जिसमे भरश ति दुर हो ।१॥ 

क्‍यों राग-ह्वेष करते हैं? |] 

इस ज़गत्‌ में कोई मी वस्तु स्थायी-त्थिर हो--कऋयम रहने वाली हो 
तो उस पर दाग करना या प्रेम करना किसी अपेक्षा से वोग्य उचित 
है, किन्तु कोई वल्ठु ऐसी है द्वी नहीं | दृश्य और भोग्य प्रदा्थ मात्र 
अ्रस्थिर-विनश्वर दँ | अल्प समय पश्चात्‌ वियोग अवस्था यात्त पदार्थ पर 
आसक्ति करना दी दुःख का कारण है, इसलिये सुखा्थी को ऐसा करना 
उचित नहीं | जिस अकार राग करने योग्य पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार 
ट्वेघ करने योग्य मी प्रदार्य नहीं । जिस पदार्थ पर द्वेप किया 
जाता है, वह पदार्थ मी स्थिर नहीं । क्योंकि पुदृगलमात्र परिणत्ति 
झ्वमात्र वाले हैं । जो एक वक्त अरोचक-देष युक्त ज्ञात द्वोता है वही 
ऋलान्तर रोचक बन जाता हैं। जो भप्रिय है, वदी कालान्तर में प्रिय 




















दि जाता है। इसलिये किसी पर हेंप धारण करना भी उचित नहीं 
और न पदाथ के लाभालाम म शोच करना ही उचित है | अति आसक्ति 
देप भी नहीं करता, किन्तु दाना अवस्थाओं में माध्यश््य भाव से 
रहना चाहिए ॥ २॥ ३ ॥ 
बत्तु सदश मनुष्य फे साथ भी राग द्वेष न करना 
मनुष्य भी हमेशा एक स्वमाव वाला नहीं रहता, वह भी परिवर्तन 
स्वभाव वाला है। जो अर्मी दोता है वह वर्मी बन जाता हे और धर्मी 
श्रधर्मी, न्यायशील अन्यायी और अन्यायी न्‍्यायशील वन जाता है । 
सुकर्मी कुकर्मी और कुकर्मी सुधर कर सुकर्मी वचन जाता है। बुरा समस्त 
कर जिस पर राग-द्ेंए कियाजाता है वही पुरुष कालास्तर में श्रेष्ठ बन जाय 
तो क्‍यों उस पर द्वेप किया जाय ॥४॥ 
स्ष्टाल्त 
उपरीक्त वार्ता केंडल मौखिक नहीं किन्तु शास्त्र भी उनकी पुष्टि मे 
इश्ान्त बतलाते है । देखो, रायपमेणी यूत्र मे परदेशी राजा का श्रपि- 
कार है। परदेशी राजा पूर्व कितना बुरा था १ द्विंसक, कर, 
जुल्मी, नास्तिक वर्स-द्रोही आदि समस्त श्वगुर्यों से परिपूणा था किन्त॒ 
केशी मुनि का सग होते ही सुकर्मी वनने में' कुछ भी समय न लगा। 
करता, नास्तिकता इत्यादि दोष एक क्षण मे जाते रहे और उनके स्थान 
में सदगुणों का निवास हुआ । इससे विपरीत जमाली मुनि जिन्होंने 
पूर्ण वेराग्य से दीक्षा ली, ग्यारह श्रण (शास्त्रों) का अध्ययन किया, 
मुनियों के गुण मे ४क्र चमकते प्रितारे थे किन्तु श्रद्धा (विपरीत हुई, 
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बा के उपकार को भूल गये, विपरीत प्रमयणा कर मिव्यात्वकी | 
भूमिक्न पर गिरे। तब श्रच्छे ग्ुण्यों की क्या गणना रही ? किसके ऊपर 
राग भर छिस्के ऊपर द्वेप क्रिया जाय? दोनों मे से एक भी उचित नहीं 
गुण परहण करना,दोय त्वागना तथा उपेक्षणीय पदार्थ पर उपेक्षा करना। 
किसी दा तिरत्कार न करना, इसी पअक्ार दप मीन करना उचित है। 
सब छो कर्मानसार प्रकृति (स्वमाव) मिली है, दूसरों को सिए खपाने की 
जरूख नहीं। उद्ां तक द्वो सके सब्री सत्नाह देना श्रन्यथा तयस्य रहना 
चाहिये ॥श॥। 




















अच्छे और बुरे संयोगो मे मध्यत्यतरा 
चाह्य सप्रोग मी परिवर्तनशील हैं | वर्दी में अनुकूल तथा घड़ी मे प्रति- 
कूल दवांते हैं । एक वक्त युत्र की प्राति द्वोती है तो दूसरी वक्त धव्यु दोने से 
उसका विद्रोग | एक वक्त व्यापार में लाम की प्राति होती है तो दूसरी 
वक्त द्वानि | संप्रोग रूपी पवन से घ्वजा तुल्ब बवर उघर घूमते हूँ । जो 
मनुष्य एक वार इ (प्रिय) द्वाता हैँ वही दूसरे वक्त अग्रिव (अनि2) दो 
जाता है। इस परिन्थिति में मनुष्य को माव्यस्य्य माव का त्वाग न करना 
चादिए। एक ही सिद्धाँति रखना चाहिए कि जो प्राप्त द्वोवे श्रमी हें ! ग्रच्छा 
ओर छुरा यद मन री मान्यता दे। मान्यता भ्रच्छी रखने से मला द्वोता हैं ॥ 4 
कर्मानुसारी फल 
जो ध्च्छे संग्रोग और जो हरे सयोग मिलते ई वे किसी दूसरे के 
दिये हुए नहीं, उन में ईश्वर अथवा किसी का हाथ नहीं, किंठु वे सब 
अपने पूर्व कर्म के अठुसार मिले हैं | शुभ कर्म से शुभ सयोग और 



















अशुभ कमों से अशुभसयोग मिलते हैं। फिर उन में ह्वय, दव कला 
शथवा राग ढेप करके दिलाप कजा अनुचित है। कर्म का सचय करते 
वक्त क्यों नहीं किया | यदि अशुभ संबोगों के साथ सम्बध नहीं होता ती 
पु अशुभ कमी का सचय नहीं | किया, यदि करों का र्सचय किया तो 
साम्य भाव रख कर कर्मों का परिणाम शाँत हृदय से भोगना चाहिए । 
उस में हर शोक करा मुर्खता है ॥७॥ 

परोपदेश 


उपदेश दो लेकिन तब तक, जब तक उस्ते सुनते की कुछ श्रपेत्षा हो। 
यदि सन्पुर रहे हुए मनुष्य को दृप पैदा हो और स्वयं भी उससे 
तिएकृत हो तथा उससे दोनों के मध्य में क्लेश वृद्धि की सभावनां 
दो तो चहाँ उपदेश त्याग कर मौनजत धारण करना--यही उचित है | 
इति साध्यस्थ्य भावना 

॥ बरसन्‍्त तिलकाबूतम ॥| 
सदुभावता शतक शेखर रुपपश्चे- 
गेयेश्रतुमिव्यरणित मात्मशान्त्वे॥ 
रक्त्रयोच्छूयकर शुभभावनाना- 
महै चतुष्ठय्महों जयताजजगत्यामू ॥ 
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जो नीच और श्री हों, उन्हें सुधारने के लिये सलाह अथवा 


